्ि 
। 
शारोरक-विज्ञानम्‌ 


[हिन्दो-भनुवाद सहित] 


प्रथम भाग 
रु 
समीक्षाचक्रवर्तिविद्यावाचर॒पति 
पं. मधुसूडन ओभकरा जी 
॥ 
हिन्दो-प्रनुब|दक ज ८ रे 
डा० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी है 
रोहर, क्षाहित्यविभाग स्‍#* ५९ 
काशो हिन्दूविश्वविद्यालय, वाराणसी है 
४ कल 
2 
/ नर 
/ 
/ 





वेद वाचस्पति पं. प्रोफा के “शारीरक विज्ञान” का हिन्दी अनुवाद 
अस्तुत है । यह प्रत्थ मूल में दो आणों में प्रकाशित है। प्रथम भाग का प्रनुवाद प्रकाशित 


किया जा रहा है भौर द्वितीय भाग का अनुवाद का चालू है। धनुवाद समाप्त होते ही 
शोझ्रातिशीघ्र प्रकाशित कर दिया जायेगा । 


अकाश सें नहीं प्राया । 


पं. मधुधूदन प्रोभा भारत में प्रचलित छः प्रास्तिक दर्शन शास्त्रों में तीन (न्याय 
सांख्य भौर योग) को तो दर्शन ही नहीं मानते । वेदान्त प्रौर मीमांसा (पूर्व भर उत्तर 


को उन्होंने ग्रवश्य दर्शन माना । प्रस्तुत ग्रन्थ में उन्होंने वेदास्त के साथ वेद विज्ञान की 
वेदास्त पर वहीं अंगुली उठाई जहां वेद विज्ञान के साथ उसकी 
संगति नहीं बैठती । 


इस ग्रन्थ का भ्रनुवाद ध्लौर प्रकाशन प्रपने प्राप में एक घट 
विशेषत: इसलिए कि प्रोकाजी महाराज की शैली को समभने वाले ही इक्के दुक्‍्के 
पाते है । संयोग से प॑. शिवदत्त शर्मा का परिचय हुआ प्रौर उनके सम्मुख यहू 5 
रखा तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया । पं. शिवदत्तजी काशी विश्वविद्या, 
संस्कृत के साहित्य विभागाध्यक्ष हैं। वेद विञन की शिक्षा उन्होंने भ्रपने स्वनाम घल्य ५. 
महामहोपाध्याय पं. गिरघर शर्मा चतुर्वेदी से प्राप्त की । उन्होंने भ्रपते सेवाकार्य से दोः 
प्रबकाश लेकर जयपुर में शारीरक विज्ञान का अनुवाद प्रारम्भ कर दिया जिसका मू 
रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है। इसको में महती उपलब्धि मानता हैं जो शर्माजी के 
सम्पर्क में धाने से सम्भव हुई । 

दर्शन शास्त्र एवं वेद के भ्रध्येता के लिए भप्रोकाजी की यह एक अमृल्य देन है । 
मुझ भाशा हो नहों पूरा विदवास है कि विद्वज्जन इस ग्रन्थ के पारायण से अभ्रवश्य हो 
उपक्ृत होंगे । इसी प्राशा के साथ यह ग्रन्थ उन्हें समपित है । कल 

के. च. हु 





छः 


(हिन्दी-अनुवाद सहित) 











मन भर ५ शंकरालार्य की भाष्य रचना के उपरान्त 
22038 2 हो भा है परत हाफ हित शिपक हु 
अल अपज़ी महनीय विशेषता घारण कड्ता है।। 


यद्यपि प्रत्म माष्यों के समान:दी इस ग्रंथ पर भी शंकराचार्य के भाष्य का प्रभाव 
तो स्वाभाविक हो है, परन्तु अनेकत्र यह भी स्पष्ट हो रहा है कि श्रो भ्रोफाजी महाराज 


पा  ग 
शीश जा 


0 8 0७0: 2000,8/ रा गा कक गज 

विज्ञान' के दुसरे भाग की भूमिका'में अं 23% अंद्योराज के दो रा उद्धावित 

कोश का दिदकाय ३ करी कक दो (क कि के 
विगत भनेक वर्षों से श्री ओम जी महाराज के द्वारा निर्मित साहित्य के विलुप्त 


होने का. बड़ा भारी संकट सामने भरा गया था । उतके मुद्रित ग्रन्थों का ता दुुं 
हो गया बा, अरमुद्वित ग्रंथों की तो बात ही क्या । परन्तु जैसे विलुष्त होते हुए 'बेद विज्ञान! 


को जगत्‌ के संचालक ईश्वर ने भोकाजी महाराज को प्रकट कर विलुप्त होने से बचाया, 
बैसे ही उतके द्वारा विरचित भ्रनुपम साहित्य के लुप्त होने का संकट जब उपस्थित हुभा, 
तब सर्व नियल्ता जगदीश्वर ने श्री कपू रचन्दजी कुलिश के हृदय में 'वेद विज्ञान! के 
स्नेह का भकुर डाला। श्रद्धास्पद श्रीमान्‌ पंडित मोतीलाल्ल जो शास्त्री महानुभाव के 
निकट सम्पर्क को प्राप्त करते वाले श्री कुलिश जी को सत्य का प्राभास हुआ धोर उन्हें 
लगा कि ज्ञान विज्ञान की यह भ्रपार राशि लुप्त होने के कगार पर छड़ी है। उन्होंने सभी 
संस्कृत ममेज्ञों का इसकी यथाशक्ति यधाम॒ति रक्षा के लिए प्राव्राहन किया । वे स्वयं भी 
सर्वतों भावेत इस विद्या के मनन चिस्तन मैं परमानन्द का भ्रनु भव करने में लग गए । 


मैं काक्षी हिस्दू विश्व विद्यालय के संस्कृत संकाय में भ्रष्यापत कार्यरत हू' । मातृ- 
"भूमि जयपुर में पारिवारिक प्रसंगवश पाने पर भ्री कुलिशजी का एक व्याक्यान सुनने का 
विव्वविद्याल्यय में प्रबसर मिला । उसके लिए मैंने जब ध्रपने धन्यवाद उन्हें भ्रपित किये, 
तब उन्होंने हमें भो कर्तव्य का बोध कराये। कि इस वाडूमय की रक्षा, प्रचार प्रसार सें 
जो कुछ बन पड़े उसे करने का समय श्रा पहुंचा है। प्रावश्यकता इस बात की हैं कि श्रो 
प्रोभा जी के ये अमृल्यग्रन्थ भांधान्तर के साध मुद्रित करा दिये जायें। मैं ने प्रपने प्रनुवाद कार्ये 
के लिए जब ग्रंथों को देखना प्रारम्भ किया तो हिम्मत ही नहीं हुई कि किसी ग्रंथ का 
अनुवाद प्रारम्भ करूँ । क्योंकि प्रो क्राजी महाराज के प्रस्थापित विषय भ्रत्यन्त गहन अम्मीर 
है । मुझ जैसे अत्यन्त प्रल्पज्न व्यक्ति के लिए यह कार्य हाथ में लेना एक बड़ा साहस ही में 
समझ सका । परन्तु साथ ही यह भी लगा कि जिस ईश्वरीय शक्ति की प्रेरणा से यह कार्ये 
उठाया गया है, वही शक्ति इसमें लगने वाले की प्रेरक भी अभ्रवश्य है। उसी का स्मरण 
कर यद्यपि यह विषय मेरे लिए कठिन श्रवश्य था तथापि पृज्यपाद श्री ग्रोकाजी का 
ध्यान करते करते यहं प्रनुवाद काय॑ प्रारम्भ किया गया भौर एक खण्ड का भनुवाद 
सहित मुद्रण प्रकाशित होकर भ्रापके कर कमलों में जा रहा है । ८४/27५७ 


इसके ० में झवर्य ही स्थान स्थान पर बुटियां शौर दुबंलताएँ स्वाभाविक 
रूप से विद्यमान । उन सबके लिए मैं प्रवनंत शिरासा क्षमा प्रार्थी हू । शौमान्‌ 
कपूर चन्दजी कुलिश महानुभाव को भ्रंपने हादिक धस्यवाद प्रपित करता है कि मुझे 
उन्हें इस दिव्य झ्रक्षर राशि के वर्ष व्यापो प्रवगाहुत का प्रवसर देते हुए समस्त सुविधाएं 
तथा सबवेविध निश्चिन्तता दी । 


इस भहान्‌ पुनीत कार्य में वर्ष भर मेरे साथ रहकर मेरे शिष्य श्री कलाघ्र पाण्डेय 
ने श्री कुलिश जी महोदय से निदिष्ट होकर लेखन तथा प्रेस के कार्य को सम्हाला ध्रतः 
उसके प्रति शुभ कामता प्रकट करना प्रपना क्तेंव्य मानता हूं । रसकपूर प्रिष्ट्स के संचा- 
लक भी सुरुचि पूर्ण मुद्रण को धैय॑ से सम्पादित करने के लिए साधुवाद के पात्र हैं। 


बैदिक विज्ञान के नवग्रुग के लिए भ्रपनी भक्ति भावना के साथ-- 


२२/६।८६ बिनीत 
“- शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी 


शारीरकविज्ञानम्‌ 
प्रथमों भाग: 


विषयावलिः 
विषयाः 


अजनग्‌ 

अ्रयातों ब्रह्मजिज्ञासादि चत्वारि सूत्राणि 
अ्वतु:सूत्र व्याख्यानें नाना मतानि 
ईक्षत्तेनाशब्दमित्यति सप्तसूत्राणि 
अनाना मतप्रदर्शनपुरस्सरं भाष्यम्‌) 
#प्रानन्दमयोउस्यासात्‌' प्रभूति- 
सून्ाष्टकमाष्यम्‌ 

निविशेषा 

परांत्पर 

निर्विशेषपरात्परयो भेंदाभेदी 
'परात्परप्रजापत्योभेंदाभेदी 
जिपुरुषः प्रजापति! 

अ्रव्ययस्य पञु्चपर्वारि 
स्वश्रथमाव्ययस्याद्वितीयत्वम्‌ 
अ्रव्ययस्य पुरुषोत्तमत्व-का रणत्व- 
निर्दोषत्वानि 


अ्रव्ययपरात्परयोभेंदामेदौ 


कब मत तू 


ड्€्‌ 
डर 
डर 


डर 
६44 
3 


7] 


अ्रक्षरत्रयमहिसा भ्ग्तिसोमी 
हह्म्॒यो5गितरिश्रो माम्यां क्षरविदाडुत्पत्तित 
साहल्न' पाव्चदेवत्यम्‌ 

वविग्रहृसृष्टि। 

अन्त: पुरुष प्राकाशः, वायु:, प्राणः ज्योति, छल्दः 
हइल््रा प्ञा प्राण प्रजः 

#पास्यः 

अक्षिपुरुष: 

अन्तर्यामी प्रक्षरः 

अभूतयोनि! भरक्षस्युक्तमव्ययम्‌ 
औश्वानर: भब्नि रक्षयः 

उ्सष्तविमर्धा: 

:आयतनविमर्श! 


ह्मक्षरम्‌ 
/भूमानुविमर्शो द्वितीय! 
अअक्षरविमर्शस्तृतीयः 
#प्ोंकारामिष्येयविमशश्चतुर्ष: 
दहरविमर्श: पञ्चम! 
>भारूपादिधमंचतुष्टयविम्श: षष्ठः 


५३ 


१३ 


श्र 


छर 


र्श्ढ 


३६६ 
शेह८ 
३७७ 


बायुः 
हैज!ः 
झआाप्र। 
धृषिवी 
पण्चभूतानि 
अ्रतिसंचर। 
प्रस्त:करणानि 
प्रथ जोवचिन्ता 
परिणामविचारा 
बुद्धियोगविचा र! 
क॒मेत्वविचारः 
ईशबडानुग्रहापे| 
ईशवरांघत्वविचारः 
प्रथ जीवस्य जन्मम रणविचार। 
बिम्रशः 
अ्थ्व जीवस्य चेतना<चेतनत्वपरीक्षा 
अ्रष जीवस्याउणुत्वमहत्वादिपरिणाम- 
प्ररीक्षा 

. भ्रथ जीवस्यबुद्धियोगविमर्शः 
जीवेश्वरांशत्वभतिपत्ति। 
द्वितीयाष्याये चतुर्य। पादा 
प्राणप्रकरणम्‌ 
प्राखानां संल्या 
मुक्षपप्राणस्यजीवोपकरएत्वविमर्श। 
श्रुध मुख्यप्रारास्य पज्चवृत्तित्त्वविमर्श: 
प्रथ देवताधिष्ठतत्वविमर्शः 
प्र्थ 
प्रथ मुख्यप्राणेन्द्रियप्रणयो मेंदविम शे। 


न्गौह- 


३७७ 
८० 
३८१ 
हेष्श 
३८६ 
झध्द 
३५८९ 
३६१ 
३६३ 
३९३ 
३९३ 
३९३ 
शेह३ 
३९३ 
३६३ 
ड्श्द 
डग्ह 


डह्ड 
४२० 
ड३७ 
४३७ 


03५ 
श्र 
जश्2 
४५६ 


ऊ तत्सत्‌ 


अथ शारीरकविज्ञानम्‌ 


वेदान्तशारी रकसूत्राणाां संक्षिप्तभाष्यम्‌ 
57006 


अह्मशास्त्रार्यमीमांसासूत्राणां सधुसूदनः | 
संक्षिप्ताये निबध्नाति वेदार्यप्रतिपलये ॥ १ ॥॥ 


१. अथातों ब्रह्मजिज्ञासा । 

२. जस्माद्यस्य यतः 

३, शास्त्रयोनित्वात्‌ । 

४. तत्तु समन्‍्वयात्‌ । (अर, सू. १।१-४) 


श्रुतं तावच्छान्दोग्य-बृह॒दा रण्यक-तैत्तिरीय-कौषोतकंतरेय-कठ-साण्ड्क्य-मुण्डक- 
श्रश्न-श्वेताश्वतरादिक ब्रह्मोपनिषद्वाक्यम्‌ । 

श्रुतं च तत्र जगज्जन्मादिका रसस्वेन किड्चिद्‌ ब्रह्मतत्त्वम्‌ । कपिलकणादादिभिस्तु 
पारोबयबिड्धिविदज्भि रखिलस्थास्थ जगतः कारणत्वेन प्रधानपरमाण्बादिक लाना युक्तिभि- 
रसुमायोपविश्यते । विदितवेदितब्याश्व ते महर्षयः असिद्धचन्ति । न तेषासनुमान श्रान्तं 
संभाव्यते । तस्मादिवसौपनिषदं ब्रह्मतत्त्वमपि कि ताबत्‌ सांख्यादियुक्तिप्रसिद्धं प्रघानादिक- 
मेवेहोपनिषत्सु शब्दान्तरेणाल्यायते, भर्थान्तरं बा । अथवा किड्चिदन्यदेवेद ब्रह्मतत्त्व- 

सुपासनार्थमिहोपदिश्यते नत्विदं जगत्कारणम्‌--इत्येवमनेकथा भवत्यत्र संशय: | 
संदिग्घार्थश्च वेदशब्द: श्रुतोष्ष्यप्रतिपन्न: स्थात्‌ । 


२/भ्रध्याय:-१-पाद:-१ 


अनुवाद 
क्र मंगलाचरण कक 

श्रोमबुसूदन रोका ब्रह्मशास्त्रा्यमोमांसासूत्रों [ या वेदान्तसूतों या शारीरक झूत्रों] 
का संक्षिप्त भ्र्थ लिखते हैं जिससे कि वेद के भ्र्थ का ज्ञान सुगम हो सके । 
६. भव ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारम्भ की जाती है। 
२. जिससे जगत्‌ को उत्पत्ति प्रादि है। 
३. शास्त्रों का कारण होने से (ब्रह्म कारण है) 
४. शास्त्र का प्रारम्भ समन्वय के लिए है । 

१. छान्दोग्य, २. बहदारण्यक, ३. तेत्तिरीय, ४. कौषीतक, ५. ऐतरेय, ६. कठ, 
७. माण्डक्य, ८. मुण्डक, €. प्रश्न, १०. श्वेताश्वतर उपनिषदों में ब्रह्म प्रतिपादक 
डाक्यों को हमने सुन लिया है। भौर वहीं कोई ब्रह्म नाम का तत्त्व जगत्‌ के जन्म, स्थिति, 
भ्रौर लय का कारण है, यह भो सुन लिया है। परावरज्ञ विद्वान्‌ कपिलकशांद प्रादि 
के द्वारा प्रधान परमाणु आदि को अनुमानप्रमाण से श्नेक युक्तिपुरस्सर जगत्‌ के 
उत्पत्ति स्थिति लय का कारण बतलाथा गया है । ये महषिगएणा विदित वेदितव्य रूप में 
पृण्य और प्रसिद्ध हैं। प्रतः उनके उपदिष्ट अनुमान में भ्रान्ति हाते को कोई सम्भावना 
नहीं है। तब प्रश्न यह उठता है कि यह उपनिषदों में सुना गया ब्रह्मतत्व क्या सांख्य 
आदि दर्शनों की प्रतिपादनपद्धति में प्रयुक्त हुए प्रधान आदि का उपनिषदों में केवल 
नये शब्द से कथनमात्र हो है या यह ब्रह्मतत््व एक नया हो अर्थ प्रकट करता है । अथवा 
यह ब्रह्मतत्त्व उपनिषदों में उपासना के उदात्त उद्देश्य से उपदिष्ट हुआ है। इस ब्रह्मतत्त्व 
का जगत के उत्पत्ति स्थिति श्रौर लय से कुछ भो लेना देना नहीं है । इस प्रकार के नेक 
सन्देह [उक्त उपनिषदों के सन्दर्ओों में ब्रह्म शब्द को सुनने पर] उपस्थित हाते हैं। वेद के 
शब्द भी, सुनने के उपरान्त यदि ध्र्य के विषय में बुद्धि में सन्देह हो पेदा करें [निश्चय न 
कर। सके ] तो निष्प्रयोजन ही हो जाते हैं । 


(१) पश्रतःकारणात्‌ तद्‌ ब्रह्म-इत प्रारम्य विशिष्य ज्ञातुमिष्यते । तत्र बुसः । 


(४) तत्तु शास्त्रस्य जगत्कत्‌ त्वे तात्प्ये ब्रह्मणि समन्‍्यवात्‌ सिद्धमू । 
दृश्यन्ते हि ताति सर्वाध्येवोपनिषद्वाक्यानि ब्रह्मण्येव सामझ्जस्येतान्वितानि न 
प्रधानानतुगतकतिपयथर्मप्रतिपावकत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रधान।विन्यो5र्थान्तरसिदं 
ब्रह्म जगतो जन्मादिकारख विद्यात्‌ ॥। 
इसीलिए यहीं से प्रारम्भ करके इसो [उपनिषदुक्त ] बरह्मतत्व पर विशेष विचार 


प्रासंगिक है-/'भ्रयातो ब्रह्मजिज्ञासा' [ब्र “सू०-१ ]। यहाँ हमारा कथन है कि ब्रह्म शब्द से 
वह्दो तत्त्व भ्रभिप्रेत दै जो जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति भर लब॒ का कारण है। [अ०्सू०१] 


शारोरकविज्ञानम्‌/३ 


क्योंकि ब्रह्मतत्व के श्रतिपादत को उद्दं श्य बनाकर हो उपनिषद्‌ वाक्यरूप शाघ्षत्र श्रपते 
प्र्थ के प्रतिपादक हो रहे हैं । [ब्र० सू० २] । जगत के उत्पत्ति भ्रादि के रूप में ब्रह्मतत्व 
को उपस्थित या प्रस्तुत करता ही उपनिषदों का उद्द श्य है, यह बात [ ब्रह्म में वाक्‍्यों के ] 
समस्वय से सिद्ध होती रही है। [ग्र० सू० 6] । उपतिषदों के सभी बाब्य ब्रह्मतत्व में 
हो पूर्ण समस्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरांख्योकत प्रधान झ्रादि तत्वों में उनका 
समल्यय दिखाई नहीं देता क्योंकि [ग्रह्मतत्व में | कतिपय ऐसे घर्म भी प्रतिपांदित हैं जो 
सांख्योकत प्रधात नाम के तत्व में नहीं हैं। इसलिए समझता चाहिए कि [सांल्य भ्रादि में 
प्रतिपादित] प्रधान प्रादि तत्वों से विलक्षण भ्रथवा पृथक्‌ श्रह्मतत्व जगत्‌ के उत्पत्ति 
स्थिति ध्लौर लय के का रणा के रूप में उपनिषदों में कहा गया है। 


श्रपर आह । श्रृतं ताबढ्ेदान्तोपनिषच्छास्त्रम्‌ । भश्रथात: परमेतद्‌ ब्रह्म तटस्थ- 
लक्षणत: स्वरूपलक्षणतश्च विज्ञातुमपेक्षामहे । यतोःस्य विश्वस्प जन्मस्थितिभज्ध 

अत्रोपनिषच्छास्त्रे प्रतिज्ञातम्‌ । जगज्जन्मादेरेव प्रतिपाद्यतयोपनिषच्छास्त्रयोनित्वात्‌ 
क्षणनिरूपणपरतयेब हि सर्वेधां वेदान्तानामुदयात्‌ । ननृपनिषद्स्य एवास्य 
तदस्थलक्षणं विज्ञातमिति न तदर्था जिज्ञासाउधयकल्पते-इति चेन्न । तत्तु जगज्जन्मा- 
दिकत्‌ त्वं श्रह्मणि सर्वेधां वेदान्तवाक्यानां सिद्ध भवेत्‌ । न ठु त्थेतान्युपनिषद्‌- 
वाक्‍्यानि सर्वाणि ब्रह्मण्बेव समन्वितानि दृश्यन्ते । उपनिषत्स्वेव क्वचिदन्नात्‌ क्वचिद्वा 
प्राणादाकाशाज्ज्योतिषों विज्ञानादानन्दान्महतोंउक्षरावन्यतश्डान्यतश्चेतस्थ जगतों जन्म- 
दृश्यते । सांख्यादयश्चान्ये तन्त्रकारा अनेकधाउस्मिन्‌ जगत्कारणे 


विप्रवदन्ते । तस्मात्‌ 5 दे 0852 सर्वेधां कारणवाक्यानां परस्परेंकबाक्‍्यतया 
खमन्‍वयार्थ चोत्तिष्ठते । श्रत आवश्यकोंःयं ब्रह्मकारणता- 
विचारारस्भः । 


एक प्रस्य मतानुसार इस सूत्रसन्‍्दर्भ पर कुछ भिन्न विचार इस प्रकार है। यहां 
से भ्रागें ब्रह्म के स्वरूप को हम स्वरूपलक्षण तथा तटस्थ लक्षण दोनों से जानने की श्रपेक्षा 
रखते हैं । जिससे विश्व को जन्म स्थिति प्लौर लय है, वह ब्रह्मा है ऐसा उषनिषद्‌ शास्त्र 
मैं प्रतिशाबाक्य मिलता है । जगत्‌ का जस्मादि ही प्रतिषादन का विधय होने के कारण 
उपनिषद्‌ वाक्यों का मूल कारण है। ब्रह्म के तटस्थ लक्षण को बतलाने के लिए ही सारे 
वेदाल्तों की रचना हुई है । यहां प्रश्त होता है कि उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म के तटस्थ 
लक्षण का ज्ञान हो चुका तब प्रत्य तटस्थ लक्षण द्वारा ब्रह्म के ज्ञान की इच्छा का हौता 
त्कशुन्य हो जाता है, फिर भ्रन्‍्य वेदास्तरचनाओं को कोई ग्रावश्यकता ही नहीं रह 
जाती, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि ब्रह्म क्षण के उपनिषदों के द्वारा ज्ञात हो 
जाने पर भी उपतिषद्‌ के वेदाम्तवाब्थों का ब्रह्मतत्त्व में हो समल्वय होता है, इस विषय 
को सिद्ध करते के लिए ब्रह्मसूत्र प्रभृति वेदान्तरचनाओों की भ्रावश्यकता से इनकार नहों 
क्रिया जा सकता । वेदाल्तसूत्रों के बिना उपनिषदों के सारे वेदास्तवाक्य ब्रह्म में ही 
सभन्वित नहीं देखे जाते । उपनिषदों में हो कहीं जगत्‌ का जन्म अन्न से कहीं प्राण से कहीं 


अ/भ्रध्याय: १ पादः१ 


आकाश से कहीं ज्योति से, कहीं विज्ञान से, कहीं प्रानन्द से, कहों महान्‌ से. कहीं भरक्षर से, 
तथा अन्य से भी प्रतिपादित देखा गया है। यही बात जगत के स्थिति झौर लय के 
विषय में भी है । सांख्य झादि ध्रन्य शास्त्रकार जगत्‌ के जन्म प्रादि के इस विवरण में 
परस्पर भिन्न मत उपस्थित करते देखे जा रहे हैं । अत: इस विषय पर झनेक कोटियों वाले 
सन्देह के उपस्थित हो जाने के कारएा उसके निराकरण के लिए तथा जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति लय का कारणा बतलाने वाले बाक्यों की संगति समझाने के लिए ब्रह्म की यथार्थ 
जिज्ञासा होती है, भ्रतः (ब्रह्मसूत्र रचनारूपों) इस ब्रह्मकारएता का बिचार प्रारम्भ 
किया जा रहा है। 

प्रपर भ्राह । भ्रारभ्यमाणेस्मिन्‌ शास्त्रे श्रादित एवं ब्रह्म ज्ञातुभिष्यते। न 
त्वन्यवारम्य किड्चत्‌ तत्सम्बन्धेन ब्रह्मेह निरूप्यते । स्वतन्त्र होदं शास्त्र ब्रह्मविज्ञानपरम्‌ । 
तत्र ब्रम: । ब्रह्मशब्देन तदुच्यते यतोःस्य सर्वस्य जन्मस्थितिभड्भ भवति । विज्ञानं हि ब्रह्म । 
विज्ञानादेवेतानि सर्वाणि जायस्ते, तिष्ठन्ति, संतिष्ठन्ते च।तत्र ननु कर्थ विज्ञानश्य 
कारणत्वम्‌-इति चेत्‌-शास्त्रयोनित्वादिति ब्रूसः । विज्ञान हि शास्त्राणां योनिः । विज्ञाना- 
देव हि सर्वाणि शास्त्राणि प्रभवन्ति । कथमवगम्यते इति चेद्‌-म्रमः तत्तु समल्वयादव- 
गम्यते । विज्ञानसमन्वितान्येतानि शास्त्राणि दृश्यन्ते | नाविज्ञाता ग्रर्था झत्रोल्लिख्यन्ते । 
तद्यथा तन्तुम्य उत्पादितात्पटात्‌ तन्‍्तवो लम्यन्ते, एवं विज्ञानत उत्पादिताच्छास्त्रादिज्ञा- 
नान्युपलम्यन्ते । विज्ञानजनितत्वाद्िज्ञानप्रभवत्वाज्च विज्ञानमयान्येतानि शास्त्राणि। ब्रपि 
च शास्त्रयोनेरस्य विज्ञानस्थ जगज्जन्मादिहेतुत्वमपि सर्वस्यास्य जगतो विज्ञानसमन्वयादेव 
लम्यते । तदित्य॑ विज्ञानस्य शास्त्रयोनित्वाज्जगति च॒ सर्वत्र समन्‍्वयात्सवंजनकत्वमुपपदते । 


सोश्यमस्याध्यवसायो5: 
समन्वितों मनस्याक्यमान: शब्दसंघ: । स एव च लिप्यादिभिबंहिरिव नौयमातोउस्पेबालपि 
विज्ञानसाधन शास्त्रमुच्यते । न च शास्त्रमुद्बुद्धमनुदब॒ुद्धं वा सर्वथानाकलयन्‌ 
कश्चिदषि किड्चिल्कुरते । ग्रवश्यं चेद॑ स्वतः संभूयभानं जगज्जातमपि केनचिच्वेतनेन 
प्रशषेण किड्चित्साक्षात्कृत्यंवाध्यवसायेब च विनि्भितं विनिर्मोयते चेति प्रतोयते । प्रेक्षापूरव- 
कारित्वात्‌ सर्वेषामर्थानाम्‌ । तस्यायमध्यवसायो&र्थ: साक्षात्कारों बा भवेदेव स्वविज्ञान- 


उपयुक्त सूत्रों के विचार के सन्दर्भ में एक अन्य मत इस प्रकार उपस्थित होता है 
कि जिस ब्रह्मसूत्र शास्त्र की रचना का प्रारम्भ किया जा रहा है उसमें प्रारम्भ से हो 
ब्रह्म का ज्ञान हो प्रभोष्ट है। ऐसा नहीं है कि करिसो प्रस्य विषय का प्रारम्भ करके उससे 
सम्बद्ध ब्रह्मतत्व का निरूपण किया जा रहा हो । यह ब्रह्म विज्ञान का एक स्वतन्त्र ही 
शास्त्र है। इस पर हमारा कहना है कि ब्रह्म उसे कहते हैं जिससे जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति 


शारी रकविज्ञानम्‌/५ 


श्रौर लय होता है । वह ब्रह्म विज्ञान हो है क्योंकि विज्ञान से हो यह सब कुछ उत्पन्न 
स्थित भौर लीन होता है । यदि येह प्रश्न हों कि इस सबका कारणा विज्ञान कंसे है 
तो हमारा उत्तर होगा कि शास्त्र के कथन से । क्‍योंकि शास्त्रों का कारण विज्ञान ही है, 
विज्ञान से हो सारे शास्त्र उत्पन्न होते हैं । यह बात कंसे मालूम हुई? उत्तर में कहा जाएगा 
कि समस्वय को प्रक्रिया से विज्ञान में हो सारे शास्त्र स्रमन्वित देखे जाते हैं। भ्रभिज्ञात प्रथों 
का उल्लेख शास्त्रों में नहीं होता । तब जैसे तन्तुभ्रों से उत्पादित वस्त्र से पुनः तस्तुझों का 
ग्रहए किया जाता है, वंसे ही विज्ञात के द्वारा उत्पादित शास्त्रों से विज्ञानों का लाभ 
प्राप्त किया जाता है, विज्ञान से समृत्यन्न होने के कारण तथा विज्ञान को उत्पन्न करने के 
कारण ये सभो शास्त्र विज्ञानमय हैं। पुनश्च शास्त्रों के उत्पन्न करने वाले इस विज्ञान 
को जगत्‌ के जन्म प्रादि को कारणाता भी विज्ञान के समन्वय से हो समझ में प्राती है। 


उपयुक्त सूत्रों के विचार के सन्दर्भ में एक भ्रन्य मत इस प्रकार उपस्थित होता है 
कि उपनिषद्‌ के वेदान्तवाक्यों के द्वारा शास्त्र के श्रवण के उपरान्त हम ब्रह्म को तटस्थ 
लक्षण तथा स्वरूप लक्षण से जानने को भ्रपेक्षा रखते हैं । ब्रह्मतत्व के विषय में उपतिषद्‌ 
बाकयों की यह प्रतिज्ञा है कि ब्रह्मतत्व जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति झौर लय का कारण है। 
क्योंकि जगत्‌ के जन्मादि का प्रतिथादत हो उपनिषद्रूपी महाशास्त्र का प्रेरक है। 
ब्रह्मतत्त्व का तटस्थ लक्षण बतलाने के लिए हो सभो वेदान्तों को रचना मात्ती गई है। 


इस प्रकार विज्ञान ही शास्त्र का कारण है और वहों जगत में भी सर्वत्र 
समन्वित है। भर्तः विज्ञान की सर्वजनकता स्रिद्ध होती है। यहां रहस्य यह है कि कोई भी 
कुछ भी करने से पूर्व उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, भ्रवश्य हो वह किसी भ्र्थ को किसो 
रूप में देख रहा है यह ज्ञान या निश्चय विज्ञान से समन्वित होकर हो मनमें घूमने बाला 
शब्दों का समुदा/य है। झौर बही लिपि झादि के माध्यम से बाहर प्रकट होता हुमा सा 
विज्ञान का साघत बनता हुप्ा शास्त्र शब्द से कहा जाता है । श्रकट या प्रभ्रकट शास्त्र 
को था ज्ञान का बिना ब्यात में लिए काई भी कुछ भी नहीं करता । प्रवश्य ही यह स्वतः 
समुत्पन्न जगत्‌ मूह किसी चेतन पुरुष के द्वारा कुछ साक्षात्कार के उपरान्त ही निश्चय 
पूर्वक रचित तथा रचना की प्रक्रिया में है ऐसा प्रतीत हो रहा है| क्‍योंकि संसार के सारे 
ध्र्थ बिचारपूर्वक प्रतीत हो रहे हैं । उस पुरुष का यह ज्ञान और तिश्चय प्रथवा 
साक्षात्कार सारे विज्ञानों से समन्वित शास्त्र है । इस प्रकार यह शास्त्र तथा उससे भ्रविरद 
बाहर को सारी भ्रथ॑सृष्टि विज्ञानमय हो रहो है यह मानकर इस विज्ञान का समन्वय करते 
हुए शास्त्रों की रचना, विज्ञान से समन्वित भ्रथों के भी बाहर के भ्रथों के रूप से यह सिद्ध 
करती है । इसलिए इस विज्ञान को सवंजनकता भी सिद्ध होतों है। विज्ञान हो ब्रह्म है । 
इसीलिए ब्रह्म ही जगत्‌ की स्थिति झौर लय का कारण है यह सिद्ध होता है । 


अपर श्राह । श्रुतं तावदेदशास्त्रम्‌ । शआ्रुतं च तत्र जगत्कारणतया ब्रह्म नाम। 
अ्रथातो हेतोत्रेह्मजिज्ञासा भवति यतो हेतोरस्प ब्रह्मणोउन्यस्मात्कुतश्चिज्जन्मादि झूयते । 


६/अ्रध्याय: १ पाद: ₹ 


“ये सर्वज्षः सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानसयं तपः । 

तस्मादेतदुश्नह्य नाभ रूपमन्न॑ च॒ जायते ।' 

इत्यादि + भ्रादि शब्देनाविज्ञेयत्यभ निर्वचनी यत्वस्‌_। 

“यवि मनन्‍्यसे सुवेदेति दश्रमेथापि नून त्थं वेल्थ भ्रह्मणो रूपभ्‌। यदस्थ त्थे यदस्प 
अ वेबेष्यम तु सीमास्थमैब ते स'यै विवितमिति ।” 

शास्त्रयोनित्वं च तन्नास्यायते । 

“ब्रह्मा देवार्ना प्रथम: विश्वस्य कर्ता गौष्ता । 

पे कणों है 3,203] है 25 ज्राह ।' 


“प्रस्य भहततो भूतस्य निःश्वसितमैतदू यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्बेद: सामबेदो5थर्वाख्िरस:” 
६; 


एलन ब्रह्म॑विद्याशास्त्रस्थ योनि्रह्मोदितं भवति । 
प्र हिं सर्व भविष्यन्तों मस्य्ते।” 


इति श्रुतिस्तु सर्वस्पेतस्थार्थजातस्थ ब्रह्मविद्ययोत्पत्तिमाचष्टे, तेन ॥हाविद्या सर्वेस्य 
योनिरुदिता भवति । तथा क्ष नेतब्रिधायते । बह्मशब्दोध्यमनिर्वचनीयार्थवचनों वा 
अगद्चनो वा, वेदशास्त्रबननो वा, कारएबचनो वा, कार्यबच्ननों बेति । ततों5यं ब्रह्ममी- 
आंसाबतार+ क्रियते । ब्रह्ममीमांसायां तु तब ब्रह्म वा तदृब्रह्मविषयं संदिग्धवचन वा 
संमन्‍्वयादुपपादयिष्यास: । 


(उक्त चार सूत्रों के सम्दर्म में उपयुक्त श्रथों के उपयुक्त तात्पर्यायाँ के प्रति- 
रिंक्त] एक अन्य मत है कि वेद भर शास्त्रों का श्रवरणा हो है । उत्तमें जगत्‌ के 
कारण के रूप यें ब्रह्म के नाम का भी अबरा हो चुका है इश्रो हेतु से ब्रह्म के विषय में 
जिज्ञासा होती है, क्योंकि ब्रह्म के प्रतिरिक्त ध्रल्प से भों जगतू की उत्पत्ति प्रावि सुत्ती 
गई है 


“जो सर्वश्ञ है सर्ववेत्ता है जिसका तप जञातमय है उससे इस ब्रह्मा ताम तथा रूप 
#ी उत्पत्ति होती है ।'>-इत्यादि । 

जस्मादि में प्रादि शब्व से जगत्‌ के कारणा का अविज्ञेयश्य तथा ब्रतिबंचतीयत्व 
कथित हो रहा है । 

“यदि तुमने तिनके को भी भलीमाँति सम लिया तंब निश्चय ही तुम ब्रह्म का 
भी रूप जान गए । इसके विषय में तुम्हारा इससे सम्बन्ध तंथा देवों में इसकी व्याप्ति का 
जो विवरशा करते योग्य है हमें निश्चय है कि उसे भी तुस जान गए ।" 

इसी सन्दभ में शास्त्रप्रतिपादित होता भी स्पष्ठ होता है । 


शारीरकविज्ञानम्‌ ७ 


“देवों में सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ जो कि विश्वकर्ता और भुवन का 
रक्षक है। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र ध्थर्वा को सारो विद्याप्रों को मूल ब्रह्मविद्या का 
अध्यापल किया ।! 

“इस महान्‌ भूत के हो निश्वास हैं, ये ऋग्वेद, यजुवेंद, सामबेंद, प्रौर प्रथर्वा- 
ज़िरिस' इत्यादि | इस सन्दर्भ से ब्रह्मविद्या शास्त्र का करण बहा को बतलाया गया है । 

“ब्रह्म विद्या से सभी को उत्पन्न माना जाता है ।” इस श्रुति के द्वारा तो समस्तः 
अर्थश्तमूह ब्रह्मविद्या से उत्पन्न है, यह कहा गया, तथा ब्रह्मविद्या सबका कारण है, यह 
सिद्धास्तित किया गया परन्तु इसका निर्धारण या निश्चय तहीं होता कि यह ब्रह्म धब्द 
क्या ऐसे रथ के लिए प्रपुक्त हुआ है जो भ्रनिर्वचनोय है, प्रथवा ब्रह्म का प्रष॑ जगत्‌ है, 
अथवा अह्म का अर्थ वेद भौर शास्त्र है, या ब्रह्म शब्द से कारएा को बतलाया जाता है या 
अह्वा शब्द का का बाचक है । ब्रह्म शब्द के भ्रथ॑ के बिवय में इन सन्देहों के कारण ब्रह्म 
को जिजासा होतो है भ्रौर इसीलिए ब्रह्म शब्द के प्रथ॑ को मीमांसा प्रारम्भ की जाती है, 
अह्मा मीमांसा में तो वह ब्रह्म, उस ब्रह्म का विषय, उसमें उपस्थित होने बाले सल्देह के 
शब्द प्रादि का समस्वय करते हुए युक्तियों से स्मफराया जाएगा। 

अपर झाह । प्रथात: परं ब्रह्म तिरूप्यते । यत: खल्वाद्यस्थ सर्वप्रयमोत्पन्नस्य 
जन्म भवति तद्शह्म । नाता धारा होय॑ सृष्टि: । कस्यांचिद्वारायां-- 

“हिरण्यगर्भ: सम्व्तताग्रे भृतस्य जात: पतिरेक झासीत्‌ । 

स दाघार पृथिवीं दामुतेमां कस्मे देवाय हबिषा विधेम ॥/ 

इति सर्वतः प्रथम हिरण्यगर्भ: प्रजायते, य एते छावापृथियो भ्रन्तर्धत्ते ।स ईश्वर: 
सर्वेषामुत्तरेषां जन्यजातानां जतको, यतो जन्यते तद्‌ ब्रह्म, स परमेश्वर: । 

अपरस्पाम्‌-प्रारा: प्रथम मूत्या, ततो रयिस्तत: स्व प्रजायते । स सर्वेषां जतकः 
भ्राणों यतो जायते, तद्‌श्रह्म । स प्रजापति; स्‌ प्राश्मा । 

अपरस्थाम्‌-तेज:प्रथम॑ भूत्वा, तत भ्रापस्ततो5ञ्ल॑ तत एतत्सर्वभिति क्रम: । 
तत्रेदमाद्यं तेजो यतो जायते तदूब्ह्म तत्सत्‌ । स प्रात्मा ।। 

एबमेतासु नाना धारससु सर्वत्रेवाद्यस्य यतो जन्मोपपद्चते, तदृश्नह्म | ननु तत्प्रधानसपि 
संभवत, न ब्रह्मेवेति चेन्न । शास्त्रयोनित्वात्‌। शास्त्रसिति वेदबचन: शब्द: इह श्वेताश्ब- 


श्रूयते-- 
“यो ब्रह्मा विवधाति पूर्व यो वे बेदांश्च प्रहिणोति तस्में । त॑ ह देवसात्मबुद्धि- 
प्रकाश सुमुक्षुबं शररामहं अ्रपद्चे ।/' इति । 
तदेतेनाञ्यपुरुषस्य जनकस्य वेदप्रभवत्वभाष्यायत । भ्च प्रधान बेवानां प्रभवः 
संभवति, तस्य जडत्वात्‌ । बेदानां तु विज्ञानमयत्वात्‌ । ननु कथमस्य परब्रह्मणों 
वेदप्रभवत्वम्‌, कथं वाउस्मे हिरप्यगर्भाय ब्रह्मणों तत्प्रदानं संभवति । परब्रह्मणों विज्ञान- 


द/भ्रध्याय: १ पादः १ 


सयरूपत्वेन निष्क्रियतया वेदजननायोगात्‌ । हिरण्यगर्भस्याद्यगरीरिणोः्प्यनेन निष्क्रियेरा 
जननायोगादिति चेन्न । तत्तु समस्वयात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । ग्रव्ययमक्षरं क्षरमिति हि त्रेघा 
बिवततते ब्रह्म । तत्र विज्ञानमयमेतदव्ययं परब्रह्म खल्वक्षरे कर्मसयमूर्ता हिरण्यगर्भे 
समसम्वेति, कमंमयेउस्मिन्नक्षरे हिरण्यगर्मे ब्रह्मरिण विज्ञानसमम्वयात्‌ । तत्र यावद्विज्ञानं 
अ्रस्फुरति स वेद इति व्यपदिश्यते ॥| वेदाख्यविज्ञानप्रबतितश्चायमक्षरप्र/णों यथा यथा 
कामयते, तपस्तप्यते, श्राम्यति वा, तथा तथा प्रजायते । यदात्र विज्ञानं न समन्वियात्‌ स 
तहि कर्ममयः प्राण: स्वतों न श्रवर्तेत ॥। प्रवृत्त बा न विज्ञानं बिना सस्यक्‌ संदृब्धं कर्म- 
कुर्यात्‌ । दृश्यते चेदं विज्ञानानुमोदित सुष्ठु संदृष्धं सर्वम्‌ । तस्मात्‌ सर्वासामपि सृष्टिघा- 
राणां विज्ञानसमन्वितत्वदर्शनादस्य विज्ञानस्थेव स्वजगत्का रणत्वं प्रतिपद्यामहे ॥५॥॥ 


उक्त चारों सूत्रों को व्याख्या के सन्दर्भ में दूसरा एक मत इस प्रकार है कि अब 
यहाँ से आगे ब्रह्म का तलिरूपणा किया जाता है। जिससे सर्वप्रथम उत्पन्न झ्ादि- 
तत्व का जल्‍्म होता है वह ब्रह्म है ।यह सृष्टि अनेक धाराओं वाली है, किसी 
घारा में--“सभी भूतों के पूर्व उत सबका एक स्व्रामों प्रादुमूंत हुआ ॥ उससे 
इस दावा परृथ्वी को धारणकर प्रृथ्वों को धारणा किया, अरब हम हवि से किस 
देवता का पूजन करें-” इस मन्‍्त्र के द्वारा हिरण्यगर्भ की सबसे पहले उत्पन्न 
होने की घोषणा की गई है, जो कि हिरण्यगर्भ द्यावा भ्रौर पृथ्वी को अपने भीतर 
रखे हुए है। वह हिरण्यगर्भ ईश्वर हो हैं जो कि आगे के उत्पन्न होने वाले सभो तत्वों 
का जनक है। जिससे जगत्‌ उत्पन्न हो वहो ब्रह्म है और वही परमेश्वर है । 

[यह सृष्टि की एक धारा का विवरण हुआ | 


दूसरी धारा में 'प्राण' के सर्वप्रथम उत्पन्न होने का विवरण मिलता है । उससे 
“रयि' नायक तत्व की उत्पत्ति बतलाई जाती है । तदनन्तर प्राण तथा रयि से 
समस्त चतुर्दश भुवनात्मक प्रपञुच उत्पन्न होता है। इस घारा में प्राण तत्व को उत्पन्न 
करने वाला तत्व ही ब्रह्म कहा गया । वही प्रजापति है और वहीं आत्मा शब्द से भी 
कहा जाता है । 


सृष्टि की तृतीय धारा के विवरण में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व तेज 
नामक है, उससे ग्राप तत्व, उससे अन्न तत्व और तब इनसे समस्त जगत की उत्पत्ति 
होती है । इस धारा में आदि में समुत्पन्न तेज नामक तत्व को प्रादुर्भूत करने वाला ब्रह्म 
है, सत्‌ है, वह आत्मा है । ४! 


इस प्रकार इन अनेक सृष्टिधाराओं में यह सर्वत्र देखा जा रहा है कि प्रादि तत्व 
को उत्पन्न करने वाले की ही ब्रह्म संज्ञा है। प्रश्न होता है कि आदि तत्व को उत्पन्न 
करने वाले की संज्ञा के विषय में साख्योक्‍्त प्रधान शब्द का व्यवहार क्यों न किया जाय 
उसे ब्रह्म क्यों न कहा जाय! इसका उत्तर है कि शास्त्र को यही अ्रभिमत है । यहां शास्त्र 
शब्द वेद के लिए है। श्वेताश्वतर, उपनिषद्‌ में सुना जाता है कि-“जो सबसे पहले ब्रह्मा 
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को उत्पन्न करता है झौर जो उसके लिए बेद का उपदेश करता है उस आत्मा झौर बुद्धि 
को प्रकाश पहुँचाने वाले देवता को मैं शरण ग्रहरा करता हूँ ।” 


इस मन्त्र के द्वारा सर्वजनक आादिपुरुष का वेद का उत्पादक होना कथित हुभा । 
सांख्योक्त प्रधानतत्व वेदों का उत्पादक नहीं हो सकता, क्योंकि वह जड़ है, भौर वेद 
विज्ञानमय है । प्रश्न होता है कि जिसे ब्रह्म कहा जा रहा है, बह वेद का उत्पादक कंसे 
हो सकता है, तथा उसने हिरण्यगर्भ को वेदों का उपदेश कैसे दिया ? क्योंकि परब्रह्म का 
स्वरूप विज्ञानमय होने के कारण वह क्रिया रहित है, उससे वेदों का उत्पादन कैसे सम्मव 
है । इस प्रदन पर यह प्रतिप्रदत नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार तो शरीरघारी 
हिरण्यगर्भ का ब्रह्म के द्वारा उत्पादत किया जाना भी सम्भव नहीं रह जाढां । “समन्वय 
से” यह उत्तर दे दिया जाता है। ब्रह्म के तीन विवत होते हैं-अव्यय, प्रक्षर, क्षर। यह जो 
विज्ञानमय परत्रह्म है वही प्रव्यय है. वह कर्ममय मूर्तिवाले हिरण्पग्र्म में समन्वित होता है, 
वही अक्षर है। इस प्रकार विज्ञालमय परब्रह्म का समन्वय कमंमय इस प्रक्षर हिरण्यगर्भ में 
हो रहा हे । वहाँ जितने अंश में विज्ञान प्रस्कुरित हो रहा है उसे वेद कहते हैं । वेद नामक 
विज्ञान से प्रचलित होता हुआ यह भ्रक्षर श्राण जंसे-जेसे कामना करता है, तप करता 
है, श्रान्त होता है वैसे-वैसे सृष्टि की प्रक्रिया चलतो जाती है । यदि वहाँ विज्ञान का सम- 
न्‍्वय न हो तो बह कर्ममय प्राण स्वतः श्रचलित नहीं होगा। भ्रबवा भ्रचलित होने पर भी 
विज्ञान के अभाव में सम्यक्‌ श्रकार से सम्बद्ध कार्य नहीं करेगा । हमें दिखाई दें रहा है 
कि छाय जगत में सब कुछ विज्ञान से समथित तथा नियमबद्ध चल रहा है । अत: सभी, 
सृष्टिबाराओं का विज्ञान में हो समन्वय दिखाई देंने के कारण विज्ञान ही समस्त जगत्‌ 
का कारण है, यह हमारा निश्चय है। 


१. ईक्षतेर्ना शब्दम्‌ । 


३« तन्निष्ठस्थ मोक्षोपदेशात्‌ । भ 
४. हेयत्वाबचनाच्ल । 

५. स्वाप्ययात्‌ । 

६. गतिसामान्यात्‌ । 

७. श्रुतत्याच्च (१४-११) 


स एप बिरोध: कब परिहतंब्य इति चेत्‌ तत्र ब्रमः। 
ईक्षतेर्ना शब्दम्‌ । 
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शब्दप्रसाणका वयम्‌ | यदस्माक शब्द आह तत्‌ प्रमाराम्‌ । तहिरुदध सर्वमप्रमाणं 
प्रतिजानीमहे । शब्द:-शास्त्रं-वेद: । वेदे तावच्चेतनस्थ कल्यविज्जगत्स्रष्ट्ल्वमाख्यायते, 
न जडल्य । जगल्स्रष्ठु: सृष्टे: प्रागोक्षतेः श्वरात्‌ । एवं हि. श्रुयते-- 

“सदेव सोम्येदसग्र भ्रासीदेकमेबाद्वितोयमु, . तर्देक्षत--बहुस्थां प्रजायेय । 
तत्तेजोडसूजत'-- 

इति छाल्बोग्पश्रुतिः । 

“प्रात्मा वा इवसेक एवाग्र ध्रासीत्‌ सान्य्किज्चन सिषत्‌ | स ऐक्षत--लोकाश्रु 
सूजे पक इसाल्लोकानसूजत ।” 


“स ईक्षांचक्रे । स प्राएमसृजत । प्राणाच्छुद्वाम्‌। ल॑ क३०922:5/:-: ु 
यम्‌ । मनो5च्नम्‌ । अन्नाद्वीय्यें तपो सस्त्रा: कर्म लोका: लोकेष्‌ नाम चेति |; ॥ 


१. ईक्षणा के कारण वह चेतन है, वह शब्द प्रमाण के बाहर नहीं है [ १-५| 
२. गौण प्रयोग नहीं हैं वहां, आत्मा शब्द के कारण [(-६] 

३. उसमें निष्ठावाले को मोक्ष का उपदेश होने से वह चेतन 6 [१-७] 

४« चेतन की हेयता नहीं कही गई है [१-६] 

४. उसी में लय होने से वह चेतन है [१-६] 

६. सभी की गति वहाँ बतलाना भो हेतु है । [१-६०] 

७. श्रुति में सुना जाने से भी चेतन हो हेतु है [(“११] 


शब्दप्रमाणारूपी बेद विज्ञानमय भ्रव्यग-पुरुष को जगत्‌ का कारणकहंता है, यह 
उपनिषद के ऋषियों का प्रतिपादन है। सांख्यदर्शन की प्रक्रिया में तो भ्रव्यक्त प्रधात॑ 
को जगत्‌ का कारण बतलाया जा रहा है, [वेद में भ्रव्यय पुरुष झौर सांख्य में प्रधान 
के जगत्‌ को कारण बतलाये जाने में विरोध उपस्थित हो रहा है;| 


[पर्व मत में चेतन को जगत्‌ कारण माना जाता है तथा दूसरे मत में प्रघान को, 
जड़ को जगत्‌ का कारण बतलाया जाता है] उसका समाधान क्या होगा ? इस प्रश्त का 
उत्तर सुतिये-- इक्षतेर्ताशब्दम्‌" । 


हम शब्द प्रमाण पर चलने वाले हैं, शब्द हमें जो कुछ कहता है, हम उसे हो सन्देह 
रहित होकर स्वोकार करते हैं या प्रमाण मानते हैं । उसके विरुद्ध जो भी कुछ हैं उसको 


शारीरकविज्ञानम्‌/११ 


भ्रप्रमाणा मानते हैं, यहाँ शब्द का प्रथं शास्त्र या वेद है , वेद में किसो चेतन को जगत्‌ का 
कारणा कहा गया है त कि जड़ को, क्योंकि सृष्टि के पहले जगत्‌ के ख्रष्टा ने ईक्षण किया 
[स॒ऐक्षत] यह वेद का कयन है। मन्त्र [मस्तार्थ] इस प्रकार है-"हे सोम्य यह सृष्टि 
प्रारम्भ से प्त्‌ हो है [इस्तका जो कारण है वह सबंदा | सत्तावान्‌ एक झौर श्रद्वितोय है। 
उसने ईक्षण किया [सोचा | कि मैं बहुतों में उत्पन्न होऊं।' [छन्दोग्य उपनिषद ] । 


“निएंचय ही प्रादि में एक मात्र प्रात्मा हो था प्रौर कुओ भो प्रस्तित्व में नहीं 
था । उसने ईक्षण [विचार] किया कि लोकों को उत्पन्न करूँ । उसने इन लोकों को 
सृष्टि को ।” (ऐतरेय उपनिषद्‌) पोडश कला वाले पुरुष के वर्शन प्रसंग में कहा गया है 
कि, "उसने ईक्षणा किया, उसने प्राणतत्व उत्पन्न किया, प्राण से अंद्धा उत्पन्न की, फिर 
आ्राकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन, भ्रन्न उत्पन्न किये, अन्न से बोय॑, उससे मन्त्र, 
कम, लोक भोर लोकों के नाम उत्पन्न किये” [प्रश्नाथवंणाश्रुति] इस प्रकार जगत्‌ को 
उत्पत्ति का विवरण देने वाले सभी वेद वाक्यों का समस्वय एक ही रूप में मिल रहा है 
पौर उत्तसे चेतन द्रव्य हो जगत्‌ का उप्रादातकारण शास्त्रों में बतलाया गया है, यह 
हमारी समभ में झा जाता है । और इसोलिए सांख्यादि-दर्शनों में प्रतिपादित जो प्रधान 
आदि प्रचेतन हैं, उतको जगत्‌ का उपादान कारण हम नहीं मानते । 


ननु तत्रेब छान्दोग्यश्रुती-- 

“तत्तेज ऐक्षत, ता झ्राप ऐक्षन्त'-- 

इत्पचेतनयोरेवाप्तेजसो श्चेतनवदुपचा रवर्शनात्‌ सत्कतूं कमपीक्षणमोपचारिकमिति 
गस्पते । लोकेषपि प्रत्यासब्नपतनतां कूलस्थालक्ष्य कूल॑ पिपतिषतौत्यचेतनेःपि कूले 
चेतनवदुपचारो दृष्ट:, तथेबायं भ्रत्यासक्सगें प्रधाने गौणश्वेतनवदुपचारों भविष्यति। 
तस्माज्जगदुपादानब्रब्वस्प चेतनत्वं शास्त्राभिष्रं तमस्तीति नाभ्युपगन्तु शक्‍्यम्‌ । 

इति चेन्नेतदस्ति प्रात्मशब्दात्‌ । 

“सेयं वेबतेक्षत । हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता प्रनेन जीबेनात्मनाथ्नुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि/-- 

इत्येब॑ तत्रोत्तरवाबये 9क्ृतस्य तस्येक्षितु: सबृव्रब्यस्थात्मशब्देन जीवल्वेना- 
भिधानात्‌ चेतनस्पेब स्तो जगत्कारणत्वाबगमात्‌ । जीबो हि नाम चेतन: शरीराध्यक्षः 
प्राणानां धारपिता प्रसिद्ध: । श्रात्मा हि नाम स्वरूपम्‌ । स कथमय चेतनों जोब/्तस्थ 
प्रधानस्थाचेतनस्थ स्वरूप भवितुमहँति । 


अ्श्त हाता है कि छत्दोग्य उपनिषद्‌ में-''उसने तेज देखा, उसने जल देखा” इस 
सन्दर्भ वाक्य में भ्रवेतन तेज और जल का चेतन के समान गौण श्र्थ में व्यवहार दिखाई 
दे रहा है। ग्रतः सत्‌ का ईक्षणा भी गौण प्र्थ ही है यह प्रतीत हो रहा है। लोकिक 
व्यवहार में भी जर्जर नदी तट भाग के लिए, “यह तट [किनारा] गिरना चाहता है 


१२/भ्रध्याय: १ पाद: ( 


जैसे वाक्‍्यों में प्रौपचारिक प्रयोग देखा जा रहा है उसी प्रकार उपनिषद्‌ में भी यह सृष्टि 
की भ्रारस्भिक अवस्था में मूल प्रकृति में जड़ होते हुए भी चेतत का झौपचारिक व्यवहार 
सम्भव हो जाएगा । झौर इस प्रकार समस्त जगत्‌ के उपादानकारणारूप द्रव्य का 
चेतन हो होना शास्त्र को प्रभीष्ट है, यह सिद्धान्त भ्रादरणीय नहों रह ज।ता । इस सन्देह 
के निवारण के लिए कहा गया-''अ/त्मशब्दात्‌'' । 


“इस देवता ने ईक्षणा किया मैं इस जोब के द्व।रा इन तीन देवताझों में प्रविष्ठ 
होकर नाम तथा रूप का पृथक्‌-पृथक्‌ संविधान करू” । इस प्रकार वहों प्रागे के वाक्य में 
उसी सत्तावान्‌ द्रष्टा का प्रात्मा शब्द से जोब रूप में कथत्त हुआ है, झ्तः जगत्‌ का कारण 
चेतन ही है यह शब्द प्रमाण से निश्चित हो जात। है। जीव चेतन ही है जो कि श्रोर 
का प्रष्यक्ष है भ्रौर यह भी प्रसिद्ध ही है कि वह जीव हो श्राणों को घारणा करता है। 
अपने स्वरूप का नाम ही प्रात्मा है। इतता सब सामने भ्रा जाने पर यह कंसे माता जा 
सकता है कि यह जीव उस ग्रचेतन प्रधान तत्व का स्वरूप है । 


किड्च--प्रपरथां व्याह्यायते । 

गौणश्चेश्न, प्रात्मशब्दात्‌ ॥। "स य एषो5णिमा--ऐतवात्म्पमिदं सर्व, तत्‌ सत्यं स 
आत्मा तस्‍्वमसि श्वेतकेतों । 

इत्युपसंहारबावये प्रकृत॑ सदेबात्मशब्देनोपदिश्य चेतनस्य  श्वेतकेतोरात्मत्वेन 
वरिचाययति “तस्वमसीति ।” तस्माव'तेजसोर्नामरूपव्याकरणादो प्रयोज्प॒स्थे8 निविष्टयो- 
विषयर्वादचेतनश्वे संभवस्पपि सतस्तस्णात्मशब्दोपपश्नस्थ मूलकाररास्यायमीक्षकत्व नरदेशो 
मास्ति गौण इति श्रतिपश्यामहे । प्रप्तेजसोरपि चेतत्सद्िष्ठितस्वापेक्षमेबेदसी क्षितृ- 
श्थमुच्यते-इ॒ति पुक्तपुत्पश्यामः । 

किज्च--अ्रपर था ब्याख्यायते--पात्मशब्दात्‌ । 

“यथास्नेज्जलतः सर्वा विशों विस्फुलिज़ाः प्रतिष्ठेरनू, एशमेबैतस्मादात्मनः सर्वे 
श्राणा यथायतन विप्र तष्ठस्ते । 

“प्रात्मत एप प्राणों जायते” - “तस्माद्वा एतस्मादात्मन प्राकाशः संभूतः ।” 
प्रात्मन एवेदं सर्वम्‌ |” 

इत्याविषृत्पत्तिवाक्येष्वात्मशब्द जगेदुल्पादकद्रव्यं श्यूणुमः । प्रात्मशब्बंश्व॒ चेतन- 
बचन इत्यवोचास । तस्मादस्मिन्‌ जगत्कारएो स ईक्षाध्यवहारश्खेतनत्वान्मुल्यों न गौण 
इति मस्तव्यम्‌ ॥। 


एक प्रस्य ध्यात्या भी सामने भ्राती है जो 'गौणस्वेन्नात्मशब्दात्‌' इस सूत्र से 
सम्बद्ध हैं। उपनिषद्‌ के “यह जो भ्रणिमा है वहीं इस सब जगंत्‌ की आत्मा हैं. वह सत्य 
है। है श्वेतकेतों, वह प्रात्मा तुम्हीं हों” इस उपसंदार वाक्य में प्रकरंशागत सत्‌ को ही 
आत्मा शब्द से कह कर चेतनता युक्त श्वेतकेतु का आत्मारूप से परिचय दिया गया, 
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और उस सन्दभे में '्तेत्वमसि' यहै 'महावाकय' प्रादुभूत हुआ | झतः जल भ्ौर तेज के 
ईक्षण का कथन करने वाले उपनिषद्‌ वाक्य में ताम प्लौर रूप के व्याकरशा (या सन्धि 


#& विग्रह करण) को ही मुख्य प्रयोजन बताते हुए उन स्थलों पर प्रचेतन के लिए चेतन 


व्यधहार को गौर प्रयोग मान लेने पर भी यहां भ्रात्मा शब्द का प्रयोग भूल कारणा के रूप 
अं हो रहा है प्रत्रः वहाँ इसका प्रयोग गौणा है इसफी कोई प्राधांका भो नहीं की जा 
सकती । | वह ईक्षण के द्वारा चेतना का उद्घोषक प्रयोग | गौणा भर्थ में शहीं मात्रा जा 
सकता | जल प्लौर तेज में भी जो चेतल धर्म ईक्षरा का प्रयोग हुश्ना, बह भी इसी सदृरूप 
अभि्याप्ति के कारण । 


एक दूसरी व्याख्या के भनुसार | प्राश्मशब्दात्‌ |-"जिस प्रकार जाज्यल्यमान 
अर्नि से सभी दिशाप्रों की प्रोर भ्रग्ति के विस्फुलिज्र फंलते हैं, उसी प्रकार धस प्रात्मा 
झे सभी प्राण भ्रपने-प्रपने प्रायतत की प्रोर फैलते हैं.” 

“प्रात्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है- 

"निश्चय ही उसी इस पभाश्मा से झ्राकाश उत्पन्न हुप्ना,-” 


>प्रात्मा से हो यह सब कुछ (उत्पन्न हुआ)” इत्यादि प्रनेक जगत्‌ की उत्पत्ति 
के प्रतिपादक उपनिषद्वाक्यों में प्रात्मा-शब्द से जगत के उत्पादकरूप में द्रब्य हीं श्रुत 
होता है। फहा ही जा चुका है कि ग्रात्मा शब्द का भ्र्ष चेतन है। भौर इसीलिए जगत्‌ 
के कारण के प्रतिपादक इन उपनिषदृवाक्यों में जगत के कारशा में इच्छा शब्दे का जो 
व्यवहार हुआ वह जगत्‌ के झादि काररप के चेतन होने के कार मुख्य भ्रथें, हो है गौण 
अरे नहीं, यह मालना होगा । 


जंतु चायमचेतने5पि प्रंधाने भवस्योत्मशब्द: । झोत्मनः सर्वार्थंकारित्वात्‌ । 

यथा राज्ञः सर्वाथेकारिरिए ृत्ये भवत्यात्मशब्दों भसात्मा भद्नसेन इति। एवं 
शुक्घात्मनों भौगापवर्गसंपादकत्वेनोंपकारके5स्मिन्‌ प्रधाने5पि स्थाने स प्रात्मशब्द: स्पात्‌ । 

अधबैक एवात्मशब्दश्चेतनविषयों भविष्यति भूतात्मेन्द्रियात्मेत्यादिप्रयोगवत्‌ + 
शस्मादेतस्मावात्मशब्दादीक्षराब्यवहारस्य गौरात्वाभाव: शक््य आस्थातुम्‌ इति चेल्ल 4 

तब्निष्ठस्थ मोक्षोपदेशात्‌ ॥॥ 

पते हि 

#स॑ प्रात्मा तस्‍्वमसि श्वेतकेतों” -- 

दइति मोक्षपितव्यस्थ श्वैतफेतोस्तप्लिष्ठॉमुपदिश्य -- 

"प्राचार्स्यवान्‌ पुरुषों वेद । तंस्थं तोबदेब बिरं यावक्ष बिसोक्ये श्रथ संपत्स्थ”-- 

इति सोक्षोप्देश: । यवि हांचेतन प्रधान सब्धब्ववांच्यं स्थात्तहि तत्त्वमसौत्युप- 
विशच्छास्त्र मुम्ुक्ष चेतनं सन्‍्तमचेतनो5्सोति प्राहयेत्‌ । तवित्वमनर्थाय प्रवृत्त शास्त्रमप्रमाणं 
स्यात्‌ । तस्मादस्य मोक्षोपदेशस्पाप्यन्यथानुपपत्त्या तस्मिन्‌ 


4४/भ्रष्याय: १ पादः ६ 


नास्ति गौरा इति प्रतिपद्यामहे । क्वचिद्गौराः शब्दो दृष्ट इत्येतावता ययेच्छ गौणत्वकल्पता 
नोपकल्पते, स्वत्रानाश्वासप्रसंगात्‌ । तस्मान्नाचेतनं प्रधानसस्य जगत: कारणं शाश्त्रेणा- 
भिप्रेयते इति सिद्धम्‌ । 

प्रइन किया जाता है कि प्रात्मा शब्द तो अ्रचेतन समूलप्रकृति या सांख्यदर्शनोक्त 
प्रधाननामक तत्व के लिए भो प्रयुक्त हैं क्योंकि सभी अ्र्थां का सम्पादन करने वाला 
आत्मा ही है। उदाहरणार्थ किसो राजा के अत्यन्तञ्रिय सेवक का नाम भद्गसेन है, राजा 
उस सेवक को अपने लिए प्त्यन्तप्रियता का शाब्दिकप्रकाशन "'भद्गरसेन मेरी प्रात्मा है” 
इस वाक्य के द्वारा करता है। उश्ली प्रकार पुरुष रूपी आत्मा के भोग तथा मोक्ष को 
सम्पन्न करने वाला होने के कारण अत्यस्त्॒ उपकारक इस मूलप्रकृति या प्रघा। के लिए 
भी प्रात्मा शब्द का प्रयोग उचित हां है । 


यह भी सम्भव है कि एक हो भ्रात्मा शब्द मूतात्मा, इन्द्रिय झ्रात्मा आदि प्रयोगों 
में चेतन भ्ौर भ्चेतन दोनों श्रथों का वाचक है, इसलिए इस ग्रात्मा शब्द से ईक्षणा का 
व्यवहार गौर नहीं है, यह नहीं माना जा सकता, यदि ऐसा कहें तो यह बात भरी बनतो 
नहीं । “उसको निष्ठा रक्तने वाले का मोक्ष का उपदेश होता है । सुनते हैं क्ि- 
श्वेतकेतो तुम ही वह्‌ प्रात्मा हो”-इस तरह दया प्राप्त मोक्षणोय शरेतकेतु को उसकी 
निष्ठा का उपदेश देने के उपरांत-'धराचायंबान व्यक्ति हो जानता है, उसका वही विल्मम्ब 
है जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती, प्रब मिलेग्रो ।” 


इस प्रकार मोक्ष का उपदेश हुआ है । यदि भ्रचेतन प्रधान सत्‌ शब्द का वाच्य प्र 

होगा तब तो तुम वही हो यह उपदेश देने बाला शास्त्र बचत, जो मुमुक्षु पुरुष स्क्य चेतन 
है, उसे यह बतलाने लगेगा कि तुम भ्रचेतन हो । भ्रौर तब इस प्रकार धनथ में प्रवृत होने 
वाला शास्त्र प्रमाणरूप नहीं रह जायेगा । इसलिए मोक्ष के उपदेशक इस वाक्य 
में क्षय किसी भी प्रर्थ के संगत न होने के कारण उस भ्ररिमा रूप सत्‌ द्रव्य के लिए 
यह आत्मा शब्द गौशां प्र्थं को उपस्थित करने वाला नहीं माना जा सकता। 
प्रापने यदि कहीं किसी शब्द को भ्रपने गौणा अर्थ में प्रयुक्त देख जिया तो इसका प्र्थ यह 
नहीं हो गया कि श्राप भ्रपती इच्छा से ही भ्रस्य स्थलों पर भी गौणा अर्थ ही है ऐसा भ्राग्रह 
कर सकें । क्योंकि ऐसा होने पर तो सभी श्षाब्दों के बाच्य अर्थोंया मुख्य भ्र्थों पर से 
विश्वास उठ जायेगा, इसलिए उपतिषद वाकयों का श्रमिप्राय या सुख्य अर्थ कभी भी 
अचेतन प्रधान तत्त्व को जगत्‌ का कारण बतलाता नहीं माना जा सकता यह स्पष्ट हुआ । 


हेयत्वाबचनाच्च । 

यबि ह्चेतनं प्रधानसेवास्य जगतः कारश्त्वेन शास्त्राभिप्रेतमभविष्यत्‌, तहि-- 

“स॒ प्रात्मा, तस्‍्वमसि श्वेतकेतो -- 

इत्येब॑ चेतनद्रब्यस्थ जगत्कारशत्बसादावाख्यायापि पश्चास्मुख्यमात्मानमचेतन- 
मुपदिदिक्षुस्तस्य प्राइनिद्विष्टस्थ चेतनद्रव्यात्मत्वस्थ हेयत्वसबक्ष्यत्‌ । 


४ 
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आवाउरुन्थतों दिवशेविधुरादो तत्समोपस्‍्थां स्थूलों ताराममुख्यासरन्धतोत्वेन 
खाहयित्वा तामथ प्रत्याल्याय वस्तुमृतामव्स्थतीमेव पश्चाद्‌ प्राहयति, तद्गविहापि पूर्वोक्त॑ 
अल्याल्याय पश्चाव्‌ याधार्थ्यमग्राहयिष्यत्‌ । 

न तथा शास्त्रव,क्यं पश्यामः । तस्मान्नाचेतने प्रधाने शास्त्राभिप्रायो लम्यते । 


+“प्रौर हेयत्व कथत क प्रभाव से” ( ब्र यू. १/८) 

गरदि प्रवेतन प्रधान या मुल प्रकृत्ति ही जगतू के कारणों के रूप में शास्त्र को 
प्रभीष्ट होती तो-/गह प्तात्मा” है, हे श्वेतकेतु, तुप वह हो ।”-इस प्रकार चेतन द्रध्य को 
प्रारम्भ में जगत्‌ का कूरए बतलाकर भो बाद में मुख्य प्रचेतन भराध्मा के उपदेश करने की 
इच्छा से पूर्व निदिष्ट बैतन द्रव्य के प्रात्मा होने को त्याज्य बतला दिया गया होता । जैसे, 
प्रसुस्घती नामक ४ लारे को दिखलाने को विधि पूरी करने के लिए पहले प्राकाए में 
अरुन्घती के समीप,मैं स्थित स्थूल तारा को, जो कि भ्रमुरुष है, प्रसन्‍्धती के रूव में बतला- 
कर और बाद में उस स्थूल तारा के प'स ही बास्तावक प्ररुन्धती का तारा स्थित है यह 
उसे बतलाया/जाता है। उसो प्रकार यहां भी पहले चेतन को कारण बतलाकर बाद में 
उसे हेय कहाँ जाता, परन्तु शास्त्र में ऐसा नहीं मिलता । इसलिए भश्रचेतन प्रधान को 
जगत्‌ कारण मानने में शास्त्र का तात्पय नहीं है, यह सिद्ध होता है । 


| शास्त्रों में निगृढ़ तत्वों को हृदयज्ञूम कराने के लिए विभिन्‍न शैलियों 
का उपयोग ऋषियों द्वारा किया गया है, उन्हीं में से एक शैलों का ताम है 
+पस्युपगम तथा प्रपबांद” विनीत छात्र भौर श्रातत्र॒ की बुद्धि को सीमा को भलीभांति 
जानने वाला ऋषि यह जानता है कि इन लोगों को सबश्न व्याप्त प्रत्यन्त निगृढ़ झात्म 
तत्व का उपदेश हजम नहीं होगा | इसलिये कृपा के वशीभूत होकर ऋषि पहले श्रोता की 
अपनी प्र॒त्यस्त समोपस्थ तिः० परिचित बस्तु को उस्के स्पष्ट रूप से जड़ होने पर भी 
समभाने को उत्सुकता में उस पर चेतन का प्रारोप करते हुए समभाता है। मुख्य भर्थ 
को छोड़कर गौणा प्र्थ में शब्द का प्रयोग करना सरलता से समभाने की एक शैलो है. 
परन्तु इस शैली के प्रयोग काल पर्चन्‍्त यह एलीं गौरा प्र्थ प्रगट करने वाली शैली ही है, 
उसका प्न्‍्य प्रयोग भवते मुख्य भ्र्थ में ही है। केवल श्मभाने की शैली के रूप में हमने 
अ्रचेतन पदार्थ में भी चेतना कहकर गौणा प्रयोग द्वारा विषय को समा दिया था, वह 
गौणा भर सीढ़ो ही बत सकता है मंजिल तहीं | यदि एक वाक्य के भ्रचेतन को चेतन 
बताने वाले शब्दों के गौएा प्र्थ को ही प्रधानता दे दिए जाने का प्राग्रह प्रपताया जाय 
तो उपनिषदों का जो वाक्‍्प समूह स्पष्ट रूप से बिना गौणी लक्षण का आबथ लिए मूच- 
तत्व को जड नहीं भ्रपितु चेतन बतला रहा है उसकी संगति प्रसम्भव है | जब सिद्धान्ततः 
जगतू का मूलकारण भ्रचेतन नहीं चेतन है तंब उसे स्थिति में विनोत शिष्य भ्रौर 
श्रोता को प्रत्यन्त निगूढ़ इस चेतन तत्व तक कैसे पहुंचाया जाय इस प्रयत्न में पहले प्रचे- 
तन को भी चेतन कहकर ही समभाया जाता है। यह महान्‌ क्‍भ्राकाश ही जगत्‌ का कारण 
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है, बायुदेक हो जमत्‌ को बनाने वाले हैं, तेज या श्रकाद्य ने ही जगत्‌ को बनाया हैं, जगत्‌ 
का मूल उत्पादक भ्रर्नि तत्व ही है, सबके भादि में स्थित होती हुई परृथ्वो ही समस्त जगत्‌ 
का मूलकारणा है-ये बातें उपनिषद्‌ में ही कही गई हैं परन्तु भ्रम्युपसम शैली से कही गई 
हैं, प्र्थात्‌ भ्सत्य को सत्य मानकर कही गई हैं, प्रचेतत फर चेतन को भ्रारोपितकर कही 
गई हैं। 

इस कथन शेली का उद्देश्य क्या है ? यही कि हम पृध्वी, जल, तेज, भौर वायु, 
प्राकाश से सुपरिचित हैं, इनके द्वारा उत्यादित ग्रनन्त वस्तुप्रों तर समस्त ससार का जीवन 
भ्रतिक्षणा ग्रतिमान है, तुम इन्हों पाँच चोजों को जगत्‌ का कारण समझ लो | परन्तु यह 
समभे रहो कि प्रस्युपपम के साथ प्रप्वाद भी है। ये पाँचों महांतृूत कभी भी सक्षार के 
भूलभूत कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ये मुलत: जड़ हैं। सांख्यदर्शत जड़ को ही संसार 
का मूलकाररा मानता है । कारण को कार्यरूप में परिणत होते के लिए स्पत्दनया 
हलचल की पनिवाये झ्रावश्यकता है यह ब/त जड़ में कंसे हांगो । स्पर्ड्न या हलचलण्तों 
चेतन से ही हो सकती है । सांख्यदर्शत इसके जबाब में तटस्थ चेतन पुरुष की प्रस्तुति 
करता है कि जड़ प्रकृति में अपना चैतन्य प्रतिबिम्ब डालने मात्र के लिए पुरुष प्रौर 
प्रकृति का संयोग होता है । इस संयोग से जड प्रकृति का व्यवहार क्षेतन को ही हो जाता 
है भ्ौर चेतन पुरुष का व्यवहार जड़ का सा हा जाता है | जेसे प्रकृति के अनन्त शरीर 
और रूप हैं वैसे चेतन पुरष भी एक नहीं अनन्त है, यह कपिलमह॒धि द्वारा साख्य दर्शन 
का द्वैत सिद्धान्त है । परन्तु वेदास्त दर्शन के सन्दर्भ में यह पहले ही समझ लेना पड़ता 
है कि साँख्य जहाँ द्वेतवादी है वहां वेदान्त में एक मात्र अ्रद्धितीय चेतन को ही कारण 
बतलाते के कारण वह अद्वतवादो है।] 


प्रतिज्ञाबिरोधो5प्यन्यो हेतुश्चार्थ: ॥॥ 

“उत तमादेशभप्राक्षो: येनाथुतं श्रुतं भवत्यमत सतसविज्ञर्त विज्ञालमिति । कथ्थ तु 
भगवः स झादेशों भवति । इति । यथा सूम्येकेन सृत्पिण्डेल सर्ज सृश्मयं विज्ञातं स्यादू, 
बाचारम्भर्ण विकॉरों नासधेयं सृत्तिकेत्येब सत्यम्‌ । सौम्य स श्रादेशों भवति ।” 


इ्येब॑ ग्रस्थेनोपक्रमे तावत्‌ कारएविज्ञानात्‌ स्ब॑ विज्ञात॑ भवतीति प्रतिज्ञातम्‌ 

कारणत्वमम्युपगस्येत । भ्रस्य हि ४धानस्य सच्छब्देन 

जगत्काररास्वेन च गृहीतस्य विज्ञानेन भोग्यवर्गे विज्ञाते£पि भोक्तृवर्गस्याविज्ञातत्थावशेष- 

बिज्ञानासंभवात्‌ । नहि भोकतृथर्गेडपि भोग्यवर्गबत्‌ प्रधानबिकारो:स्युपरगम्पते । तस्मात्‌ 

अतिज्ञाबिरोधप्रस ज़दष्यचेतने प्रधाने शास्त्रतात्पर्य्थ नास्तीलि प्रतिपद्यामहे 

इत्थमयं प्रतिज्ञाविरोधों नामाल्यों हेतुअकारार्थस्वेन शंकरों भावयत्ति | बस्तुतस्तु , 
प्रात्मशब्दान्मोक्षोपदेशादबचनाच्चेति हेतुश्रयं गोणत्वाभाबे कलुप्तम्‌ ॥ स्वाप्ययादयस्तु * 

पज्न्नस्यन्ता ईक्षतिवदशब्दप्रतिषेषे हेतव: । इस्येबं प्रकरणाविच्छेदार्थ भ्रकारो द्रष्टव्यः ॥॥६।॥॥ 

इतीक्षत्याविसूत्रचतुष्टयस्येक व्याख्यानस्‌ ॥॥ 


द 


ज्ञारी रकविज्ञानम्‌/१७ 


“हेयल्वावचनाच्च (श्र० सू० ५८) ”-इस सूत्र में चकार का अर्थ प्रतिज्ञा का 
विरोध भो भन्‍्य हेतु है। 

“क्या तुमने वह प्रादेश भी पूछा जिससे बिना सुना हुभा भी सुना हुप्रा हो जाता 
है, भ्रस्वीकृत भो स्वोकृत हो जाता है, मगवन्‌ वहू प्रादेश कक्षा है, सौम्य, जेंसे एक 
मृत्तिकापिण्ड के जान लेने पर मिट्टी से बना ध्रमी कुछ ज्ञान में चला श्राता है, केवल 
बोणी का व्यवहार चलाने के लिए विकारों को ध्नेक नाम दे दिए जाते हैं, [घड़ा, 
कुल्हणा; कप प्लेट दोबार, भवन, महल प्रादि ध्रादि ) मिट्टो से बने हुए पदार्थों का 
बास्तविक भत्य तो मृत्तिका ही होती है--हे सोम्य, झ्रादेश इसो प्रकार होता है” । 


इस प्रकार उपनिषद्‌ प्रन्थ में विषय को प्रारम्भ करते समय कारण के 
ज्ञान से सभी कार्य पदार्थों का ज्ञान स्वतः हो जाता है, यह प्रतिज्ञा या सिद्धान्त 
स्थिद किया गया । यदि प्रधान नाम के तत्व को जगत्‌ के कारण के रूप में 
स्वीकार कर लिया जाता है तो इस प्रतिज्ञा का विरोध होता है। इस प्रधान तत्व 
को सत्‌ क्षब्द से कथित मानकर झोर इसे जगत का कारण मानकर इसके विज्ञान से 
समस्त ओोग्य पदार्थों के विज्ञात हो जाने पर भो समस्त ओक्ता वर्ग के अज्ञात ही रह जाने 
के कारण समस्त काय पदार्थों का ज्ञान असम्मक ही रह जाता है । ऐसा नहो हैं कि जंसे 
समस्त भोग्य पदार्थ प्रकृति के विकार माने जाते हैं वेसे ही भोक्ता या पुरुष या झात्मा भो 
प्रकृति का विकार माना गया । तो इसलिए अतिज्ञात सिद्धान्त का विरोध होने के कारण 
भी भ्रचेतन प्रकृति को जगत्‌ का घूल कारण कहने में उपनिषद्‌ शास्त्र की रूचि नहीं है 
यह स्पष्ट हो रहा है । 

उक्त सूत्र में जो “चकार" है उस्तका-ऊपर लिखा हुप्रा ग्राशय श्रों शंकराचार्य ने 
प्रपने भाष्य में बतलाया है । वास्तव में तो चंतन गौणा नहों है इस बात को बतलाने के 
लिए सूत्रों में पहले तोन हेतु दिए गये, उसके लिए भ्रात्मा शब्द का प्रयोग होना, मोक्ष का 
उपदेश होना, तथा बाधित न होना । झागें के स्वाप्यय प्रादि जो पञ्चस्यन्त शब्द हैं वे 
ईक्षति भ्रादि शब्द के द्वारा प्रतिषेध न किए जाने के कारण हैं। उक्त सूत्र का “च” 
शब्द यही श्र बतला रहा है। 

अ्रपर पझाह->सनु कि कार येन वेदश्येव शब्दस्य शास्त्रत्वमस्युपगम्य तत्‌ 
श्रासराण्याद्‌ विज्ञानस्थाव्ययस्पेव जगल्काररत्वमम्युपगम्यते, त परेषां सॉल्यावितस्त्राणां 
प्रामाष्यात्‌ प्रधानादीनां जगत्कारणत्वं स्वीक्रियते, इति खेत्‌ तत्र बम: । 
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ल्यमर्थ॑वि्रकर्षात्‌ स्थादिति ।” झ्रत्रायम भिलन्थिः महर्षयस्तावदार्षदृष्ट्यां पश्यस्तोःचिन्टपां- 
नप्रत्यक्षानध्यर्थानू ।दाकलयन्ति 

“पग्राविश्वूं तप्रकाशानामनुपप्लुतचेतसाम्‌_। 

भ्रतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षात्न विशिष्यते । 

अतीख्ियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्त्यारंण चक्षुपा । 

ये भावात्‌ बचने तेषां नातुमानेन आध्यते ।।२।। (वाक्यपदीये भतूं हरि:) इति । 


प्रधसाक्षात्कतूं व्वादाप्ता द्रष्टारों सहर्षयः । तेथां बचने शब्द: । तत्‌ प्रमाण 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । श्रद्रष्टारस्तु तकेण १वर्तमाना प्रनुभानेनाथनिवधा रयन्ति । तेषां प्रत्यक्षविरोधे 
सत्यप्रसांष्य भवति प्रत्यक्षबिरोधेन तर्कान्तरविरोधेन च॒ तर्काप्रतिष्ठानांतू । प्रत एवातीरिड- 
पार्यप्रतिपत्तो तक धयानुपादेयत्वमाप्तोपदेशस्योपादेयत्वं च श्रूयते-- 

प्रचिन्त्पा: खलु यै भावा न तांस्तकेण योजयेत्‌ । 

प्रकृतिस्‍्प: पर यक्च तदचिन्त्यस्थ लक्षणम्‌ । 

न नरेणावरेण प्रोक्त एव सुविज्ञेयों अहुघा चिस्त्यमानः । 

प्रतन्‍्यप्रोक्त गतिरत्र नास्ति श्रणोयान्‌ ह्ातकंमणुप्रमाणात्‌ 

नैषा तकेंण मतिरापनेया भ्रोक्तान्येनंव सुज्ञालाय प्रेष्ठ ।” इति । 

आप्तवाक्यं स्वतःप्रमाणम्‌ । आप्तो दृध्ट्चा तसर्थ प्राप्त: । 

“एतढि सनुष्येद्‌ सत्य लिहित यच्चलू” 

इति श्रुर्या दृष्टो सत्यताया लोकबेदो भयसिद्धल्वात्‌ । 

इष्टुरप्रमत्तस्य बाक्ये प्रामाण्यमव्याहतं भवति । तस्माद्‌ श्रूस:-- 

ईक्षते्नाशब्दम्‌” इति । 

ईक्षति: प्रत्यक्षकरणम्‌ । भ्रशब्दम्‌ प्रार्षदृष्ट्या भिरतुप्दिष्टमू । 
तजेक्षतेः सस्‍्ये परशब्दं न प्रमाणम्‌ । प्रत्यक्षविरोधे त्कस्य द्ुबंलत्वात्‌ । तश्वाणेंसा चक्षुषां 
दृष्ठो:थघोंपमचाक्षुपत्वाद्‌ गौण: प्रत्यक्ष: । न सर तकंसिद्धसर्थ शक्‍्नोतीलि चेन्न । 


प्रात्मैवाय प्रश्यक्षभूतो5्थों जगल्कारणल्वेनेक्यते इसि। न चात्मा श्र कस्यचित्‌ 
प्रश्यक्षो भवितुमहति 

ढ्विविध तावदिव जगेंदू--भ्रांस्यन्तर॑वाहां च॑ । मनोगतघंटपटादयों भांवा 
आ्रास्यन्तरा: । शरीरांदहिर्धा बाह्मा: । तत्र प्रत्यक्ष भाविष्वाल्मन: 


नतु बांह्मार्थंजनको5यं कस्मांदात्मा चेतनोउस्यरुपगम्यते । कस्मास्च सायं प्रधालादि- 
बदबेततो बाह्मार्यकारणतया स्वीकियते इति चेत्‌ तत्र बरस: । 
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“तक्षिष्ठस्थ मोक्षोपदेशात्‌ ।” 
इसका परमात्मनि सपन्नश्य जीवात्मनों मोक्ष उपदिश्यतें। तेन परमात्म- 
: सिद्धों भवति । तथा च जीवात्मन।5पम्यन्तरार्था: परमात्मना तु बाह्मार्था: 
क्रियन्ते इत्यन्तत आत्मन एवंते सर्वे भावाः सृज्यन्ते इति सिद्ध भवति । 


बाह्मार्थंकारणनिष्ठस्थ जोबात्मनों मोक्षोपदेशादेव क+ आर शक्यो 
बक्‍्तुस्‌ ॥ बोझ बेशक तस्य प्रभानादिमदनरम न समर ञ्य 
मोक्षोपदेशसंभवादिति चेन्न - 


“हेयल्वाबचनाच्च” । 
बाह्मजगत्कारणभूलो5र्थो यद्यात्मा नाभविष्यत्‌ स तहि जीवात्मनों मोक्षदशायां 
हेकल्वेनोपव्िष्डो5भविष्यत्‌ तत्सम्बद्धस्य जीबात्मन: कंबल्यानुपपत्ते: । तस्माद्वाह्मभावकारण- 
अध्यात्मैवास्तीति तस्य सर्वप्रत्यक्षसिद्धश्वादात्मभिन्नानां प्रधातादीनां जगल्कारणत्व नास्‍्तीति 
ग्रूस:, इत्यपरं व्यास्यानस्‌ । 

उक्त वेदा्त सूत्रों को व्याख्या में दूसरा एक प्रकार यह भी है कि--त्या कारण 
है कि वेदिक शब्दों क। हो शास्त्र मानकर उन्हीं के ध्राधार पर विज्ञान स्वरूप अब्यय को 
ही भाप सृष्टि का कारण मान रहे हैं। धन्य सांख्य प्रादि तस्‍्त्रों को प्रमाण न मालकर 
उनमें प्रतिपादित प्रकृति ध्रादि को प्राप जगत्‌ का कारण नहीं मानते । इस अश्त का 
उत्तर है--'ईक्षतेर्ताशब्दम्‌”-- 


जगत्‌ के कारण की परीक्षा करने बालें जो शास्त्रकार हैं, उतकी प्रतिपादन 
प्रक्रिया दो प्रकार की है- शब्द प्रमाण मूलक, दूसरी तक मूलक । इनमें यथार्थ बक्ताश्नों के 
वाक्य ही शब्द प्रमाण हैं। वे स्वयं देखकर कहे जाते के कारणा प्रंपनी यथाथेता के लिए 
अ्रन्य किसी की भ्रावश्यंकता न रखने बाले स्वतः प्रमाण हैं। ऐसे तक जो शब्द प्रमाण 
के विरुद्ध हैं उतका इस सन्दर्भ में प्रयोग बिना अवसर के होने के कारण उनकी यहां 
स्थिति कष्टप्रद है । भ्रत: बिना कहे भी ऐसे तक भ्रप्रमाण हो जाते हैं। इस, लिए मीमांस, के 
आचार्य, “श्रुति” की भ्रपेक्षा “लिज़” को दुबंल मानते हैं--“श्रुति-लिज़-ब्राक-प्रक रण- 
झ्थान-समाख्या-में श्रागे वाले दुर्बल हैं क्योंकि उनसे प्रथ॑ का विप्रकर्ष है। यहा बतलाना यह 
है कि महविगएा ऋषि दृष्टि से देखते हुए प्रचिन्त्य भप्रत्यक्ष प्रदार्थों को प्रत्यक्ष के समान 
जानते थे । विद्र।नों का कधन' हैं कि-- 

“जिनको प्रकाश प्राप्त है, जितका चित्त चल प्रचल नहीं है उन्हें श्रतीत भौर 
अनागत का ज्ञान वैसे ही होता है जैसे प्रत्यक्ष का । वे इन्द्रियों से प्रत्यक्ष न करने योग्य 
तथा झज्ञेय तत्वों को हो ऋषि इष्टि से देख लेते हैं । ऐसे लोगों के वचन ग्रनुमान या तक 
से बाधित नहीं किये जा सकते” [भर्तूं हरि-बाक्यपदीय ] । 


अर्थ का साक्षात्कार करने के कारएणा इन महर्षियों को द्रष्टा कहा जाता 
है। ये हो प्राप्त पुरुष हैं। शब्दप्रमाणं संज्ञा इन्हीं के वचनों के लिए है। प्रत्यक्ष होने 
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के कारश हो वह प्रभ'रा है। जो द्रष्टा नहों है वे तक को व्यवहार में लाते हुए अनुमान 
श्रमाण के माध्यम से पदार्थों का निश्चय प्राप्त करते है । उनका यह भ्रनुमान या तक जब 
प्रत्यक्ष के विर्द्ध होता है तब वह प्रपदार्थ हो जाता है, क्योंकि एक तो वहां प्रत्यक्ष से 
ही विरोध हो गया दूसरे प्रन्य तर्क या श्रनुमान से प्रस्तुत तक या भनुभान खण्डित हो 
गया । इसीलिए प्रतीनिद्रिय पदार्थों के ज्ञान के लिए केवल तक उपादेय नहीं है भौर केवल 
प्राप्तोपदेश उपादेय है ऐसा सुना जाता है-- 

“जो अ्रचिस्त्य पदार्थ हैं उनके ज्ञान के लिए केवल तक का प्रयोग न किया जाय, 
अ्रविन्‍्त्य का लक्षण है कि जो प्रकृति से परे है वह प्रचिन्त्य है ।”' 


“यह ऋषि प्रोक्त भ्रप्रमेय प्रचिन्त्य तत्व भ्रवर कोटि के मनुष्य के द्वारा प्नेकधा 
विचार करने पर भी सुविजेय नहीं है । इसके विषय में मन्‍्त्रोपनिषदों के भ्रतिरिक्त यह 
तत्त्व प्रणो रणीयान्‌ या १रम प्रणुप्रमाणा वाला, साध ही महतोमहीयान्‌ है। ह्ातः इसकों 
बुद्धिस्थ फरते के लिए प्रनुमान या तर्क प्रसन्दिग्ध रूप से साथ नहीं दें सकता, प्रथवा इस 
तत्व को हृदयज़्म कराने के लिए तक॑ या अनुमान बहुत छोटा पड़ता है ।” 

“संसार के मूल परमतत्व को समभानें के लिए मन्‍्त्र और उपनिषदों के द्वारा 
मिली हुई बुद्धि का तक॑ के द्वारा अ्पलाप या दू रीकरण कभी नहीं किया जाना चाहिए । 
वह अन्य के द्वारा प्रोक्त होकर ही सुजान देता है” । 

आराप्त वाक्य स्वयं प्रमाण माने गए हैं, क्योंकि प्राप्त पुरुष ने उस तत्व को प्रत्पक्ष 
प्रांख से देखा है। भ्राँख से देखे जाने वाली वस्तु लोक और बेद दोनों में सत्य सानी गई 
है । श्रुति वचन है कि-- 

“मनुष्य के शरोर में जो चक्षु है वहों उसमें सत्य निहित है ।" 

यदि देखने वाला पुरुष पागल नहीं है, या प्रमादग्रस्त नहीं है, तो उसकी देखी हुई 
वस्तु का बर्णान उस विषय में प्रमाण ही होगा, इसलिए सूत्षकार कहते हैं-- 

है 


ईक्षति का धर्थ है भँख॒ से देखता, “प्रशब्दम्‌' का भ्र्थ है ऋषि दृष्टि से देखने 
वालों के द्वारा जो उपदिष्ट नहों है । यहाँ जब प्रत्यक्ष दर्शन उपस्थित है, तब उसके 
विपरोत इत ऋषि शब्दों से भ्रप्नतिपादित जो भी कोई विचार है वह अ्रसन्दिग्ध नहीं 
है, क्योंकि जब भ्रांख से दिखाई देने में प्रोर तर्क में बिरोघउपल्थित होता है, तब तक को 
पराजित होना पड़ता है। 


अर्न होता है, कि ऋषि दृष्टि से देखा हुथा यह प्र्थ प्राकृतिक तेत्रों से देखा 
हुभा ने होने के कारण गौरारूप से ही प्रत्यक्ष कहा जा सकता है। [मुख्य रूप से प्रत्यक्ष 
तो उसे कहा जाएगा जो प्राकृतिक नैत्रों से देखने वालों को दिखाई दे, जिसको देखने के 
लिए ऋषि दृष्टि तथा वैज्ञानिक यन्त्रों का साहचर्य प्रपेक्षित होता है, बह प्रत्यक्ष होते पर 
भी गौणा रूप से ही प्रत्यक्ष कहा जा सकेगा । ऐसा गौण प्रत्यक्ष जिन शब्दों से प्रभिव्यक्त 
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होता है, वे शब्द प्रनुमान था तके से सिद्ध होने वाले विचार को बाधित नहीं कर सकेंगे, 
इस सन्देह के निवारण के लिए अ्रप्रिम सूत्र उषदिष्ट होता है, “प्रात्मशब्दात्‌” ।] यह 
आत्मा हो वह प्रत्यक्ष सिद्ध श्रथे है जिसे जगत्‌ के कारणा के रूप में देखा गया है पौर वह 
प्रात्मा किसो को भी अ्राँखों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे सकता । यह जग़तू दो प्रकार का है 
एक श्रान्तरिक पौर दूसरा बाह्य । मनोगत जो नाना पदायं हैं वे प्राल्तरिक जगत में हैं, 
शरीर से ब हर दिलाई देने वाले पदार्थ बाह्य जगत्‌ के हैं। इनमें प्राम्तरिक जगत्‌ के पदार्थों 
का कर्ता प्रात्मा ही दिखाई दे रहा है। इसो हेतु से श्रपने शरार से भ्रस्य शरीर में जो 
आन्‍्तरिक पदार्थ हैं उनका कर्ता भी प्रात्मा हो है। इसों सामास्य रोति से बाह्य पदार्थों का 
कर्ता भौ परमात्मा हा है, यह सिद्ध स्त स्थिर हो जाने पर, धात्मा से भिस्न मूलप्रकृति 
या परमाणु प्रादिं को जगत्‌ का कर्ता मानना युक्ति सिद्ध नहीं है । 


श्रइन होता है कि चेतत प्रात्म तत्त्व को बाह्य जमत्‌ का कर्ता क्यों माना जाता है ? 
क्यों नहीं प्रकृति प्रादि प्रवेतन को बाह्य जस्त्‌ का कर्ता मान लिया जाता ? उसका उत्तर 
सुत्रद्वारा है कि--“तन्निष्ठस्थ मोक्षापदेशात्‌“-[ ८/७ ] इस परमात्मा में सम्पन्न होने वाले 
जोवात्मा को भोक्ष का उपदेश दिया जाता है। इससे परमात्मा ओर जीथास्मा दोतों में 
अ्रभेद है यह सिद्ध होता है । पुनश्च जोवात्मा के द्वारा आल्तरिक जगत्‌ का निर्माण तथा 
परमात्मा के द्वारा बाह्य जगत्‌ का निर्माण किया जाता है। अतः झम्तत: भात्मा के द्वारा 
ही ये सारे पदार्थ निभित होते हैं यह सिद्ध होता है। पुन: सन्देह होता हैं कि बाह्य जगत्‌ 
के कारण स्वरूप परमात्मा में स्थित जीवात्मा को मोक्ष का उपदेश दे दिये जाने मात्र से 
ये दोनों अभिन्न हैं ऐसा नहीं कह्टा जा सकता । [दोनर के भिन्न-भिन्न रहने पर भी मोक्ष 
का उपदेश युक्ति युक्त ठहरता है] बाह्य जगत्‌ के कारण तत्व को प्रकृति की तरह जड़ 
मान लेने पर भो बाह्य जगत्‌ के कारण में स्थित जोबात्मा का मोक्ष का उपदेश दिया 
ष हा हो जाता है । इस संदेह के निराकणाय॑ं प्रप्रिम यूत्र है-"हेयल्वाबचनाच्च” 
'६”] + 

बाह्य जगत्‌ का काररा बदि पभ्रात्मा न होता तो उसे जीवात्मा को मौक्ष दकशों के 
लिए हेय रूप बतलाया गया होता धोर उससे सम्बद्ध होते हुए जोवात्मा की मौक्षा में 
स्थित्ति न बतती । इसलिए बाह्य जगत का कारण भी आ्रांत्मा हों है झौर वह सभी को 
प्रत्यक्ष सिद्ध है भ्रतः झात्मा से भिन्न श्रकृति ध्रादि जगत्‌ का काररा नहीं है । यह दूसरी 
अ्याख्या हुई । 

श्रण यया खल्वीक्षतेनाशब्दमित्पुक्त तथेव स्वाध्ययाश्नाशब्दभिति प्रतौयात्‌ | 

*#यजेतत्‌ पुरुष: स्वपिति नास, सता सोम्य तदा संपन्नी भवति, स्वमपीतों भवति, 
तस्‍्मादेने स्वपितीत्याचक्षते, स्व॑ ह्ापोतों भवतीस्येताम्याम्‌” । 


स्वापस्थितिस्वापपदनिंचनपराम्यां_वाक्‍्याम्यां सतः स्वशब्दवाच्यत्वमभिषाय 
तत्राप्ययः अआरव्यते । स्वशब्दश्च जोबे विज्ञान।त्मनि लोके प्रसिद्ध: । 
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विज्ञानमयश्चात्मा चेतन: प्रतिपदते । तथा चास्मिन्‌ चेतनेःप्ययक्रबणाच्चेतना- 
देबात्मनः सृष्टिवेक्तब्या । सांख्यमते तु भ्रघानादचेतनात्सृष्ट्यभ्युपगमेन तज्रैबाचेतनेःप्ययो 
लियम्यते । तथा चल स्वाष्पयश्रतिः सांख्यमते विरुद्धा भवति। तस्मान्नाशब्दं प्रधान 
जगल्कारणसिति बम: । 


जैसे-ईक्षतेननाशब्दम्‌” कहा गया वैसे ही “वाप्ययान्ताधब्दम” ऐसा समझना 
चाहिये । 

-“जहां यह पुरुष शयन करता है, हे सोम्य, तब यह सत्‌ से सम्पन्न होता है यह 
प्रपने पास जाता है, इसलिये उस प्रवस्था में स्वपिति कहा जाता है, क्योंकि यह स्वर के 
स्मोप जाता है”-इन दोनों स्वप्न को स्थितियों को "स्वाप” शब्द से बतलाने वाले बाक्यों 
के द्वारा सत्‌ को ही स्व शब्द का वाच्य भ्र्थ कहकर उसमें “अ्रप्यय” कहा गया, यह स्व 
शब्द विज्ञान झ्रात्मा वाले जीव के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यह विज्ञानमय प्रात्मा जेतन 
रूप से ग्रतिपादित हैं भौर इसी श्रुति वचन के प्रोघार पर सांख्य के द्वारा जगत्‌ के कारण 
के रूप में मानी गईं जड़ प्रकृति का मत विरुद्ध हों जाता है। भरत: प्रमाणभूत शब्द के द्वारा 
नहीं बतलायी गयी प्रकृति जगत्‌ का कारण नहों है, यह हमारा कथन है । 

एवं चेतनानां जीवात्मनामचेलनानां विश्वविषयास्तां चाशेबाणासविशेषेणात्मनि 
गति. आूयते । विकाराणां स्वकारस्स्वरूपास्पुपपत्तिगंति: । सर्व होदमात्मकंबल्यं भवति । 

“ब्त्र स्वस्य सर्वमात्मैवामूत्‌ तत्केत क पश्येत्‌ केन क॑ बिजानोयात्‌ ।” 

“बस्मिल्‌ सर्वास्ति सृतान्यात्मैवासूद्धिजानतः । 

तज्न को सोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” | 

इत्यादि खुले: । तत्र यदीदं सबंसात्मनो नोवियान्न तहि सर्वमात्मा स्थात्‌ । तस्मा- 
दात्मनि गतिसासास्यादात्मैव जगत्कारणम्‌ । नाचेतन प्रधानमिति बूमः । 

इस प्रकार चेतन जोवात्मा तथा भ्रचेतन बाह्य विश्व के सारे पदार्थ सामाल्यतया 
परात्मा से ही उत्पन्न हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। जो विकार रूप पदार्थ हैं वे प्रन्ततः अपने 
कारण के स्वरूप को ही धारणा करते हैं, यही उनकी प्रन्तिम गति है । इस प्रकार प्रण्नी 
गति में प्रान्तरिक तथा बाह्य जगत्‌ ध्रात्म। में ही लोन होता प्रौर तब केवल आत्मा ही 
बचता है । 

_-“जहां इसके लिए सब कुछ ध्रांत्मा ही हो गया वहां यह किससे किसको देखे 
और किससे किसको जाने”-। 

-“जिस प्रवस्था में पहुंचने पर ज्ञानी के लिए समस्त पदार्थ प्रात्म रूप हो हो गये 
उस सर्वत्र एकत्र का दर्शन करने वाले के लिए कौतसा मोह है, कौनसा शोक है”-(श्रुति) 
इस स्थिति में यदि यह सारा जगत्‌ प्राँत्मा से उत्पन्न न हो तो यह भ्रात्मा रूप से प्रश्न'न्त- 
तया भाखित भी न हो । ध्रत: समस्त आन्तरिक तथा बाह्य जगत्‌ की अन्तिम गति प्रात्मा 
ही होने के कारण वह जगत्‌ का कारण है न कि जड़ प्रकृति । 


4३ % 
शाहीरकविज्ञानम्‌/र३ 
अपि चायमात्सा ब्रह्म सरवोनुमूरिति आात्मन: सर्वानुभावकरत्व श्रूयते । 
#प्रात्मन एबेदं सर्वम ।” 
*आत्मैचेदं सर्वम्‌ ।” 
“सर्व खल्विद ब्रह्म ।” 
“प्रात्सा था हृवसस्‌ ग्रासीदेकमेव ।”! 
“स ऐक्षत एको5हूं बहु स्थाम्‌ ।/ 
“तस्माहा एतस्सादात्मन प्राकाशः संभूतः अ्राकाशाद्(धुर्वायोरग्नि:” । 
दे इश्यादि श्रुतिस्य: स्पध्टमात्मन एव सृष्टे: श्रुतत्वाच्च भाशरर्द प्रधान जगंत्कारणे- 
लि खूंम: 4 


परुतएच महै आत्मा वा ब्रह्म सबके साथ है प्रत: प्रात्मा सबका श्रतृमावक सुना , 
गया है । 

+”भात्मा से हो पह सत्र कुछ है.' 

>“भाष्मा ही बह सब कुछ है," 

"यह सध कुछ तिए्चय छप पते भ्रह्म हो है,” 

"सबसे पूर्ष एकमात्र प्रात्मा ही था! - 

>"उसने ईक्षएणा किथा एक पैं बहुत बनू ,”"- 


+उप्त स्वेविदित प्रात्मा सै भ्राकाश वृ्पक्न हुमा, भ्रोकाक्ष से चायु, भरत. "« 


इत्थादि श्रुति धाफ्यों से स्पष्ट रूप प्ले श्रात्मा से हो सृष्टि का उत्पन्न होता सुना जाता है 
त्ञ कि प्रकृति ले । 


श्दधूरस्त्वतश्र गा 2: द कक त्रेयमित्थे व्याचष्टे । 

+'प्राज्ञेनाल्‍्मना सं न थाहा' फिल्चन वेद नान्‍्तरम्‌ ।! 

इति थ्रुत्यन्त।थाक्ये सुषुप्श्यवस्थायां यत्राप्ययस्तस्य चेतनत्व॑ प्राशशब्देंन स्पष्ट" 
मुफादीयते । >> कक स्वोप्पययवचनाश्नाचितने सच्छब्दवाच्य जगत्कारणं बेति गम्यते। 
किड्च - एवं एवाबगतिः सामाम्यैन सर्वोपनिषद्वाकधैभ्यों 
लम्यते, भत्वेकस्पोपि वाक्यस्याचैतने प्रधाने 24 3४७ + तस्मान्नाचितन प्रघानं जगतः 
कारएभ्‌ । ध्ूयते व सर्वज्स्येश्वरस्य जंगंत्कारराल्थें रोपनिषदि-: 

“स कारण करणाधिपाधिपों न चास्थ कश्चिज्जरिता न चाधिपः'” 

इति । तस्मात्‌॑ सर्वज्ञ॑ श्रह्मोव जंगतः कारण मात अधानादिकमिति सिंदभ्‌। 
इति हि शद्भूराभिप्रोयः । 

तन ब्रंमः--स्वाध्ययसूत्रे ध्योक्यातोःये प्राल्ेशब्दोःध्ययाधिकरणार्थपरतया नाब* 
कल्पते । 





ये प्राराः सा अ््ञा, या प्रज्ञा से प्राण:” । 
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इति कोषीतकिशुतेः प्राशमयस्यात्सन: प्राज्शब्देन व्यपदेशादिज्ञानात्मनि योःप्येति, 
तत्रेरिद्रयाधिष्ठातरि मुख्यप्राणे प्राज्शब्दों वक्तव्योंन तु यत्राप्ययस्तत्रायं प्राज्षशब्दः। 
तथा चाउप्ययमानस्थ चेतनत्वसिद्धावषि यत्राप्येति तस्य तथा श्रुल्या चेतनत्वासिद्धे स 
प्रम्थश्चिन्त्यः ॥। 


यहां श्रो शंकराचार्य "स्वाप्यय” प्रादि तोौत सूझ्रों को व्याख्या इस प्रकार करते 
हैं।-"प्राज्ञ प्रात्मा से सम्प्रिष्वक्त होते पर न बाहर को जानता है न भीतर को”- 

इस श्रन्य वेद वाक्य में सुधुप्ति प्रवस्था में जहां भ्रप्पथ है, वह चंतन है, यह बात 
प्राज्ञ शब्द से स्वृष्टतया कही गयी है। भरत: स्वाप्यय इस कथन से जगत्‌ का कारण 
अचेतन नहीं हों सकता, जो कि सत्‌ शब्द से बोधित है । पुतश्च इस श्रकार जगदू के 
कोरण के विचार में सामॉन्यतया सभी उपनिषद वाक््यों से चतन हो ज्ञात हो रहा है । 
हिसी एक उपनिषद्‌ वाक्य से भी अचेतन प्रकृति कों जगत्‌ का कारणा कहीं नहीं कहा 
गया । श्वेताश्वतर उपनिधद्‌ में स्र॑ज्ञ ईश्वर को जगत्‌ का कारण बतलाते हुए सुना 
जाता है कि- 

“वह [ईश्वर ] कारणों के स्वामियों का भी स्वामी ही जगतू का कारण है न तो 
कोई उस » उत्पन्न करने वाला है और त हो कोई उप्तका स्वामी है' । 

अतः सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है, अचेतन प्रकृति या प्रात आदि नहीं, 
यह सिद्ध होता है-ऐसा श्री शंकराचार्य का कथन है । 

यहाँ हमारा कथन हैं कि-/स्वाप्यय' सूत्र को व्याख्या में आया हुआ 'प्राज” शब्द 
“भ्रप्यय' भ्रधिकरणपरक नहीं समझा जा सकता | 

-“जो प्राण है वह प्राज्ञ है, जो प्राज्ञ है वह प्राण है” । 

इस कौशीतकी उपनिषद्‌ के वाक्य के द्वारा प्राशमय प्रात्मा को ही 'प्राज' शब्द से 
कहा गया है।अञ्रतः जिसका लय विज्ञान झात्मा में होता है उस इन्द्रियों के श्रचि७ष्ठाता 
मुख्य प्राण के लिए प्राज्ञ शब्द को मानना चाहिये; न कि जहां प्रध्यय या लय होता हैं 
उसके लिए यह प्राश शब्द है। इस प्रकार विलीन होने बाला चेतन है, यह सिद्ध हो जाने 
पर भो जहां लोन हांता है उसका उक्त उपनिषद्‌ वाक्य के द्वारा चेततत्व सिद्ध नहीं होता 
अत: श्री शंकराचार्य का उक्त कबन चिन्तन को भ्रपेक्षा रखता है । 
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कामाच्च नानुमानापेक्षा । १८ । 
अ्रस्मिन्नस्थ च तद्योगं शाह्ति | १६ 
स जगत्कर्ता पुरुष ग्रानन्दमय: । ग्रश्नखयं प्राणमयं मनोमयं विज्ञानसर्य चानुक्रम्य- 


आत्मा झ्ानस्दसय: 
'बिज्ञानसानस्दं ब्रह्म” 
प्रानस्वों ब्रह्म ति व्यजानात्‌' । 
क्रालस्वं ब्रह्मणों विद्वान्न बिभेति कुतश्चन । 
“रसौ बे सः,” । 
“रस हों बायं लब्ध्या5एतन्‍्दी भवति” । 
को हुं वान्यात्‌, कः प्राण्याद्‌ यदेष प्राकाश प्रानन्‍्दों न स्थात्‌, एव हों बातन्‍्दयति'' । 
इस्येबम्ादिश्ुतिवचनेष्वस्थासेनानस्वसयताया: थवणाच्च । 
ननु ब्नन्नसयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वादानन्दमयस्याप्यमुख्यात्मत्बमेव लम्यत इति 
चेन्न । झानन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात्‌ । यथारुम्घतीनिदर्शने तारास्व॒रुन्धतोत्वेन पूर्व 
प्रदशितासु याफत्त्या प्रदर्श्यत सा मुख्येबारम्बतो भवति, एबमिहापि सर्वान्तरस्य मुख्यत्व- 
मबसीयते । ननु प्रियाद्ययवयोगस्य शारीरत्वस्थ चान्नमयाद्यमुख्यात्मनीबात्रापि तुल्यत्वा- 
भवितुमहँति 4 
“न ह बे सशरीरस्य सत: प्रियाप्रिययों रपहतिरस्तोति” । 
प्रियाप्रियसंस्पशंस्थात्र द्शितत्वात्‌ । न चंष मुख्यस्यात्मनो धर्मो भवतोति 
चेन्न । प्रियादीनां शिरस्त्वादिकल्पनाया अतौतानन्तरोपाधिजनितत्वेनास्वाभाविकत्वात्‌ । 


नतु चू भो: “झ्रानन्दसय” इति श्ुती विकारशब्दो मयदप्रत्ययः भ्रूयते, तस्मादस्य 

जगत्कतेंति चेन्न । प्राचु्या्थं मयट: अ्रवणात्‌ । यथा नामाहन्नप्रचरो 

यज्ञोजज्लमय इति कच्यते, एक्सयसानन्दश्रचुरों जगत्कर्ता भवत्यानन्दमय इति । प्रानन्दप्रचुर- 

त्व॑ चास्य तैत्तिरोयकश्ुतो बाजसनेयभतों च मनुष्यत्वादारभ्योत्तरोत्तरस्थाने शतगुणबृद्धूघा 

अह्मानन्दस्य निरतिशयंत्यावधारणाल्लम्यते । किज्च न केबलमानन्दप्राचुयदिवायमा- 
जन्‍्दमय उच्यते, किन्तहि प्रानन्वहेतुब्यपदेशाच्च, श्यतें हि - “एप हां वानन्दथरति' इति । 


१. भ्रम्यास के कारण वह प्ानन्दमय है । (अ.सू. १/ /१९) 
२' विकारशब्द से उसका कथन नहीं है ऐसा नहीं है 

प्रचुरता के कारण । (असू. १/१/१२) 
३. भौर उसके हेतु के कथन के कारण । (डल्यू- ४१/९५) 
४. उधका गायन मान्त्रवशिक हो है । (अबू. ३/१/६५) 


3. तर्कहवीन होने के कारण प्रन्य नहीँ है । (बल्सू- १/ /१६) 
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६. और भेदकथन के कारण । (ब्रसू. १/१/१७) 
७. पुनहच काम के कारण अनुमान की भ्रपेक्षा नहीं । (बबू- १/६/१८) 
<. भ्रौर इसमें इसके उसके साथ योग का कथन है। (ब्र.सू १/१/६६) 


जगत्‌ का कर्ता वह पुरुष आनन्दमय है, अ्रन्नमय, प्राणमयं, मनोमय, विज्ञानमय, 
का कथन करके-“इस विज्ञानमय से भिन्न आन्तरिक आत्मा आतन्दमय है”-ऐसा शास्त्र 
वचन है। 

“विज्ञान आनन्द ब्रह्म है'- 

-“जाना कि ब्रह्म आनन्द है'- 

“ब्रह्म के आनन्द रूप को जानता हुभ्ला किसी से भी नहीं डरता”"- 

-“वह [परक्रह्म ] निश्चय से रस है, रस लेकर हो यह आनन्दी होता है/- 


-”कोन प्राण घारण करे, कौन श्वास ले, यदि यह आकाश प्रानस्दरूप न हो 
निश्चय है कि यही भ्रानन्दित करता है”- 


इत्यादि वेद वाकयों में पुनः पुन: कहे जाने के कारण परख्रह्म की ग्रातन्‍्दरूपता 
श्रवण में भ्राती है । प्रश्न हो सकता है कि परत्रह्म के अन्नमय आदि अमुरूय रूपों के वर्णन 
प्रवाह में कथित होने से आनन्दमयता भी परख्रह्म का अमुख्य रूप ही बनकर रह जायेगी । 
परन्तु इस सन्देह को कोई भ्रवकाश इसलिए नहों है कि परब्रह्म का आनन्दमय रूप 
सर्वान्तर्यामी तथा सर्वव्यापक है । 


[इससे भिन्न अन्य कोई रूप ऐसा नहीं है जिसे प्रातन्द के भोतर व्यापक समझा 
जा सके, इसी लिए वह सर्वान्तर्यामी है] । 


जैसे 'प्रसन्धती' दृष्टांत में अनेक ताराझों को पहले अरुस्थ॒तो बतलाकर प्रन्त में 
जिसे भरुन्‍्वतो बतलाया जाता है, वही मुख्य अ्ररुन्‍्धती है । उम्री प्रकार यहां भो [ प्न्तमय 
मनोमय, प्राएमय विज्ञानमय के] अन्त में जो [आनन्दमय | बतलाया गया है वहो मुख्य 
है यह निश्चय होता है । फिर भ्रइन हो सकता है कि प्रिय आ्रादि के अबयवों का योग जो 
शरीर कहलाता हैं, वह भ्रत्नमय होने से श्रमुख्य प्रात्मा जैसे माता गया वेसे ही तुल्य 
न्याय से यह झानन्दमय रूप भी भअरमुख्य ही क्यों न होगा । 

यवि इस सन्देह का यह उत्तर दिया जाय कि-- 

“ग्रह निश्चय है कि छारीर की सत्ता रहने पर प्रिय झौर अ्रभ्रिय से छुट- 
कारा नहीं है-/” 

इस बेंद वाक्य से प्रिय और अ्र्रिय संस्पर्श की झनिवायता दिखाने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि भ्रन्तमय भादि मुख्य आत्मा के धर्म नहीं है। तो यह उत्तर भी समोचोन 
नहीं है । प्रिय ग्रांदि की शिर आदि के रूप में कल्पना का प्रतोत और भविष्य को उपा- 
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धियों से जनित होने के कारण ये स्वाभाविक नहीं है । भ्रश्नमय आदि शरीर परम्परा से 
निरस्तर दिखाई देने के कारणा शरीर में श्रात्मा शब्द का श्रमुख्य प्रयोग होने पर भी 
इतने मात्र से उस झानन्दमय रूप में शरीरत्व की [शिर भ्रादि के रूप में] साक्षात्‌ कल्पना 
करना सम्भव नहीं है । 


फिर प्रश्त होता है कि "प्रानन्दमय'' इस वेदवाक्य में प्रानस्द शब्द के साथ जो 
“मयद्‌  प्रत्यय है वह विकार प्रर्थ में है [ प्रानन्दमय अ्रर्थात्‌ श्रानत्द का विकार] जो 
बिकारछूप है बह जगत्‌ का कर्ता नहों हो सकता । इस प्रश्त का उत्तर है कि आनन्दमय 
शब्द में 'अनस्द' शब्द के साथ प्रयुक्त 'मयद्‌' प्रत्यय का श्रथं विकार नहीं श्रपितु प्रचुरता 
या झाधिक्य है । 


[प्रचुर झानन्द या प्रधिक प्रानसद वाला प्रोनन्‍्दमय कहा गया] 


जैसे, अन्न की प्रचुरता वाला यज्ञ भ्रन्नमय कहा जाता है वैसे ही भ्रानन्‍्द को 
प्रचुरता वाला कर्त्ता आनन्दमय है। उसकी भ्रानन्द प्रचुरता तेत्तिरीय उपनिषद्‌ तथा 
बाजसनेय श्रृति के वाक्‍्यों में मनृष्यत्व से प्रारम्भ करके उत्तरोत्तर शत गुशित वृद्धि करते 
हुए ब्रह्मातन्द के निरतिशयत्व |नि:सिमता] के निश्चय से भ्रवगत है। पुनश्च केवल 
आनन्द कोप्रचुरता के कारश ही यह ब्रह्म प्रानन्दमय है ऐसा नहीं, प्पितु-“तदेतुब्यप- 
देशाच्च”' [त्र. सू १४] (ब्रह्म प्रातन्‍्द का कारण है) वेद वाक्य है कि 

“निश्चय रूप से यही ग्रानन्दित करता है” , 


नसु बाह्मजगत्का रणत्वेनाम्यन्त रजगत्का ररत्वेन चायमात्मा द्विविधो भवति 
ईश्वरो जीवश्चेति । तल्रेदमानन्दमयत्वमोश्वरस्याख्यायते, जोवस्य वोभयस्य बेति संशये 
बूस:। 
सास्त्रवरणिकमेब च गौयते, लेत रोःनुपपत्ते:-- 

एतस्थां त्तितिरीयकश्रुतों ताबत्‌ू- 

“स॒त्यं ज्ञानमनस्तं ब्रह्म, -- 

इति मस्त्रवर्रोन जगश्कतूं ब्रह्मतत्वभुपदिश्यते । अथेतस्मादाफाशाविक्रमेण स्थावर- 
जज्मानि भूतान्यजायन्त । भरूतानि सृष्ट्वा तान्यनुप्रविश्य ग्रुहायामबस्थितं तत्सर्बान्तरम- 
अवबत्‌ । तद्विज्ञानाय चान्तमयाविक्रमेशास्पोपन्तर तम्मास्त्रबणिक- 
मवेल्थमित्थं कृत्या गीयते-इत्यत इवं सर्वान्तरसानन्दसयत्वेनाख्यातसपि जगत्कतूं ब्रह्मेव- 
स्पात्‌ । न तु जगत्कतु रीश्वरादन्यः संसारी जोबो5्यमानन्दमयों भवितुमहंति । प्रमुपपत्ते: । 
आतम्दसपं हि प्रकृत्य श्रुयते-- 

“सो5कामयत बहुस्यां प्रजायेय इति ।स तपोञ्तप्थत । स तपस्तप्स्वा इदं सर्वम- 
सुजत यदिवं किड्च-- 
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इति । तविदं सर्वसर्जनमस्मिन्‌ संसारिणि नोपपछते । तस्माज्जगस्कतेंश्वर एवा- 
ननन्‍्दसयों न संसारी जीव: । 

“मेवव्यपदेशास्ज ।” 

“रसो बे सः--" “रसं हां बायंलब्ध्बा55नन्दी भवती '-- 


खि श्रुतौ- 

“प्रस्येबानन्दस्यान्यानि भूतानि सात्रामुपजोबन्ति -- 

इति श्रुतों चास्य संसारिखो जोबस्पानन्दलामेनानन्दित्वमाख्याय तस्मै तस्मा' 
डालत्दमयादीश्वराजू दो व्यपदिश्यते, तस्मादयय संसारी जीवों नानन्दमयत्वेन शास्त्रे बिव- 
क्षित इति गम्यते | सोहकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति” जगत्कारण कामश्वणात्‌ तस्य 
चेतनत्वसिद्धूघा सांख्यानुमानसिद्धस्य अ्रधानस्पाचेतनस्थापि नानन्दसपत्वमपेक्ष्यते । इतोत्थ- 
सिवसानन्दसयाधिकरणां शंकरो व्याचष्टे । 

अश्न होता है कि बाह्य जगत्‌ झोर प्रान्तर जगत्‌ का कारणा दो श्रकार का है 
पहला ईश्वर भौर दूसरा ओव, उनमें यह जो प्रातत्दमयता बताई जा रही है बह ईश्वर 
में है या जीव में है. या दोनों में है। इस सम्देह का उत्तर है-- 

“मास्त्बर्षिकमेव च गोयते, नेत रो:्नुपपत्त: 


तैत्तिरीयक उपनियद्‌ में- “ब्रह्म सत्य ज्ञान तथा प्रतम्त 
के द्वारा जगत्‌ का कर्ता ब्रह्म है, यह उपदेश (मलता है; झांगे उस्ो ब्रह्म से प्राकाश झ्रादि 
क्रम से स्थावर भौर जज़ुम पदार्थ हुए । तत्वों को सृष्टि करके उनके भोतर प्रविष्ट होकर 
गुह्ठा में स्थित होता हुआ वह ब्रह्म सबके भीतर स्थित हो गया । उध्तके ज्ञान के लिए 
अन्नमय प्रादि के क्रम से मौतर स्थित भात्मा भ्रन्य है इस प्रकार सममाना शुरू हुप्रा । इस 
प्रकार मन्त्र के झ्क्षरों से हो ध्रनेक प्रकार से उस ब्रह्म तत्त्व का विवरण दिया जाता है। 


इस प्रकार यह सबके मोतर घानन्दमय शब्द से कहा जाने पर भो जगत्‌ का 
कर्तों ब्रह्म हो हों सकता है न कि जगत्‌ के कर्त्ता ईश्वर से प्रस्य सस्तारो यह जो प्ानस्द- 
मय हो सकता है. क्योंकि जोब को भानन्दमयता युक्ति सिद्ध नहों है। झ्रानम्दमय का 
बिबरणा देते हुए 'जुति” कहती है-- 

“उसने कामता की-बहुतों में प्रकट होऊं, उसने तपस्या को, उसने तपस्या करके । 
यह जो भी कुछ है उसे उत्पन्न किया”- 

यहाँ समस्त दृश्य प्रपञडब का निर्माण का संसारी जीव में रूस्मव नहीं है 
इसलिए जगत्‌ का तिर्माता ईश्वर हो है न कि संसारो जीव । 

“भेद कथन से भी”-- 

“बह निश्चय रूप से रस है।” 

“यह रप्त को प्राप्त करके ही झ्रानन्दित होता है ।” 
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इस वेद वाक्य में तथा-- 

"इसी के ग्रानन्द को मात्राएं प्रत्य तत्व भी प्राप्त करते हैं'-- 

इस श्रुति व्यक्य के द्वारा संसारी जीव के प्रानन्‍्द प्राप्त कर प्रानन्दित होने का 
कथनत करके उस जीव का प्रानम्दमय ईश्वर से भेद बतेलाया गया। इसलिए यह संतारी 
जोब्र शाहुब में ध्रातन्‍्दमय शब्द से विवक्षित नहीं है यह स्पष्ट होता है-- 

“उससे कामना को कि मैं बहुतों में उत्पन्न हो जाऊ।” 

इस जगत कारण प्रतिपादक बॉक्य में काम शब्द के सुने जाने से तथा काम के 
बेतन धर्म होने से सख्य दर्शन में प्रमुमान के द्वारों सिद्ध किणा गया प्रधान तत्व था 
मूल प्रकृति प्रानन्‍्दमय शब्द से अभीष्ट नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म सूत्र के इस प्रातत्वमया- 
घिकरण को श्री णकर'चार्ये ने व्याख्या को है। 


अथवा 

“खिकिस्वॉश्लिकितुषश्चिवत्र कवीन्‌ परच्छामि विद्यने न विहान्‌ । 

'बि यस्तस्तम्भ षडिसा रजाँसि भ्रजस्य #ूपे किसपि स्विदेकम्‌ । 

जिखो भातृस्त्रीन्‌ पितृन्‌ बिश्रवेक ऊर्ध्वस्तस्थो नेससबग्लापयन्ति । 

अन्‍्जयस्ते वियों अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचसविश्वमिन्वास्‌ । (ऋ १।१६४॥१० ) 


इत्पादिसस्त्रवर्णप्रसिद्धं त्रेलोक्यत्रयविधारक परोरजो अह्येवेहानन्दसयस्वेन गीयते । 
तस्वेश्वरतया सबंतम्त्रस्वलन्त्रत्वात्‌ । नेतर ईश्वरादानन्दमयों अवितुमहँति ! अनुपपत्ते: । 
अ्विद्याउस्मिता रागढ्रेषा भिनिवेशे: पच्चभि: क्लेशं: कमंविपाकाशयश्चापरामृष्टस्येश्बरस्पा- 
जन्दसयश्वोषपफ्ताबपि लेर्पहतस्पास्प जोवात्मनो नेदमानन्दमयत्वमुपप्ते । 

अथ खलु- 

“तत्मृष्द्वा तवेबालुप्राविशत्‌ “-- 

'दिति श्ुत्याआनस्वसयस्थ जगत्कतु रीश्वरस्वैवात्र गरहायां जीवात्मस्वेनावस्थाना- 
देषोःप्यासस्दमय: स्थादिति चेस्न । नित्थनिरतिशयानन्वमयतायास्तत्राप्रश्यक्षस्वादतुपपते: । 

ननु फ्लेशाह्यपाधिवशादानम्दस्थ तत्न प्रत्यक्षाभावेइपि जीवात्मनोःस्पानन्दमयत्वस- 
जुमानास्सिद्ध स्थाविति चेन । 

“कामाच्च नातुसानापेक्षा ।” 

“एतत्सत्यं ब्रह्म पुरमश्मिन्‌ कामाः समाहिताः 

एव झ्रात्माउपहलपाप्मा सत्यकास: सत्यसंकल्प: 

इति श्रुतेरत्रत्मनि सर्वे कामा: समाहिताः श्रूपन्ते । यद्ययमानन्दमय: स्थातु, स 
तहि नानन्वमन्यद्वा किडिचत्‌ कामयैत । 
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एष हि जीवात्मा नित्यमानन्दं कामयमानों दृश्यते । तस्मात्‌ प्रत्यक्षबिरोधान्नानु- 
।] 


नम्बीशवरस्यापि परमात्मतर्स्तहि तातन्दमयत्वं स्थात्‌-- 
"“सो$कामयत बहुसपां प्रजायेये-- 


त्याबिना तस्यापि कामभ्रवरादिति चेत्‌ सत्यम्‌ । प्रानन्दप्राष्तिकामस्थानुसानप्रति- 
अन्थकत्वेनेह्‌ विवक्षणाववोषात्‌ । द्विविधों हि कामों भवति--सिसृक्षा च बुभुक्षा च | तब्रा- 
विद्योपनीतानां जीवात्मनिष्ठानां बुभुक्षा कामकर्मशुक्राएणामल्पत्व निबन्धनत्वादूदु:खमयत्व- 
मस्तीत्यतस्तस्यानन्दानुमानप्रतिपन्थित्वमुपपद्मते 


इत्यादि मस्त्ाक्षरों के द्वारा प्रतिपादित तीनों त्रिलोकों का धारण कर्ता रज से 
परे स्थित ब्रह्म ही यहां ग्रातत्दमय रूप में कहा जा रहा है, क्योंकि ईदवर होने के 
कारणा वह सर्वतन्त्रस्वतन्त्र है। ईश्वर से अतिरिक्त अन्य कोई भी आ्रान्दमय नहीं हो 
सकता, क्योंकि ये बात युक्ति या तक॑ से विरुद्ध है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष भ्रमि- 
निवेश नामक पाँच क्‍्लेशों से तथा क्लेश, कम, विपाक, भौर आशय से भ्रसंस्पृष्ट जो 
ईश्वर है वह भ्रानन्दमय है, इस ब।त के युक्ति सिद्ध होने पर भी पड्चक्लेश तथा क्लेश, 
कर्म, बिधांक झाशय से ढके हुए जोवात्मा को झ्रानन्दमय कहना युक्ति विरुद्ध है। यहाँ-- 
“जगत्‌ को पैदा करके [ब्रह्म या ईश्वर | उसी में प्रविष्ट हो गया”--इस वेद वाक्य से 
उसी ब्रह्म का [जिसे ग्रानन्दमय कहा गया है| जगत्‌ में अनुप्रवेश कहने से जीवात्मा 
भी भनुप्रविष्ट ब्रह्म हो है, तब उप्को भानन्दमयता कैसे युक्ति विरुद्ध होंगों, यह सन्देह 
नहीं उठता । जीवात्मा में नित्य तथा निरतिशय या सोमाहीन झानन्दमयता प्रत्यक्ष नहीं 
है, भ्रत: जीवात्मा को भ्रानन्‍्दमय कहना युक्ति विरुद्ध है । 


प्रश्न होता है कि क्लेश झादि उपाधियों के कारणा जीवात्मा में प्रातन्‍्दमयता के 
अत्यक्ष त्तह्ोने प्र भो इस जीवात्मा की प्रातन्‍्दमयता भ्रनुम्ात से तो सिद्ध हो हो 
सकती है । 


[पह देखा जाता है कि कोई वस्तु हमें श्रपनी इन्द्रियों के द्वारा तो प्रत्यक्षतया 
दूसरे रूप रंग में समभ में प्राती है परन्तु उस वस्तु का बरास्तविक रूप, रंग, भ्राकार, 
प्रकार जो कुछ दिश्वाई दे रह। है, उस से बिल्कुल भिन्न हो होता है, उस स्थिति में उस 
वस्तु का वास्तविक रूप रग प्राकार, प्रकार जानते के लिए प्रत्यक्ष ग्रमाण या इन्द्रियजन्य 
ज्ञान भ्रपर्याप्त है, तब वस्तु की बास्तबिकता को हृदयज़म करते के लिए भ्रनुमान प्रमाण 
का प्राश्रय मिलता है, उदाहरणार्थ, सूर्य का पिण्ड जो हमें प्रपत्ती भ्रांखों से एक छोटा सा 
गोला दिखाई दे रहा है बह भ्रपने वास्तविक रूप भाकार प्रकार से पृथ्वी से लाखों गुना 
अधिक बड़ा है यह वेज्ञानिक तथ्य हमें प्रत्यक्ष नहीं प्रपितु भ्रनुमान प्रमाण से ज्ञात हुआ । 
इसी प्रकार जहां भनुमान प्रमाण से प्राःत होने वाले तथ्य भी कम हो जाते हैं उन्हें प्राप्त 
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वाक्य या शब्द प्रमाण से जाना जाता है, जीआत्मा की झानन्दमयता जब प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध नहीं होती प्रौर शब्द प्रमाण भी इस विषय पर कोई संकेत नहीं देता तब 
अनुमान प्रमाण का भी प्रयोग कर लेना प्रस्तुत सन्दर्भ में प्रावश्यक हो उठता है ।] 
इसका उत्तर भी यहाँ तकारात्मक ही है-- 
"कामाच्चनानुमानापेक्षा” 


“यह सत्य हो श्रह्म का पुर है इसमें काम समाहित हैं । पाप से रहित यह प्रात्मा 
सत्यकाम है तथा सत्य संकल्प है,-इस श्रुति से प्रात्मा में समस्त काम समाहित है 
ठेसा ध्ुता जा रहा है यदि वह प्रानन्दमय है तो वह प्रातन्‍्द या किसी प्रस्थ की कामना 
नहीं करेगा । 

पुरुष "यह मैं है” ऐसे रूप में यदि स्वयं को जान लें तव किस इच्छा से और 
किस कामना के लिए शारोरिक क्षुद्र कामनाओों की पृति में लगे!- 


धुनदच यह जीवात्मा नित्य हो ग्रानन्द की कामना बाला दिखाई देता है। [यदि 
बह स्वरूपत: भ्रानन्दमय हो तब प्रतिक्षण भानन्द की कामना वयों करे? प्रत्येक शरीर 
में स्थित जीवात्मा का भ्रतिक्षण प्रानन्‍्द की तलाश में रहना यह सिद्ध कर रहा है कि 
प्रत्यक्ष से विरुद्ध होने के कारण जीवात्मा की आ्रानन्दमयता को सिद्ध करने के लिए 
अनुमान प्रमाण से भी कोई सहायता नहीं मिल सकती यदि अनुमान के द्वारा हमें यह 
बतलाया जाय कि हमारी आँखें सूर्य के पिण्ड को हमें जितना बड़ा दिखा रहो हैं सूर्य 
उससे बहुत छोटा है, तो गह प्रनुमान प्रत्यक्ष से विरुद्ध होने के कारण विश्वसनीय नहीं 
होगा ।] 

पुनः कहा जाता है कि-"जगत्‌ को सृष्टि करके वह (परमात्मा) उसी में भ्रविष्ट 
हो गया'”-इस श्रुति के द्वारा प्ानन्दमय जगत्‌ का तिर्माता ईश्वर ही गरुहा में (शरीर के 
हृदय प्रदेश में) प्रविध्ट होकर भ्रवस्थित है, वही जीव।त्मा है। तब बह भो क्‍यों भ्रानन्दमय 
न होगा, तो यह कथन भी सभोचोन नहीं, क्योंकि नित्य निस्‍्सीम प्रानन्द की जीवात्मा 
में संस्थिति मानने में प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विरोध हो जायगा । 


पुन; कहा जाता है कि फ्लेश श्रादि उपाधियों के कारण प्रातरद के जीवात्मा में 
अत्यक्ष न होने पर भी उसकी प्रानन्दमयता प्रतुमान से सिद्ध हो श्वकेगी | तो यह बात 
भी नहीं बनती - 

“कामाच्च नानुमानापेक्षा'-[ ब्रेः सू. ११८] 

+"यह सत्य ब्रह्म का पुर है. इसमें काम समाहित हैं '- 

"यह पापों से सर्वथा पृथक जो प्राश्म। है वह सत्यकामत्ता युक्त तथा सत्य संकल्प 
बाला है,” इस श्रुति कथन से स्पष्ट है कि परामात्मा में समस्त कामनाएं समाहित हैं। 
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यह जोबात्मा यदि झानन्दमय होता तो यह आनन्द प्रथवा अन्य किसी की कामना न 
करता । 


“थो बे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति-- 

इति श्रुतेः । सिसृक्षाकामस्य तु सर्वज्ञसबशक्तिपूर्राब्रह्मनिष्ठतया नानन्दबिरो थित्व- 
मित्यदोषः । 

“भ्रस्मिन्नस्थ च तद्योगं शास्ति शास्त्रम्‌ू (” 

तथा हि-- 

--“यदा हो वेष एतस्मिन्नदृश्येउनात्म्येडनिदक्त ५निलयने5भयं प्रतिष्ठा बिन्‍्दते, अथ 
सोडभयं गतों भवति । यदा हमे बेब एतस्मिन्नुवरमन्तरं कुरुते, अ्रथ तस्य भयं भवति'-- 


इत्येबं बरुबता शास्त्रेण तस्मिन्नानस्दमयेःस्यथ जीवस्य योगो निरूप्यते । यद्ययं जीबो 
नित्यमानन्दमयरूप: स्यात्‌ तर्त्ताहि तस्थैतस्मिन्नानन्‍्दसमये योगविधानससमज्जसं स्थात्‌ । 
तस्मास्तायं जीव झ्ानन्दमयरूप:, किन्तु स जगस्कर्ता परमेश्वर एबानन्दमयरूप: शास्त्रेणा- 
भिप्रेयते--इति लिद्धम्‌ । 

- पुरुष अपने को, मैं यह हूं” इस प्रत्यक्ष से यदि जान ले तब क्या चाहते हुए 
तथा किस कामना के लिए शरीर के साथ ज्वरणग्रस्त हो"- 


यह जीबात्मा नित्य ही आनन्द की कामना करता हुप्मा देखा जाता है। ग्रतः 
[जीवात्मा को आानर्दमयता में] प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होने के कारण अनुमान की 
अपेक्षा नहीं है । 

पुन: प्रश्न होता है कि उस स्थिति में तो परमात्मा या ईश्वर को भी झ्रानन्दमयता 
मैं बाधा आयेगी । 

-“उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊ- 


इत्यादि वेद वचनों से परमात्मा में मो कामना है यह ग्रतोत हो रहा है । इस 
अइन में यद्यपि सत्यता है, परन्तु समाधाक्त भी यहां यही है कि वही अनुमान यहां प्रति- 
बन्धित होता है जो जीवात्मा की प्रत्यक्ष नित्य आनन्द की कामना के विरुद्ध है। काम 
को भी दो प्रकार का समझता होगा-एक सिसृक्षा, तथा दूसरा बुभुक्षा । इसमें अ्रविद्या के 
द्वारा लाये गये जीवात्मा मे स्थित काम, कर्म और शुक्र की अल्पता के कारणा उनमें 
दुःखमयता है । भ्रत: उसका आतन्दमयता के अनुमान में बाधक होना सिद्ध है। 


-"जों अ्रधिक है वहो सुख है, अल्प में सुख नहीं है'- 


यह वेद वाक्य यही बतला रहा है। सिसुक्षा या सृष्टि निर्माण की कामना में तो 
सर्वज्ञता सर्वेशक्तियुक्तता आदि पूर्णताएं ब्रह्म में विद्यमान होने से प्रानन्दमयता में निरोघ 
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नहीं झ्राता । भ्रतः सिसृक्षा को कामना में अनुमान मे प्रतिबन्ध न होने के कारणा दोष 
नहीं प्राता । 

-“शास्त्र इसके भोतर इसके साथ उसके संयुक्त होने का कथन करता है”- 
उपनिषद्‌ का कथन है कि- 

-' यह जब इस प्रद्मय प्रनात्म्य (शरीर से न ढंके हुए) अ्निर्वच्रनीय, प्रावासशूस्प 
में प्रमय भौर प्रतिष्ठा को पहिचानता है तब वह प्रभय को भ्राप्त करता है, भोर [इसके 
विपरीत] जब यह (जीवात्मा) परमात्मा को भ्पने उदर के भीतर धनुप्रविष्ट समझता 
हैं- (स्वयं को उसका स्वामी समझता है) तब उसे भय होता है ।/- 


इस विवरण को प्रस्तुत करने वाला उक्त शास्त्र वाक्य उस झानन्दमय परमात्मा 
के साथ इसके योग का निरूपणा करता है । यदि यह जोब भी नित्य आानन्दमयस्वरूप 
है तब इसका उस धानल्दमय के साथ योग होने का कथन तकंसगत सहीं रह जायेगा । 
परत: यह जोवात्मा प्रानन्दमय रूप वाला नहीं है किन्तु सम्पूर्ण जगत्‌ का बह निर्माता ही 
आनतन्‍्दमयरूप है, यह उक्त शास्त्रीय वचनों का भ्रमिप्राय स्पष्ट होता है ॥ 


भाष्यकारस्तु शदूर: प्राह-- 

“अत्य॑ ज्ञानमनस्त ब्रह्म -+ 

इति मस्त्रवर्णेन अहम प्रकृत्य तस्य स्वरूपनिरूपणे क्रियमास्पेपल्तमयं प्राणमय 
मनोसयं विज्ञानसयं च ऋमेण प्रदर्श्य - 

- “क्स्माद्वा एतस्माद्िज्ञानमयादन्योःन्तर प्रात्मा आनन्दमयः”-- 

तस्थ व्रियमेब शिरः, सोदो दक्षिस: पक्ष: प्रमोद उत्तर: 

आनन्द प्रात्मा । ब्रह्मपुच्छे प्रतिष्दा--" 

इल्येबसाक्षक्षारां शास्त्रमस्थानन्वमयस्थापि या प्रतिष्ठा तस्यामेव ब्रह्मशब्दं निदिश्य 
मास्प्रवर्शिकार्यस्योपसंहारं बिधत्ते । तस्मात्तत्र ब्रह्मपुच्छ अ्रतिष्ठेत्येलदुपसंहारसूचितस्प 








हि सर्वत्रास्पस्यते-- 


-+“रसो बे सः- 
-- “रसं हो बाय॑ लब्ध्वा5पसन्दों भबति-- 
--“को हा वास्थात्‌ कः प्राष्याद यदेष आकाश झानन्दों न स्थातू--” 
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४ - एप छोबानन्दयति-- |! 
“-आतसं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन" -- 
/आततस्त्ो ब्रह्म इति व्यजानातू--” 

इल्येब॑ तैत्तिरीयकश्ुती श्रु्यन्तरे च-- 
-"विज्ञानमानस्ं ब्रह्म 


इत्पादिता । सोध्यं नानस्वमयास्यासों भवितुमहति । यत्तु-- एतमानस्वसयमात्मान- 
मुपसंक्रामतीत्युपसंक्रमितव्यत्वेनानन्‍्दसयों निदिश्यते, तवपि न ब्रह्मविषयं भबतति। 
अ्रश्नमयाद्यनात्मप्रवाहूपतितत्बात्‌ । नस्वेब॑ तह नेत्र विदुषों ब्रह्मप्राप्लिफल निहिए्टं भवेवित्ति 
चेन । झ्रातस्वसयोपसड्क़रमणनिहंशेनेव विदुष: पुच्छप्रतिष्ठाभूतब्रह्मप्राप्त: फलस्य 
निदिष्टत्वात्‌ । 


“क्ह्मपुच्छ प्रतिष्ठा-" [तै. भ्रा. ६।५।१] 


इस्येतेन संतिहिततरेण ब्रह्मणा संबद्धच्मानानन्दमंयस्य ब्रह्मतां बॉघयति । उत्तर- 
ग्रस्थस्य तदपेक्षस्वात्‌ । तस्मादानन्दबानानन्दमयः सविशेषों नेह ब्रह्मत्वेत बिवक्षित: 
किन्तु विशुद्ध झानन्द एवेदं निर्विशेषं ब्रह्म शास्त्रेणा विवक्ष्यते इत्यहं मन्ये । 


इत्थं चंष शद्भूरों निविशेषाइंतप्रतिपत््यभिप्रायेणानन्दप्रयाघिक ररपून्नारां स्वा- 
रसिकमर्थमन्यथयत्रतितरां साहसं कुरुते । न खलु जग्कतूं त्वेनाभिप्रेतस्थ ग्रह्मरतस्तावदा- 
नन्वसयंत्वव्यवस्थापनमात्रेण निर्विशेषाद्वेतवादः प्रत्यास्यातों भवति। एकमेबाहितौय॑ 
अह्ोति भ्रृत्या लिविशेषाहइलस्थ सुप्रतिपन्नत्वात्‌ । एकसपि तस्थ तिष्क्रियतयां जगत्कतूं त्व॑ 
नास्‍्तीति नैष निविशेषों विशुद्धानस्थः प्रकृतसूत्रे विब५पते । जगज्जल्माविकारणास्पेव बह्मणः 
प्रकृतेईधिकृतत्वात्‌ 


ब्रह्मसूतों के भाष्यकार श्री शंकराचार्य का तो इल सूत्रों का प्रभिप्राय कुछ श्रस्य 
ही है। वे कहते हैं कि-''बरह्म सत्य ज्ञानह॒प प्रौर प्रनत्त है”-इस मन्त्र के भ्रक्षरों से ब्रह्म 
को उद्दं श्य बताकर उसके स्वरूप के तिरूपण में अ्रश्नमय प्राएमय मतोसय, विशातम्रयता 
को क्रम से प्रदर्शित करते हुएं-/उस विज्ञातमथ से प्रन्य प्रन्त:प्रविष्ट प्रात्मा है जो प्रातत्द- 
मय है । प्रिय ही उसका सिर है, मोद उसका दक्षिण भांग है, प्रमोद उसका उत्तर भाग 
है, श्रानन्‍्व उसकी प्रार्मा है, ब्रह्म उंसकी पूंछ डे, जो प्रतिष्ठा रूप है ।” 


इस प्रकार बतलाता हुआ्ना शास्त्र वचन प्रातर्दमय की भी जो प्रतिष्ठा [आ्रधार] 
है, उसी में ब्रह्म शब्द का निर्देश करके मन्त्र के वर्ण के भ्र्थ का उप-संद्वार करता है। 


शारोरक विज्ञनम्‌/३ १ 


इसलिए वहां 'जो ब्रह्मपुच्छे है वही प्रतिष्ठा हैं इस उपसंहार से सूंचित ब्रह्म स्वयं ही यहां 
प्रधान है, त कि ग्रानन्दमय का ब्रह्मत्व कहा गया है। (अनश्नमयं, प्रा्टमंय, विज्ञतमय 
मन्तोमय ) मयदू प्रत्यय के ब्रिकारार्थक प्रवाह में ग्राये हुए प्रातन्दमय शब्द में प्रचुर मर्थ 
में 'मयद्‌' प्रत्यय को माला प्रधधजरतीय दोष ग्रस्त होने के कारण प्रनुचित है। प्रावुर्था- 
अंक 'मयद' झ्रातत्दमय शब्द में इसलिए भो नहीं हो सकता कि लोक में प्रचुरता जहां 
कही जाती है वहां उसका प्रभाव भी थोड़ी मात्रा में माता हो ज़ाता है + उस हि ब्ति में 
प्रातरदभय के श्र में प्रचुर भ्रध॑ मानते पर थोड़े दु:ख का अस्तित्व श्री मानना हो होगा 
प्र ब्रह्म दुःख के गन ले भो शूल्य है ऐसा मानता प्रभीष्ट है। ब्रतः प्रातन्‍्दमय शब्द में 
आ्राचुर्याथक 'मयद्‌' प्रत्यय मातन। बसता हो नहीं । प्रिय भ्रादि के भ्रवयव के रूप में प्रातस्व- 
मय में विशेषता भी सुनी जा रही है, प्रतः जो ब्रह्म विशेषताप्रों से रहित है, (निविशेष है) 
जो वाणो भ्रौर मत को पहुंच से बाहर है उश्नके लिए यह कबत मो प्रश्नंगत है। भौर 
फिर "आनन्दमय” शब्द का भ्रभ्यास़ (बार बार कथत्त) भी नहीं है । अ्रभ्यास॒ तो केवल 
प्रातिपदिक भ्रथ॑ का ही होता है | जैसे--''बह निश्चित रूप से रस है”-“बहू रस को 
प्राप्त करने पर हो झानन्दयुक्त होता है”-"कौन उत्पन्न हों, कौन जोबित रहे यदि यह 
आकाश भानन्द रूप न हो” । “जान कर ही कहीं से भयभीत नहीं होता” “श्रानन्द को ब्रह्म 
समझा '-। तंत्तिरीयक श्रृति के ये सन्दर्भ हैं। प्र्य श्रुति में “विज्ञान आनन्द ब्रह्म है” 
इत्यादि वाक़्य हैं । ग्रह सब प्रातन्दमय का पुन: पुन: कथन (प्रस्वास ) नहीं हो सकता [यह 
अ्रानन्द का अभ्यास है न कि झ्रानन्‍्इ्सय का] । जहां-"इस्त ग्रातन्दमय प्रालग में उप- 
संक्रान्त होता है” यह उपसक्रमितव्य रूप से भ्रानन्‍्दमय का निर्देश हुआ उम्तका भी विषय 
ब्रह्म तहीं है । वह प्रश्नमय भादि ग्रतात्मा के प्रवाह में ही श्राया है। इस प्रकार तो ज्ञानी 
का अह्मप्राप्ति रूपी फल का भी तिर्देश तहों हो पायगा, यरह शंका वहां व्यर्थ है । ग्रानन्‍्द- 
मय के समीप जाने के निर्देश से हो ज्ञानी को पुरुद्र प्रतिष्ठाभूत ब्रह्म को प्राप्ति के फल का 
निर्देश हुआ है । 

पुनश्च प्रानर्दमय के समीप ' उसते कामना की कि में बहुत में उत्पन्न होऊँ” यह 
जो श्रुति में भ्राथा है, वह "ब्रह्म पुरुछ में प्रतिष्ठा है” इस कथन से समीपतर ब्रह्म से भ्रन्वित 
आ।त्दमय की ब्रह्मता को बोधित करता है क्योंकि भ्रागे के वाक्य इसी की भ्रपेक्षा रखते 
हैं । इसलिए प्रातन्वव्ान्‌ या प्रानन्‍्दमय जो विशेष से युक्त है बह यहाँ ब्रह्मा रूप से 
विवक्षित नहीं है किन्तु (विशेषशून्य) विशुद्ध प्रानत्व हो यह निविशेष भ्रह्म शास्त्र में कथित 
है, ऐसा में मानता हूं ।” 

इस प्रकार श्री शंकराचाय निविशेष प्रद्वेत के प्रतिपादन का उद्देश्य सामने रख़ते 
हुए प्रानन्दभयाधिकरण के सूत्रों के स्वभावसिद्ध भ्र्थों को मोड़ देते हुए भ्रत्यघधिक साहस 
दल्ला रहे हैं । ऐसा नहीं है कक जगत्‌ के कर्ता ब्रहा के आनन्दमण कथनमात्रसे निविशेष 
अद्वतवाद खतरे में पड़ जाथगा। “वह एक मात्र श्रद्वितीय ब्रह्म है” इस श्रुति वाक्य 
से निविशेष भ्रदेतवाद तो सुप्रतिष्ठित है ही । परन्तु इस प्रकार का वह ब्रह्म क्रियाशुन्य 
होने से जगत्‌ का कर्त्ता नहीं हो सकता । अ्रतः यह निविशेष विशुद्ध प्रानन्‍्द स्वरूप प्रकृत 





३६/भ्रध्याय: १ पादः १ 


सूत्र में विवक्षित नहीं है क्योंकि इस सूत्र में जगत्‌ के जन्म झादि के कारण के रूप में ही 
ब्रह्म का विवरण अधिकृत है । 


नतु निर्विशेषस्य निष्क्रियत्वेईपि चाक्षुपप्रत्यक्षे प्रदीपप्रकाशस्येवास्थ निविशेष- 
अह्ण: सह्वरूपसत्तासात्रेण समल्वयनिबन्धनाया: कारणतायास्ततु समस्वयादिति सूत्र 
प्रतिज्ञातत्वादुपपद्यते तस्यापि जगत्कतूं स्वभिति, चेत्‌ सत्थमुपपद्चतें। तथाप्पस्मिन्‌ समन्‍्वय- 
पादे झ्रानन्‍्वसयत्वान्तर्यामित्वाकाशत्वप्राणत्वज्योतिष्ट्वादीनां जगत्कतरि ब्रह्मरिश समन्‍्वया- 
देशात्‌ सर्वधर्मोपपन्नस्येब ब्रह्मणों जगत्कतूंत्वविवक्षा लम्यते, न तु निविशेषस्यापि। 
तत्नानन्दमयत्वादिविशेषारतामनुपपत्ते: । द्वितीयपादे5प्युपास्यत्वनिरूपणे-- 


“बिवक्षितगुणोपपत्तेश्वेति' -- 
स्पष्ट॑ सर्वगुणस्वप्रतिपादनेन नि्विशेषस्येहाविवक्षितताया प्रबगमाच्च | कारण- 


स्वेन विवक्षिते चास्मित्‌ ब्रह्मशश अ्रानस्दविकारतायाः कार्यधर्मस्पानभिप्रेतत्वादानन्दप्रचुर- 
त्वभाविशति । 


“'विकारशब्दास्तेति चेन्न श्राचुर्यादिति/-- 

(, पाञचको शिकप्रवाहपतिते5स्मिन्नानस्दमये सयठः प्राचुर्यार्थकत्वाम्पुपपत्ताव- 
कंजरतीयस्वापत्ति:, प्रश्नरससथः भ्राणमयों मनोमयों विज्ञानमय इत्येतेशरु विकारप्रत्ययसत््वा- 
वानस्वमये 5चुयंप्रत्यवायोगादिस्पुक्तम्‌ तदप्यसत्‌ । विकारशब्दाग्नेति चेन्न थ्राचुपविति- 
बाक्येनानस्वसयवद्विज्ञानसयाविष्व प्यक्िशेषेण बिकारप्रत्ययप्रतिषेघोषपरो: । न चान्नरस- 
प्रचुरादे: पूर्वपूर्वकोशस्पेहात्मत्ब॑ प्रतिषिध्यते । नहिं पामरबन्महर्षयोडपि पूर्वापरविरेद्ध 
भाषमाणाः पूर्बमप्नरसबिकारस्यात्मत्वं प्रतिज्ञाय पश्चावस्य भ्रमोक्तत्वं परिवर्शवंभानाः 
प्राणविकारादीनामुत्तरोत्तरमात्मत्व॑ परिकल्पपेयु: । तस्मादक्नरसप्रचुरावय: पल्चाप्पेते 
विवक्षिता एवात्मान: स्थुः । न चैव॑ सति पञ्चात्मत्वप्रतिज्ञायामद्वेत॑ बिच्छिद्रेतेति जभित- 
व्यम्‌ -- 

“एकोएह बहुस्पा"-- 

प्रिति धरृत्या । 

--“तत्सृष्दूबा तदेवानुप्राविशदिति- 

श्रुत्या च तस्वैकस्पेब नानाभावप्रतिपत्त्या तैभविबंहिरन्तः प्रवेशोपपत्तेरद्वताब्या- 
घातात्‌ । अतएब-- 

“तवस्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्मत:-- 

इति थुत्या तस्पैकस्पबान्तर्बहिरवस्थान श्ूयते । तल्मात्यअ्चस्त्रपि कोशेषु ्राचुर्यार्थ 
एबाय॑ मयद्प्रत्यय इति निष्कर्ष: । 


शारोरकविज्ञानम्‌/६७ 


अस्वानस्दम वस्थ कोशरूपत्वववश्यं तन्रास्तरत: कोशिना भवितव्यमिति तस्वैबा- 
स्मत्वं वक्तव्यम्‌ ।स चात्मा तत्रेब पुर्छस्वेन शरुतः प्रतिष्ठान्नह्माल्योःबकल्पते इत्याह, 
तदष्यसत्‌ । 
“'त्वहं तेषु ले मीति'-- 


भगवदगीतास्मरणाप्नानाविधसृताधारतया कोशत्वेन विवक्षितस्थान्नमयाविव्रह्मणा 
एवाश्मस्वेत विवक्षितश्वात्‌ । प्रकृते कोशिन प्रात्मश्वानम्युपगमात्‌ । युक्त चेतत्‌ । प्रस्यथा 
ब्रह्मुपुच्छ॑ प्रतिष्ठेति भुतो कोशतुचछत्वेन प्रतिपश्नस्य ब्रह्मण: कोशावयबतया कूयमाणत्व|त्‌, 
तत्व कोशास्यन्तरतो+बल्थाना प्रतिपत्या तस्यात्मत्वानवक्लुप्ते: । 


प्रश्न होता है कि निविशेष ब्रह्म के निष्किय होते पर भी जैसे भ्रांख से देखने में 
रोशनों या प्रकाश ग्रपनी सत्ता मात्र से कारण बनता है वैसे ही निविशेष ब्रह्म को भी 
स्वरूप सत्ता सांत्र से समस्येय सम्बद्ध कारता को “तत्तु समस्वयात्‌” इस सूत्र में प्रतिज्ञात 
किया गा हैं। अतः निधिणेष ब्रह्म की जगत्‌ को कतूं ता भी बन जाती है। इसके उत्तर 
में कहना है कि हां ऐसा हो सकता है । तथापि ब्रह्म॒श्ृत्र के इस समस्वय पाद में झानन्द- 
मयत्व प्राकाशत्व, प्रारात्व ज्योतिष्ट्व झ्रादि का जगत के कर्त्ता ब्रह्म में समन्वय होने का 
आदेश है । भ्रतः समस्त घ॒र्मों से समन्वित ब्रह्म का स्वरूप ही जगत्‌ के कर्ता के रूप में 
विवक्षित है न कि ब्रह्म के निविशेष रूप का भी समस्वय यहाँ विवक्षित होता है, क्योंकि 
निविशेष ब्रह्म में उसके झानन्दमय भादि विशेषणों का संयोग तक समर्थित नहीं है । 
ढितीय पाद में भो उपास्य के निरूपण में-''विवक्षित गुणों की उपपत्ति से” इस सूत्र में 
स्पष्टतयां समस्‍स्तगुणों के (ब्रह्म में) प्रतिपादन के कारण यहां निविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन 
विवक्षित नहीं है यह जात होता है । तथा च ब्रह्म के जगत्‌ के कारण के रूप में विवक्षित 
होने पर (झानन्दमय शब्द से) ध्रानन्द का विकार जो कि कार्य का घर्म है, बह अभीष्ट 
नहीं है, प्रतः (मयद्‌ प्रत्यय से] प्ानन्‍्द की प्रचुरता का आदेश करता हुा सूत्र भ्राता 
है--"विकारशद्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌” । 


गह जो शंका उठाई गई कि पञचकोशों के वरांन प्रवाह में भ्राये इस प्रातन्‍्दमय' 
शब्द में यदि 'मयट्‌' प्रत्यय (जिकाराधंक न होकर) प्रचुर श्र्थ में माता गया तो अर्घ- 
जरतय दोष होगा क्योंकि प्रश्नरसमय, प्राणमय, सनोमय, विज्ञानमय इन शब्दों में सयद्‌ 
प्रत्यय का अर्थ विकार है तथा [इन्हीं के उपरास्त प्राये] प्राततदमय में 'मयद' का श्र 
प्रचुरता बतलाई जा रही है जो कि (अ्धंजरतोय दोष प्रश्त होने के कारण) भनुपयुक्त 
है । यह शंका भी निर्मूल हैं। (प्रागे के सूभ) “विकार शब्द से नहीं ऐसा नहों प्राचु्य होने 
से” इस वाक्य से झातन्दमय के समात ही विज्ञानमय झादि शब्दों में भी समान रूप से 
“मयद्‌' प्रत्यय के ब्रिकार श्रथं में होने का प्रतिषंध हो फलित है। यह सन्‍्देह भी नहीं होना 
चाहिए, कि भन्नमय इस्त प्रचुरता वाले एक के बाद एक कोश के प्ात्मा होने का यहां तिषेष 
है। पामरों को तरह महषिगण भी पूर्वापर विरुद्ध भाषण करते हुए पहिले भ्रन्नरस के 


३इ/ग्रध्योय: १ पादः १ 


विकार को भ्रात्मा बतला कर बाद में अपनी इस उक्ति को श्रमंपूर्ण बतलातें हुए आरा- 
बिकार आदि क्रमशः अ्रागें के कोशों की झ्रात्मा रूप से कल्पना नहीं कर सकते (मयट 
प्रत्यय का प्रचुरता अर्थ होकर) । इसलिए अन्नरस प्रचुरता वाले ये पांचों (अ्न्नसय, विज्ञान- 
मय, मनोमय, प्राण मय तथा अ्रानन्‍्दमय ) ही आत्मा रूप से विवक्षित हैं। यह भी शंका 
नहीं होनी चाहिए यहां कि पांच आ्रात्मा मान लेने पर प्रद्वंत वाद पर आंच झा जायगी । 
(अद्दैतवांद में तो झात्मा या कारण एक ही होता हैं, यहां पांच झात्मा या कारण बताए 
जा रहे हैं, तब भद्वेत कहां रहा) "एक में बहुत हो जाऊ” इस श्रुति वाक्य के द्वारा तथा 
“उस (जगत्‌) की उत्पन्न करके (वह झ्ात्मा) उसी में प्रविष्ट हो गया” इस श्रुति वाक्य 
के द्वारा वह एक कारण ही नाता भावों को प्राप्त करने से उन भावों से बाहर श्रौर 
भीतर प्रवेश करने में कोई गड़बड़ अद्वेत ज्ञान में नहीं भ्राती । इसी लिए “वह सबके भीतर 
बह सब के बाहर है ।” इस श्रुति वाक्य में उस एक का हो बाहर ओर भीतर 
अस्तित्व सुना जा रहा है । भ्रत: पांचों कोशों के नाम शब्दों के साथ जो यह मयद्‌ प्रत्यय 
लेगा हुआ है पांचों में वह प्रचुर अर्थ में ही है। (कहीं भी विकार अथ में नहीं) । 


यहां यह बात भी नहीं उठानी चाहिए कि झानन्दमय एक कोश हुआ तो उसके 
भीतर अवश्य ही एक कोश का स्वामी (कोशी) होना चाहिए । झौर उसी को आत्मा 
कहना चाहिए । भौर यह भ्रात्मा उसी श्रूति वाक्य में 'पुर्छ' शब्द से कहा जाकर प्रतिष्ठा 
बतलाया गया है । वही ब्रह्मूूप से भ्रवकल्पित है। ये बाते नहीं हैं । “में उनमें नहीं वे 
मुझ में हैं-इस भग्रवदूगीता के स्मरण से (भगवद्गीता स्मृति ग्रन्थ है) नान्ाविध तत्त्वों 
के भ्राघार के रूप में कोश के भ्राकार में वर्णनाभीष्ट अन्नमय आाद्वि ब्रह्म का ही प्रात्मा 
रूप से कथन प्रभीष्ट है । प्रस्तुत सन्दर्भ में कोशवान्‌ (कोशी) का पृथक्‌ रूप से ग्रात्मा 
कहकर विवरण अ्रभीष्ट नहीं है । यह बात युक्तियुक्त भी है। ग्रन्यथा 'ब्रह्म का पुच्छ 
प्रतिष्ठा है' इस श्रुति वाक्य में कोश के पुच्छ के रूप्र में परिज्ञात को कोश के अ्बयव रूप 
में सुना जाने से उसके कोश के भीतर स्रंस्थिति के अश्चन॑गत होने से उसकी आरात्मा के रूप में 
अवधारणा न हो सकेगी । 


अथ यदीद॑ पुच्छ ब्रह्मान्ततः परमा प्रतिष्ठाःस्तोत्यात्मत्वमस्योपपद्यते इति ब्रूयात्‌, 
तत्रोच्यते । अ्रस्तु तस्यात्मत्वं, किन्तेन । इदं तु सोन्रप्रकररां नात्मत्वादेशाय प्रवृत्त 
दृश्यते । जगत्कतु ब्रहमणा आनन्दमयत्वादेशार्थमेवास्य प्रवर्तमानत्वाल्‌ ॥ तस्मात्पुच्छब्रह्मण 
आत्मत्वविधानार्थोष्यं बिचारारस्भो निर्रथक इति मन्यामहे । पञूचमकोशस्य त्वस्यन्तर- 
तरस्येह जगत्कतु स्वेन विवक्षितस्पानन्दमयत्वं तावज्चिविवादम्‌ । तस्सावबिचारितरमणी- 
योज्यमत्रत्यः शंकरप्रस्य: । 

अथेतच्छाखरनिष्कर्ष॑तावदभिसंदध्म: ।'सर्व॑ खल्बिदं ब्रह्म । तद्‌ द्विधाकृतं 


अ्रतिपद्यते--प्रत्यक्‌ पराक्चेति । तत्र प्रत्यग्‌ आत्मा पुरुष: । पराग्‌विग्रह: परम्‌ । तयोर्यों- 
गादात्मन्वीदं सर्वम्‌ । तत्रायमात्मा त्रिसंस्थस्तावदुपपद्चते- 


शाहो रकविज्ञानम्‌।३६ 


३. निविशेषः-- 

२. परात्परः-- 

३. प्रजापतिश्वेति । 

४. प्रथैष प्रजापतिरात्मा यैनाब्रियते तच्छरी र-विप्रहं: । 
तथा चेदं चतुष्पाव्‌ ब्रह्म संसिद्धम्‌ । तत्‌ तेः्नुव्यास्यास्यामः । 


अब यदि यह जो पुकख् रूपी ब्रह्म है बहो प्रन्तत: परम प्रतिष्ठा है प्रतः इसका 
भ्ात्मा होना युक्तियुक्त हों जायगा ऐसा कहा जाय, तो वहां कहना यह है कि उसका 
प्रात्मशव हो जाय, उससे क्या होने को है ? यह सूत्रों का प्रकरण प्रात्मा के रूप को 
बतलाने के लिए नहीं प्रवृत्त हुआ है । इस प्रकरण का प्रारम्भ तो जगत्‌ के कर्ता ब्रह्म 
को आतन्दमय बतलाते के लिए हुआ है । झत; पुच्छ रूपी ब्रह्म के प्रात्मस्व का विधान 
करने के लिए विचार का यह भारस्म तिरथंक है ऐसा हमारा मस्तव्य है। अतः श्रीएंक- 
रांचाय का यहां इन सूतों प्र भाष्यत्रस्थ अ्विचारित रमणछीय है । 

अब्र इस शास्त्न के निष्कर्ष का भी अनुसन्धान कर लिया ज़ाय- 

“निश्चय ही यह सब कुछ जहा है/- 

बह दो भागों में समझा जाता है-प्रत्यक्‌ और पराक्‌ । इनमें प्रत्यक झ्रात्मा वाला 
पुरुष है। पराक्‌ रूप वाला परम है । दोनों के योग से थ्रात्मा ही यह सब है। यह झात्मा 
तान संस्‍््याओं में उपपन्न हो रहा है--निंविशेष, परात्पर तथा प्रजापति । यह प्रजापति 


आत्मा जिससे प्रादत हों रहा है बह शरीरविग्रह है। इस भ्रकार यह ब्रह्मा चतुष्पाद सिद्ध 
हुप्रा । भ्रब हम उसको व्याख्या करते हैं। 


निविशेषः 


अमृतमृत्यू, सवसती अहा । रसो$सृतं सत्‌ । सुत्यु्बंलमसत्‌ ॥ उच्छित्तिगतिलक्षर- 
सनन्‍्तमेंद॑ छण्डक्षण्डायमानं बलस्‌ । प्रनुच्छित्तिश्थितिलक्षणमेकमेव/दितीयम्स्ण्ड रसो 
बहा । क्षशिक स्वलक्षणं दुःख शून्य बलस्‌ | शाश्वतिको बललक्षश टप्रालन्वष्नः पूणों 
इस: । भ्रणिमा बलस, भूम्ता रसः। रो तिबिशेषः । व्यावृत्तानुवृत्तातां धर्मासणासेव 
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“संविदन्ति नयं वेदा विष्णुबेंदन वा विधि: । 

यतो बाचो निवर्तन्ते श्रप्नाप्य मनसा सह 

यस्यासतं तस्य सतं सं यस्य न वेद सः । 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमबिजानताम्‌” । 

इत्यादिश्रुतिम्यस्तस्यानिबंचनीयत्वमविज्ञेयल्व॑ च श्रूणते । रसे बलेषु सत्स्वपि 
बलानां रसेनेब सत्तावस्वादद्वेतं न व्याहन्यते । संख्याया: सर्वत्र सत्तापेक्षित्वात्‌ । न हि सतः 
कस्यचिदेकस्प स्वगतसत्तया सद्वितीयत्बं संभाव्यते । 

निविशेष 

अमृत मृत्यु सत असंत्‌ ब्रह्म है। रस अमृत है, वह सत्‌ है। मृत्यु बल है । वह असत्‌ 
हैं। उच्छिन्न होने वाला तथा गति रखने बाला अनन्त भेदों से लदा लण्ड खण्ड स्वरूप 
वाला बल है । उच्छिन्त न होने वाला स्थितिशोल एकमेव अखण्ड रस ब्रह्म है । बल 
क्षरिक स्वलक्षणा दु:खरूप शून्य है। शाइवत, बल से लक्षित होने वाला झ्रानन्‍्द घन पूर्ण 
रस है। झणुरूप बल है, महान्‌ स्वरूप (भूमा) वाला रस है। रस विशेषता रहिंत ( निबि- 
ज्षेष) है। भ्रावागमनशील धर्मों के ही सर्वत्र विशेषक होने से निर्धमेंक म्सीमित इस रस 
में विशेष का योग नहीं होता । इसी प्रकार बल भी नि्विशेष है, क्योंकि रस से रहित बल 
शुल्य है, उसकी उस स्थिति में कोई सज्ञा भी नहीं होती । अत: विशेषता से युक्त उसका 
व्यवहार भी नहीं हो पाता । यह जो रस है बह सभी बल्लों से विशिष्ट होने पर भी उन 
बलों का तिरन्तर उच्छेंद होते रहने से वे प्रसत्‌ हैं। जब केवल सत्‌ रूप से बतलाना 
अ्रभीष्ट होता है तब समस्त बल रूप उपाषयों से विनिमुंक्त होने के कारण 
अखण्डू दिशा, देश, काल से असंस्पृष्ट यह केवल रस निविशेष कहा जाता है। 
और वह किसी भी शब्द से कथन में नहीं आता-बह अनिवंचनीय रहता 
है । क्योंकि शब्दों की शक्ति तो द्रव्य, गुर, कर्म भ्रादि किसी भी चर्म से संयुक्त हाने 
में ही नियत है ।तब शब्द शक्ति के नियामक घर्मोंका हो जहां प्रभाव है, तथा 
जो सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदों से भी शूल्य है ऐसे उस तत्त्व को कहने 
में किसी एक भी शब्द को प्रवृत्त हीं संभव नहीं है। इसीलिए--“जिसको वेद नहीं 
कहते, जिसको विष्णु और विधांता भी नहीं जानते, जिसे न श्राप्त कर मत के 
साथ वाशी भी निवृत्त हो जाती है”- -“उसे जो नहीं जानता बहो जानता है; जो 
जानता है (ऐसा समभता है) वह नहीं जानता, बह जानने बालों के लिए अज्ञात है, 
न जानने वालों के लिए ज्ञात है”- इत्यादि श्रुति बचनों के द्वारा उस तत्त्व को अविज्ञेयता 
तथा श्रनिर्वेचनीयता सुत्ती जा रही है । रस में बलों के रहने पर भी बलों को ज॒त्ता के 
रस पर हो भ्राघारित होने से झ् तवाद को कोई क्षति नहीं पहुचती | क्योंकि सर्वत्र 
संख्या सत्ता की भ्रपेक्षा रखती है। किसी भी पदार्थ का उसको सता को मिला कर स्व 
व्यवह्वार संभव नहीं होता है । 


शारीरकविज्ञानम्‌/४१ 
ब्रात्पर: 


अस्तु सबंबलबिशिष्ठो रस गझ्रात्मा सर्वज्ञ: स्वश्क्तिमान्‌ स्बंधमोंपपन्नश्चोपपद्यते, 
स॒ परात्परः ६ 

वसर्वाशि रूपाशि विचित्य घौरो नासानि कृत्वाइमिवदन्‌ यदा.ते-” 

“अत्र नान्यत्‌ पश्यति, नान्यच्छुणोति, नान्यद्विजानाति, स ज्रूमा-” 

“क्षवकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः-” 

इत्यादिश्वुतिम्यों दिगुदेशकालाद्यनवच्छिन्नस्थ रसस्यथ बोजरूपाशेषबलबंशिष्ट्येन 
प्रतिपत्ते: । तबिदं परात्परं निविशेषमयत्वान्निबिकल्पक मनो नाम व्यपदिश्यते । 

परात्पर 

परात्पर वह भात्मा का रूप है जो समस्त बलों से युक्त है, जो रस है, सवंशक्तिमान्‌ 
है, समस्त घर्मों से विभूषित है” 

“जो घीर है, समस्त रूपों का चयन करके सब का नामकरण करता 
हुआ सब को सम्बोधित करता है ।”- 

“जहां भनन्‍्य कुछ भो नहीं देखता, श्रन्य कुछ भो नहीं सुनता, अन्य कुछ भो 
नहीं जानता, वह व्यापक है ।”- 

“वह सर्वंकर्मा है, सर्वकाम है, सर्वंगन्ध है, सर्वरस है ।” 

इत्यादि श्रुतिवाक्यों से “दिज्ञा देश तथा काल से अ्सोमित |” 

“बह बीज रूप से समस्त बलों के वेशिष्ट्य से युक्त हैं।” 

हे यह परात्पर निविशषमय होने के कारण निविकल्पक है, उसे मन नाम से कहा 
गया है। 
निविशेषपरात्परयोमेंदाभेदी 

तज्नेतस्मिन्‌ सबंबलविशिष्ठे रसे सर्वबलेम्यः पा्यक्येन प्रतिपित्सायां निविशेषशब्द: 
श्वबलबंशिष्ट्यविवक्षायां तु परात्यरशब्द इतीत्थं भेदप्रतिपत्तावप्यमुण्मान्निविशेषादनवर- 
तमशेषबलोदयाबिच्छेदादू बलवेशिष्ट्य व्यभिचरतोत्येक एवायमुभयोंत्थों निविशेषश्ञ 
परात्परश्वेति भाव्यम्‌ । 

निविशेष तथा परात्पर में भेद तबा अमेद 

बहां इस समस्त बलों से विशिष्ट रस को जब समस्त बल्लों से पृथक््‌ समझने 
की इच्छा होती है, तब निविशेष शब्द का श्रयोग होता है तथ्वा जब सब बलों से वेशिष्ट्य 
की विवक्षा होती है तब परात्पर शब्द से वह कहा जाता है, इस श्रकार भेद के भासित 
होने पर भी इस निविशेष से निरन्तर समस्त बलों का उदय होने में विच्छेद न होने से 
बल को विशिष्टता से य्हित्य कमी नहीं होता । झत: दो नाम रूपों बाला भी यह तत्त्व 
निविशेष तथा परात्पर कहे जाने पर भी एक ही है यह समर लेना चाहिए । 


ड२)्रष्याय्ः १ प्राद; १ 
परात्परप्रजापत्योभेंदाभेदौ 


अद्यप्यणु वा महद्वा यत्‌ किडिलत्‌ क्यचिदस्ति, स सर्वो रसालम्बनों बलानामेव 
संघातः प्रतिभाति। तथापि रसे बलानामवापोद्वापाम्यां वस्तुमेदप्रतिपत्तेनकेस्मिन्नपि 
बस्तुन्यविशेषात्‌ 8०४80: पद्चते । तथा च्ेतत्सबंवस्तुबिलक्षणं यदेषां शर्वेधासबि- 
शेषरूपं तत्परात्परं महे । भ्रथ ये त्वस्म्रिन्‌ परात्परे बलतारतम्यक्ृता: परिच्छिस्ना: 
क्षुद्रबृहदरपा इसेउर्था: पृथक पृथगिव भासन्ते, तानेतास्त्रिपुरुषान्‌ प्रजापतीन्‌ वक्ष्याम: । 
प्ररात्पर तथा प्रजापति में सेद्‌ तक अमेदः 


यद्यपि छोठा या बड़ा जहाँ कहीं जो भी कुछ है वह सभी रस के झ्राघार पर 
बलों का समूह भासित होता है, तथापि रक्ष,फ्रुद बलों के आवागमन से वस्तु में भेदों के 
ज्ञान से एक ही वस्तु में बिना भेद्‌ के सारे बलों की विशेषता नहीं होती । भरत: सभी 
वस्तुओं से विलक्षण इन सब का विशेषताझों से रहित जो स्वरूप है उसे हम परत्पर कहते 
हैं। भौर इस परात्पर में जो बलों के तारतम्य से परिच्छिन्न होकर छोटे श्रौर बड़े नाना 
रूप वाले भ्र्थ पृथक पृथक्‌ प्रतीत होते हैं, उनका परिचय तीत पुरुष युक्त प्रजाप्रति के 
रूप में भ्रागे दिया जा रहा है । 


त्रिपुरुष: प्रजापति: 
तथा हि बलानामानत्त्येषपि स्वंबन्नप्रधातभूतमतवच्छिस्तस्थाप्यवच्छिन्तनत्वापादक 
प्रथम बल॑ साया नाम प्रवंते। ॥ तेनः अ्रप्लिते४प्येस्मिन्‌ सतसि परात्परें मित्युत्पादाद 


ब्िगुदेशकालेरवल्श्िद्यमान: पुरुषो नास- कश्निददर्थ: संप्र्यते । तथा चेदं यद्यदेव किड्चित्‌ 
परिच्छिन्नमिह दृश्यते, सर्वोष्षि स एकंको5र्थ: प्रजापतिरिति विद्यात्‌ । 


“बड़े किज्च प्राखिति स प्रजापति:” (शत० ११।६।१७) इति वाजिथुते: । 


तत्नाप्रि योग्रमायोदग्॒वशात्‌ तिल्रो; व्याक्तय उदबुध्यन्त-अव्ययः, झक्षर:, क्रश्चेति | 
व्यक्ति; पुरुष: तथा च॒ स्थर्यते - 


शाह पकयी लोके क्षरश्चाक्षर एवं च्‌। 
सूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते ॥। 
सब का ईश्वर: ॥॥ 


लोकत्य्व्यापीश्वराव्यप्रनि्ेश उपलक्षणं शरीरव्यापिजीवाब्ययस्यापि'। लोकत्रय- 
व्यापित्वाद्माख्यातेस्ाव्यबस्थ. परिच्छेवग्राहित्वसात्रमभिप्रेयते, तल्लक्षशनिष्यते । 
तेनासीम्न: सर्वपरिच्छेदशुल्यस्थ परमेश्वराव्यमस्थाप्यव्ययस्वं न व्याहन्यते । 





शौरीरंकविज्ञॉनिम) ४३ 
अ्िवुरुष प्रजापति 


बल वह तत्त्व है जो प्रतल्त स्वरूप ग्रुणा और शक्तियों काला है। उसके प्रनन्त 
रूप होने पर भी उत्त सब में प्रधान बल वह है; जो प्रपरिच्छिन्न ब्रह्म या रंस को 
परिच्छिन्न बनात, है, जिसका ताम है माया । सृष्टि का आरस्म ब्रह्म में माया के प्रवंतंन 
से हो हो उठता है । माया के इस प्रथम प्रव्तत से इस अमित [स्रीमा रहित] परात्पर 
में सिंति का, सीमा का हदबन्दी का आविर्भाव हो जाता है भ्रौर फिर दिशा देश और 
काल की सृष्टि होने के स्राथ ही इनकी सीमा में सिमटता हुआ प्रुरुष नाम का रूप 
श्रादुभभूं त होता है। प्रब यह समझता होगा कि जो भी पदार्ख सीसा बद्धः रूप में उपलब्ध 
है, बह सब एक एक स्वतन्त्र पदार्थ है औ्ौर उस समूह के भ्रत्येक्ते घटक में एक एक पुरुष 
रूप बिराजित है जिसे (वेद भाषा में) प्रजापति संज्ञा मिली है। 





-“जो भी कुछ अस्तित्व युक्त है, वह प्रजापति है-”' [आतपंथ-९६।६-१७] 


ऐसा वॉजिश्रुति वाक्य में व्यवहार हुमा है। उस सर्व बल प्रधांत मायो बल के 
रस याँ बह के सोथ प्रथम संयोग में मी मार्या बल के भौ प्रधानतयां सौर भूत घंश 
यौंगे माँयों बल का हीं रस के साथे प्रथम संयोग होने पर' प्रव्यथ प्रक्षर और क्षर ये 
तीन पुरुष प्रकट हाँ जांतें हैं इंती का स्मरण कियो गया हैं कि- 


“लोक में दो पुरुष हैं क्र भ्रौर अक्षर। समस्त भूत समुदाय क्षर पुरुष है। 
(उनमें अनुप्रविष्ट) कुटस्थ प्रक्षर कहा जाता है; और जो उत्तम पुरुष हैं, वह (इनसे भी ) 
अन्य हो है जिसे परमात्मा नाम से व्यवहृत किया गया है, जो_ अ्रव्यय ईश्वर तत्त्व 
तीनों लोकों के भीतर घुस कर उनका धारण किये हुए है ।“-( अ्रीमदृभगवद्गीता ) 


उक्त (श्रीमद्भगवदंगोता के) सन्दर्भ में जो उत्तम पुरुष, परमौ्मों भ्रव्यय 
ईश्वर तत्त्व का लोकत्रय में घुस कर लोकत्रय का घारणो बरतलायों गयां है वह प्रत्येक 
शरीर ब्यापी घारणा को भी संकेतित करने वाला (उपलक्षण) है। गीता के उक्त पद्यों 
में अव्यंय पुरुष को लोकत्रय व्याप्ति (अ्रनुश्रवैश) को कथन हुआ हैं, उससे सीमा में प्रकट 
होना मात्र अभिप्रेत है, ल कि यह कथन उसका लक्षण है। भ्रतः असीम, समस्त परिच्छेदों 
से रहित, परमेश्वर श्रव्यय का प्रव्यंयत्व भी अप्रतिहत ही रहता है । 


आनन्‍्दादयस्त्वव्ययस्थ लक्षणभूता घर्माः स्थुः। ततोः्नवच्छिस्नस्यांपि तस्य 


क्षराक्षरसंबन्धादबच्छिन्नत्वभुपपद्यते ॥ त एते जयः पुरुषा एवायमेक: पुरुषः प्रजापतिनेमि । 
याबालव्ययपुस्णो5भिव्याप्नोति तावानेवायमैक्षरपुरुषस्तत्राव्यये:भिव्याप्नोति। तावानेब 
तस्मिल्तक्षरपुरुषे क्षरपुरुषः 


४४/प्रध्याय; १ पाद: १ 


प्रानन्द भादि तो ग्रव्यय पुरुष के लक्षणभूत घमं हैं। उनसे प्रव्यय पुरुष के 
अनवच्छिक्ष (निस्सीम) होने पर भी क्षर झोौर भ्रक्षर से सम्बद्ध होने पर उसमें ससीमता 
(प्रवच्छिन्नत्व) मासित हो उठता है। ये तौनों पुरुष-प्रव्यय, भ्रक्षर भौर क्षर को एक ही 
प्रजापति पुरुष नाम से पहिचाना गया है। प्रंव्यय पुरुष जितने परिमाण में व्याप्त है, 
उतने ही परिमाणा में प्रक्षर पुरुष भी प्रव्यय पुरुष में व्याप्त होता है, भौर उतने ही 
परिमाश में भ्रक्षर पुरुष में क्षर पुरुष व्याप्त होता हैं। क्षर पुरुष की कोई इकाई भी 
अक्षर पुरुष के भ्राक्रय के बिना कभी भी भ्रस्तित्व में नहीं रहती । भौर ते ही कभी भ्रक्षर 
पुरुष अव्यय के बिना रहता है। परस्पर नित्य सम्बद्ध (प्रविनाभूत) रहते हुए हो ये 
तीनों (प्रव्यय, अक्षर और क्षर) एक डूसरे से सम्बद्ध रहते हुए, एक दूसरे का पोषण 
करते हुए, एक-एक वस्तु के स्वरूप में प्रकट हैं। इनमें सें-- 


तज्न क्षरोध्यमुपादानकारण: कार्यप्रपडचभागः। तस्पैवाक्षर: प्रतिक्षणमम्यान्य- 

बंप न ३४०४३: 

स्वाम्यां शुस्यों विशुद्धोप्पसव्यय इत्येबं प्रत्यर्थ । क्षरं मृत्युरतृतम्‌, # 
परिच्छेवबत्‌, स्थानावरोधकं तप च॒। प्रक्षरं त्वमृत सत्य 


“मिद्ते हृदयग्रन्थिश्छिद्स्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयस्ते चास्य कर्माणि तस्सिन्‌ दृष्ठे परावरे ॥॥” 


इत्ययमक्षरो$भिष्दूयते । सेतुल्व॑ चाक्षरस्पाहु:। तबूद्वारंवावरस्थानां क्षराणां 
परेपारेः्व्यये परिशीलतोपपत्ते: । 4 


क्षर पुरुष उपादान कारण (मैटीरियल्) बतता हुप्रा कार्य प्रप॑ूच का दृश्यमान 

भाग है, उसी में भ्रक्षर पुरुष विद्यमान है, जो कि निमित्त कारण के रूप में प्रतिष्ठित है, 

- और जो प्रतिक्षण प्रन्यान्य विकारों को उत्पन्न करता रहता है। इत दोतों का प्रालम्बन 
इन सब के भीतर विद्यमान कार्येत्व ध्रौर करखत्व से शून्य विशुद्ध यही भ्रव्यय पुरुष है, 
यह बात प्रत्येक पदार्थ के लिए समझनी चाहिए ॥ क्षर मृत्यु या भ्रनृत है; वह दिशा काल 
प्रादि के घेरे में है, वह संयुक्त (परिष्वज्ञी) है; स्थानावरोधक है, शान का प्रांसस्थन 
प्रौर क्रिया का श्रालम्बन है । प्रक्षर तो प्रमृत है; वह सत्य है, मात्राझ्रों से युक्त तथा 
प्रसज़॒ है, वह स्थान को न घेरते वाला, ज्ञान से नित्य सम्बद्ध, तथा क्रियाशील है। 
प्रव्यय पुरुष अभय भ्रमृत स्वरूप; सत्य, दिशा देश काल से अ्रसीमित, सम्पर्क रहित, स्थान 
को न घेरने वाला, क्रिया रहित है। क्षर पृरुष अवर (निम्न) ब्रह्म प्रव्यंय पुरुष है। 


शारीरकविज्ञानम्‌/४४ 
परम ब्रह्म है। बीच का प्रक्षर पुरुष परावर ब्रह्म है। अ्रक्षर- पुरुष को स्तुति में कहा 
गया है कि- 
“उस परावर के दर्शन हो जाने पर हृदय को सारी ग्रन्थियां खुल जाती हैं, 
सारे सन्देह नष्ट हो जाते हैं भौर द्रष्टा के समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं" 


प्रक्षर पुरुष को सेतु बतलायां गया है। क्‍योंकि उसी के द्वारा प्रवर कोटि में 
स्थित क्षरों का परम भ्रव्यय में परिशीलन होता है । 


प्रव्ययस्य पञ्चपर्वाणि 


खल्वात्मा55नम्दविज्ञानसन:प्राणवाइमयत्वात्‌ पादु: प्रतिपत्तव्य: । 
सतसि परात्परेः्न्तश्चितिद्रेधाद्‌ बहिश्चितिदेधाच्चाव्ययस्वरूपसिद्े: । 
“यः सर्वज्ञ: सर्वजिद्‌ यस्येष महिमा भृवि ।। 
दिव्ये ब्रह्मपुरे होष व्योग्स्यात्मा संप्रतिष्ठित: 7” 
“भनोसय: प्राणशरोरनेता प्रतिष्ठितोउस्ने हृदय संनिधाय ॥। 
तद्विज्ञ।नेन परिपश्यन्ति घोरा झानन्दरूपसमृ्त यद्धिभाति ॥” 
मुण्डकेनान्नप्राएसनो किज्ञानानन्वं: पड्चमिः कोशंस्तस्योपलक्षितत्वात्‌ । 
एतावानेवायसात्मा नात: परमस्य प्रातिस्विक स्वरूपसस्ति | तत्र भ्राणों वाक्चेत्यवराद्ध 
सृष्टिसाक्षि, विज्ञानमानम्दश्चेति पराउंई मुक्तिसाक्षि । मध्यम तु भ्नः परात्परश्रायमव्यय- 
स्यात्मा सर्वसाक्षि, तत एबेवमब्यय द्वादशगुर॒ं स्मयंते-- 
“वर्तिभभर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरखं सुहत्‌ । 
अ्रभव: प्रलय: स्थातं निधान बीजमसव्ययम्‌/।। 
अव्यय के पांच पर्व 
इतमें भ्रव्यय ध्रात्मा भानन्द, विज्ञान, मत, श्रारा वाडूमय् है । मन रूप जो परात्पर 


है उसमें दो पप की प्रस्तश्चिति तथा दो प्रकार को बहिश्चिति होने पर भ्रव्यय पुरुष 
होता है । 


“जो सववज्ञ स्ववेत्ता है, भूमि में जिसकी यह मंहिसा है, यह दिव्य ब्रह्मपुर, 
व्योम में धात्मा रूप से प्रतिष्ठित है-/ 


-“वह मनोम॒य है, प्राण और शरीर का नेता है, वह प्रन्न में हृदय को संस्थित 
करके प्रतिष्ठित है, घीर गए उसके ज्ञान से अमृत भ्रानन्‍्द रूप जो विभासित हो रहा है 
उसे देखते हैं ।” 


३६/प्रध्याय: १ पादः १ 


इस मुण्डकोपनिषद्‌ वाक्य में भ्रन्न प्राण मन विज्ञान तथा श्रानल्‍्द इन पांच 
कोशों से उसको पहिचान कराई गई है। यह प्रात्मा इतने ही परिचय का विषय है, इसमे 
भ्रधिक इसके परिचय में प्रौर कुछ नहीं कहा जा सकता। इनमें श्राशा और वांक्‌ ये 
दो प्रारम्भ की सृष्टि की साक्षि भूत कलाएं हैं, विज्ञान तथा पानन्द ये उत्तरा्ध बाली 
मुक्ति की साक्षि कलाएँ हैं। मध्य में परिंगरित मन्त प्राय: परात्पर स्वरूप है, वह 
भ्रव्यय की प्रात्मा श्लौर सवंसाक्षी है। इसीलिए, प्रव्यय पुरुष. बारह ग्रुणों, से युक्त 
कहा गया है। 


सर्वप्रथमाव्ययस्याद्वितो यत्व म्‌ 


पुनए्च यह एक हीं प्रात्मा हैं। क्‍यों कि इसमें सजातौय विज।तीय भेद के लिए. 
अवकाश: नहीं। है । प्रन्‍न होता है कि क्षर, प्स्‍रक्षर झादि से तथा प्रानन्‍्द प्रादि कौशों के 
कारखाइसमें' भी भेद तो भासित होगा हों। तंब तो द्वत सिंद्ध हों जायंगा किन्तु 
ऐसा है नहीं । भ्रवयव भौर भ्रवयवी परस्पर भ्रश्निश्न ही होते हैं भौर जो ल्वगंत भेद है 
बह तो मनुष्य भादि के शरीरों में रहता हुआ भी भेद बुद्धि तहीं कराता ।-द्वंत तथा 
अद्वे त के बिचार के मध्य जो विच्चारक ध्रद्वेत में स्वगत भेद भी सहना नहीं चाहते उनके 
लिए यह प्रात्मा निविशेष ही कहा जायगा । सब बलों से संयोग होने पर परात्पर नामक 
जो रूप प्रकट होता है उसके होने पर भी जो. अछ़तू रूप बल है उससे जब कारण तत्व 
को पृथक्‌ किया जायगा तब सत्‌ स्वरूप ब्रह्म ही भ्रवशिष्ट रहेगा भ्रौर उस स्थिति में 
सभी प्रकार के भेदों की नित्रुत्ति हो ' जायगी । झ्ब यह भ्रव्यय जो सभी घम्मों से युक्त 
प्रात्मा है'उसका विशेषताओं से युक्त होना नियत है, भ्रतः उसके स्वगत मेद से युक्त 
होने पर भी कोई क्षति नहीं है। भ्रव्यय में स्वग्रत भेद रहने पर भी भरद्वेतता निर्बाध 
रूप से सिद्धान्तित रह सकेग्री । 


अव्ययस्य पुरुषोत्तमत्व-का रणत्व-निर्दौषत्वानि 


अजशब्दों महाजनशब्द: परशब्दश्च निरूढ: | स > 
त्बातू ४2305 । “९ 3524 
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/ यस्‍स्मात्‌ क्षरमतोतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतो5स्मि लोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम:” । इति स्मरणात्‌ । 
“तबच्ययं तद्भूतयोंनि परिषश्यत्ति धौरा"-- 


अंबगर 'क्षरावच्छेवेत सर्वशक्तिमत्वात्‌ सर्वकारणभूतोःप्ययमव्ययः स्वारस्पेन 
ब्रष्टव्यः । 


न तस्य कार्य करएां च बिद्यते न _तत्समश्चोस्यथिकश्च दृश्येतें । 
परास्य शक्तिविधिधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबेलक्रियां श्र ।। 
“विव्यों छामूर्त: प्रुरष: से बाह्यास्यन्तो हाजः। 
भ्रप्राणों. हामनाः. शु्रो.. ह्वाक्षरात्परत;. परः ॥ 
अशब्दमस्पर्शभरूपसब्ययं॑ तथाउरसं._ नित्यमगन्धवक्ष्चई यत्‌ । 
अनाझनन्त महतः पर ध्रुव॑ निचाय्य तन्मृत्युमुल्वात्‌ प्रमुच्यते ।। 
यः सर्वज्ञ स्वविद्‌ . यस्य  ज्ञालमयं .. तपः॥ 
तस्मावेतद्‌ अहा नासकपमस्त .. च;  जायते # 
एको देवः सर्वभूतेष्‌ ग्रूढः सर्वव्यापो _ सबंभूतान्तरात्मा 
कर्माध्यक्ष: सर्वेभृताधिबासः साक्षो' चेता केबलो नियुंणश्च ॥। 
इत्याविश्रुतिम्यः सर्वव्यापिनों निरबच्छिन्नस्य परात्परस्येब मायावेशिष्द्यादव्य- 
यशब्वः । तस्याकतूल्वेडपि कूटस्थाक्षरनित्यंसंसगितयां स्वरूपसत्तामात्रेण तद॑क्षरथ्यापार- 
अद्योजकश्वादस्थ करत त्वं प्रतिपद्यामहें । एततदर्भिप्रायेणेब भगवद्‌गीतायाम्‌-- 
“अ्रव्यक्त व्यक्तिमापस्नं मन्यन्ते सासबुद्धयः। 
पर॑ भावमजातस्तों मसाव्ययमनुत्तमस्‌ ॥/ 
इल्पव्ययस्थात्मनः कतूँ त्वसभिप्रेयते । 
अव्ययपुराष का पुराषोत्तमतव काररास्व तथा निर्दोधत्व 
इस प्रव्ययतत््व के लिए भ्र॒ज़्॒ शब्द सहाजत शब्द भ्रौर पर शब्द-निरूढ हैं। 
बह उत्तम पुरुष होते से पुरुषोत्तम कहा जाता है-- 
“क्योंकि मैं क्षर से प्रतीत हूं तथा भ्रक्षर से भी श्रतीत हूं इसीलिए वेद तथा 
लोक के शब्द व्यवहार में पुरुषोत्तम संज्ञा से बिख्यात हूं ।” ऐसी गीता में उक्ति है। 
-"'उस भूतों के कारण! स्वरूप प्रब्यय को धीर लोग पहिचान पाते हैं”-इस श्रुति 
बचन से अक्षर तत्त्व के परिग्रह के कारण सर्वेशक्तिमान हों जाने से सब का कारण 


४८/अध्याय:-१-पाद:-१ 


होता हुआ भी यह भ्रव्यय स्वरूपत: कार्य और कारण से पृथक्‌ रहता है, यह्‌ समझना 
होगा । 


“न उसका कार्य है न कारण, न उसके कोई समात्त है न उससे भ्रधिक, उसको 
स्वाभाविक ज्ञान बल और क्रिया वाली परा शक्ति विविध है, ऐसा सुना जाता है।” 


“वह अमूत॑ पुरुष दिव्य है, वह अजन्मा हैं, वह बाहर भी है भीतर भी, वह 
प्राण रहित मत रहित, शुभ्र एवं अक्षर से परे परम तत्त्व है।” 

-/बह अमब्द अस्पर्श, भरूप, भ्रव्यय, भ्ररस, अंगन्धवात्‌ अनांदि तथा अनन्त है, 
निश्चय ही वह महान्‌ से| पर है, उसका निदच्नय होने पर मृत्यु मुंख से छुटकारा मिल 
जाता है।” 


-“जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता हैं, ज्ञाममय जिसका तप है, यह नाम रूप और प्न्न 
उसी से उत्पन्न होते हैं ।” 


-“एक ही वह देव है जो सब भूतों में गूढ़ है, वह स्वंब्यापी तथा समस्त भुतों 
का अन्‍्तरात्मा हैं। वह कर्माध्यक्ष है, वह समस्त भूतों में निवास करता है, वह चेतन 
है, साक्षी है, केवल हैं, तथा नियु रा है ।” 


इत्यांदि वेद बाक्यों में सवंब्यापी, निरबच्छिन्न परात्पर का ही माया के (संयोग 
जन्य) वेशिष्ट्य से भ्रव्यय शब्द से व्यवहार है । 


उसके अकर्त्ता होने पर भी कृटस्थ अरक्षरपुरुष के स्लाथ तित्य संबद्ध होने के कारण 
स्वरूप को सत्ता मात्र से उस्र अ्रक्ष रपुरुष के क्रियाक लाप के श्रेरक होने के कारण अव्यय 
को भी कर्त्ता मान लिया जाता है। इसी अभिप्राय का प्रकाशन भगवद्गीता में हुमा 
है कि-- 

-“अबुद्धि लोग अव्यक्त होते हुए भी व्यक्तरूपता को देखकर मुझे, व्यक्त समझते 
हैं, वे मेरे अ्रनुत्तम भ्रव्यय परम रूप को नहीं जानते ।” इस प्रकार भ्रव्यय का कतृ'त्त्व 
अ्भिष्रेत हुआ है। 


स एष आत्मा शरोरपरिच्छन्तत्वाच्छरी रस्थोषि शारीरदोषेर्न युज्यते । 
“एव त श्ात्मा सर्वान्तरों योइशनायापिपासे शोकमोहजरामुत्युमत्येति' । 
इति थ्ुते--- 


“एव आत्मा5्पहतपाप्मा बिजरो बिमृत्युविशोको विजिधित्सो5पि सःसत्यकामः 
सत्यसंकल्प:--” इति श्रुतेश्च । 


शारो रकविज्ञानम्‌/४६ 


तुनायमब्ययों नासात्मा कामसंकल्पसहितो5पि क्षुघादिषड्भिरहित: प्रश्येतब्य: 
आविदृत्कुलमापामरमाबालबृद्धमाचेतनजडं सर्वत्रेकरूप: शुद्ध: प्रतिपत्तब्य: ४३९ 


अ्राविद्वत्कुलमापाम रमाबालबृद्धमाचेतनजडड 
थुमान्‌ न क्लोब: । न ब्राह्मसतों न क्षत्रियों न वैश्यों न शूद्र: । 


पाषिनोपि प्रुस्थस्येतस्मिल्तात्मभागे न केचन दोषा: स्पृशन्ति । तस्यास ज़ुत्वादिति 
ओोध्यस्‌ । 

यह प्रात्मा शरीर से बरिच्छिन्त होने वर (शरोरस्थ होने पर) भी शरीर के दोषों 
से मुक्त नहीं होता । - “यह तुम्हारा भात्मा ही है, जो सबसे भीतर है, जो भूख, प्यास, 
शोक, मोह, बुढ़ापा, मृत्यु से अलग रहता है ।” इस श्रुति वाक्य से भो यही स्वरूप ज्ञात 
हो रहा है। 

--“यह प्रात्मा ही शरीर को नष्ट करके रहने वाला, जरा शूस्य, मृत्यु से दूर, 
झोक से पृथ्रक्‌ विजिषित्स होता हुआ भो सत्यकामना वाला तथा सत्यसंकल्प वाला है”-- 
--इस श्रुति वाक्य में भी यही बात कही गई है। भ्रतः यह श्रब्यय नामक ध्ात्मा काम 
संकल्प से युक्त होने पर भो क्षुघरा भादिछ ऊर्मियों से रहित समझा जाना चाहिए। 
विद्वानों से लेकर प्रमरों तक, बालक से वृद्ध तक, जड़ से चेतन तक सर्वत्र यह शुद्ध 
एकरूप ही समभने योग्य है। न वह स्त्रो है, न पुरूष है, न नपु सक है । वह न ब्राह्मण है, 
न क्षत्रिय है, त वेश्य है और न झुद्र है । पापी पुरुष के भो इस्र झ्रात्मा भाग में किसो दोष 
का स्परशं भी नहीं होता । क्योंकि वह अल है । 


अव्ययपरात्परयो मेंदा मेदौ 


अव्ययपरात्परथोर्मायापा रवश्यापारवश्याम्यां भेद:। तथाहि झ्ादों तावन्मायाबलस्य 
सबंबलग्रप>चकोशरूपस्य परात्परमालम्बमानस्यापि सहचरभावेनावस्थानं नतु॒ चिति- 
रूपेरप । झत एवंतस्मिन्‌ परात्परे माथासंनिधानादानन्दचेतनासत्तारूपेस्त्रेधा परिच्छदेःप्येषां 





५०/प्रध्याय: १ पाद: १ 


अव्यय तथा परात्पर में भेद तथा अमेद 


अव्यय झौर परात्पर में। माया की परवशता और उससे रहितता के का रण ही 
भेद है। कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में समस्त बल समूह का कोष हूप माया बल 
परात्पर का प्रालम्बन करने पर भो सहचर भाव से हो प्रवस्थित रहता है न कि चैतन्य 
के रूप में । इसी लिए इस परात्पर में माया के संनिषात से श्रातन्द चेतना भ्रौर सत्ता' रूप 
तौन श्रकार के परिच्छेद हाते पर भी इन तीमों में कोई परिच्छेद नहीं, मत; इतका एक 
दूसरे से भेद भी भासित नहीं होता । 'है' यह सासित होता, नाश का विरोधी होता तथा 
पआानस्द की उपलब्धि रहता, इ्त प्रकार तीस श्रकार से समर में झ्राने पर भी समस्त 
पदार्थों का एक रूप में साधारण धर्म बता हुआ है । 


-+/'जो "है” ऐसा बोल रह्दा है; उसको उश्न तत्त्व को उपलब्धि प्रस्यश्न कहाँ पर 
होगी"-- 


इत्यादि वेद वाक्य हैं । 


--”इसी आानल्द को मात्राओ्रों का ( झंशों का ) उपभोग अन्य तत्त्व प्राप्त 
करते हैं ।” 


--इस भरूति वचन से भो यही बात सिद्ध हो रहो है। भ्रनन्‍्त एक सत्ता ही तो 
बृहत्‌, क्षुद्रातिक्षुद्र नाता प्रकार के प्रजापतियों में अभिव्याप्त' होती हुई उनकी सीमाओं से' 
सोमाबद्ध रूप से भासित होतो|है । यही स्थिति चेतना को है तथा यही स्थिति भानन्द 

की भी है। माया से प्रग्रमावित रहने के कारण यह परात्पर पुरुषोंसे पृथक्‌ या अतिरिक्त 
रहता है । शरीर ही धूर है उसकी सीम। प्रें जो प्रात्मा है वहा पुर मं-शरोर में, शपन, 
निवाक्त, के क्रारण पुरुष है, परस्तु जहां शरीर हो नहीं है, वहाँ पुरुष होने का भी 
प्रसंग नहीं । 

बत्तु- 

“बता: कला: पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्ल सर्वे १ । 
कर्मारि विज्ञानमयश्य प्रात्मा परे:व८यें सर्व एकीभवल्ति ॥॥ 
यथा नष्यः स्थस्वभातांः संसुद्रेस्‍स्तं गच्छल्ति नामरूपे बिहाथ । 
तथा बिद्वान्तामरूपाद्निमुक्तः परात्पर पुरुषमुपैति विंग्यम्‌ ॥। 

इस्यैबं तृतीयमुण्डके परात्परपरतया पुरुषशब्दो5भिनीयते । तविहाव्यपपरात्वरयौ» 
रतिसंनिधानावव्ययपुरुषप्राप्ते: परात्परप्राप्त्योपयिकत्वाभिप्रायं नेयम्‌ । भ्रषि बा जौवात्म- 
संबंधिनि परेंअ्ययें सर्वेकीभावानन्तरं तस्मात्पराहिवयं परमीश्वरसंबन्धिनेसव्यय्य परुषसुपेति। 
अभयोरब्यययो रभिम्नत्वादिति मन्तरतात्प्य स्थात्‌ । तस्माश्न बिरोध: | 


शारी रकांवज्ञानम्‌/५१ 


अथ चेष एव निरबच्छिन्नपरात्परों मायानिन्नयनादु देवा माथया निगीर्यते-- 
महत्या चाबान्तरया योगमायया छ। तत्रावान्तरया य्ोगसायवा परात्परमिदं सनः परिच्छिल्न 
जुत्वा ह्ेषाउन्‍्तरतश्चीयते दिज्ञानेन चानन्देन च। द्विघेष च बहि्बोषचोयते--प्राणेन च 


बाबा च । तथा प्नसः पांक्तस्‍्व संपछाते । झानस्दों विज्ञान 
सनः प्राणो पड्चावयबोपेत च तदूपमब्ययं तामोच्यते । तदिदं पांक्तमब्ययं यया 
परिच्छिद्यते सा महती माया । 


_“'प्दरह कल्ाएं जो प्रतिष्ठा भ्राप्त है वे विलोत हो गई । प्रत्येक देवता में जो देव 
तत्त्व है. वह भी बिलीन हो जाता है। कर्म तथा दिज्ञाससय प्रात्मा भो, परम 
अब्यय में सब एकरूप हो जाते हैं।” 


>“जैसे बहती हुई नदियाँ प्रपने नाम और रूप का परित्याग कर समुद्र में प्रस्त 
हो जाती है, बेसे हो ज्ञानी पुरुष नाम भौर रूप से विमुक्त हो परम दिव्य अव्यय पुरुष तत्त्व 
में समा जाता है।” 


इस मुण्डक , उपत्तिषद्‌ के कृतीय भाग में परात्यर के लिए जो पुरुष 
शब्द का व्यवहार हुआ है, उसे यहां परात्यर और अ्रव्यय की झ्रत्यन्त समोपता के कारण 
परात्वर को प्राप्ति के उपाय के रूप में भ्रव्यय को समेभना होगा । अथवा यह भी 
तात्पयं हो सकता है कि जीवात्मा से सम्बन्बित जो पर प्रव्यय है, उसमें सबके एकोमाव 
के भनन्‍्तर उस पर से दिव्य जो पर है, जो ईश्वर सम्बन्धो अ्रव्यय पुरुष है, उसे प्राप्त 
करता है। दोनों ग्रव्ययों के भ्रभिन्न होने के कारण हेस्ा होता है, यह मन्त्र का तात्पर्य 
हो सकता है और इस प्रका* किस्री विरोध का प्रवकाश नहीं रहता । 


अहो निस्‍्सीम परात्यर माया के प्रावरण से दो प्रकार को माया से भ्रावृत होता है, 
एक मह'माया से तथा दूसरो झ्रवास्तर योगमाया से । उनमें प्रवास्तर योगमाय। से आवृत 
यह परात्पर निरत्रच्छिन्न प्रतस्तत्त्य भोतर हो भोतर विलीन पझौर ध्ानन्द से व्याप्त हो 
जाता है | तथां दो ही प्रकार से बाहर भी आण ओर बाक्‌ खे ब्याप्त हो जाता है। इन 
दोनों प्रकार की प्रस्तश्चिति या प्र॒स्तर्व्याप्त तथा बहिश्चिति या बहिर्ब्याष्तियों से 
उस मनस्तत्व या पर'त्पर ब्रह्म में पक्तियां बनने से यह “पाक्त” हो जाता है। प्रानन्‍्द, 
विज्ञान, मन, प्रा झौर वाक्‌ ताम के पांच श्रव्यथों से युक्त होकर यह प्रव्यय 
चुरुष को संज्ञा धारणा कर लेता है। यह पांक्त प्रव्यय पुरुष जिससे परिच्छेद या सीमित 
अवस्था में घाता है उसका ताम महामाया है । 


यावती सा सहासाया विष्ठिता तावता रूपेरण साम्ना कर्मणा च कृतावच्छेवः 
अजापतिः संपद्यते । प्राशावच्छिलनो्यमकरों वागबच्छिल्तः क्षरश्चेतदव्ययमहासायया 
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“तस्य कर्तारसपि मां विद्धूधरकर्ता रसव्यथस्‌--”/ 

इति स्मृतिरप्यत एव संगच्छते । प्रक्षरविशिष्टस्याध्यवस्थ सर्वशक्तिमस्वेन कतूं- 
स्बातू । त्वव्ययस्य निरिक्रपल्वेनाकतूं त्वातू । विशुद्धविशिष्टयोंभेंदा» 
भेवोपचारो व्यवहारसिद्ध इति बोध्यम्‌ । श्रथ स्वतो वा ज्ञानाधिक्याद्रा मायाबलविनाशे तु 
घटघ्वंसेन घटाक/शर्4 महाकाशत्वबदय॑ प्रजापति: परात्पर: संपश्चते इति सुनिभत 
अश्येतव्पस्‌ । 

जहाँ तक उस महामाया का विस्तार या फैला होता है वहां वह नाम रूप भौर 
कर्म से सीमाबद्ध होकर प्रजापति हो जाता है । प्रा से सीमित यह अ्रक्षर तथा बाक से 
सीमित यह्‌ क्षर झव्यय की महामाया से व्याप्त रहते हैं प्रतः वह अ्व्यय को आत्मसीमित 
करने वाली प्रजापति की सोमा बनाने वाली सिद्ध होती है। क्षर तथा अक्षर को गर्म में 
लेता हुआ भ्रव्यय ही प्रजापति होता है प्रत: (क्षर, झरक्षर, भ्रव्यय) तीनों पुदषों के लिए 
प्रजापति शब्द का प्रयोग स्वीकार किया गया है। यह प्रजापति ग्रात्मा माया से विशिष्ट 
होने के कारण सविशेष है । क्षर के बिना प्रक्षर और इन दोनों के बिता कभी अव्यय को 
स्थिति नहीं रहती । इसलिए 

--जिनके बीच में जो भ्रा जाता है उनका ताम लेने पर बीच वाले का भी ज्ञान 
हो जाता है'"-- 

यह लोक सिद्ध स्थाय है, इससे क्षर से गभित यह भ्रश्षर क्षर शब्द से तथा क्षर 
तथा भ्रक्षर से गर्भित यह प्रव्यय अभ्यय शब्द से कहा जाता है। और प्रन्तत: इस अ्रव्यय 
का प्रजापतित्व प्ौर भात्मस्वकूप होता निष्कर्ष के रूप में फलित होता है । 


+-/उसका प्रकर्ता होता हुआ भी मैं भ्रब्यय उस सब का कर्ता हू” 


यह स्मृति (गीता) वाक्य भी झ्रब भलो भांति संगत हो गया, क्योंकि 
भ्रक्षरगर्भित भ्रथ्यय ही शक्ति विशिष्ट होकर संसार का कर्ता है। जो प्रव्यय पुरुष अपने 
विशुद्ध स्वरूप यें प्रवस्थित रहता है वह तो निष्किय होने से करूं तव से भ्रतीत ही रहता 
है। विशुद्ध अ्व्यय पुरुष तथा माया विशिष्ट भ्रव्यय पुरुष का भेदाभिद युक्त श्रयोग तो 
व्यवहार से भात है यह समभन। होगा । स्वत: प्रथवा ज्ञान की अधिकता से माया बल 
के विनष्ट हों जाने पर जैसे घड़ा फूट जाने पर घड़े का भ्राकाश महाकाश में मिल जाता 
है, वैसे ही यह प्रेजापति भी अपने परात्पर रूप को प्राप्त कर लेता है यह बात भलों भांति 
समझ लेनी चाहिए । 


शारीरकविज्ञानम्‌/५३ 


अव्ययस्य सच्चिदानन्दत्वम्‌ 


आनस्वो विज्ञान सत्तेत्यव्ययस्थ परभ॑ रूपम्‌ । तञ्र मनःप्राणवाचों सुकुलितावस्था 
विंकलितावस्था वा सत्तेत्येक: शब्दः। मनसा बिनियुक्तः प्राणों वाचमधितिष्ठतीति 
श्रुवन्नाह-प्रस्तीति । भ्र्यक्रियाकारित्व॑ं सस्वभिलि बदतामपीदमेवोक्त भवति। प्रर्थस्य 
बाक्ध्वात्‌ क्रियाया! प्राएत्वात्‌ कारिताया मनस्त्वात्‌ । तस्मावयमब्ययः सच्चिवातम्वः । 
प्रव्यय की सच्चिदानस्वरूपता 


प्रानन्द, विज्ञात, भौर सत्ता यही प्रव्यय के परम स्वरूप है । वहां सन प्राण भौर 
बाक की संकु.चत भ्रवस्था या विकसित भ्रवस्था ही सत्ता है। मन केद्वारा नियुक्त प्राण 
चाणी में जब प्राकर बोलता है तब कहा जाता है कि 'है'। जो प्रथं भौर क्रिया को सम्पन्न 
करता ही सत्ता का स्वरूप कहते हैं उनके मत में भी यहो प्रतिफलित होता है । प्र्थ ही 
बाक्‌ है, क्रिया ही प्राण है, कारित्व ही मनस्त्व है। इसलिए यह भ्रव्यय पुरुष सच्चिदानन्द 
कहा जाता है। 


-अब्ययपुरुषस्य भ्रशरीरत्वमनन्‍्तायतनयो गित्व॑ च- 


गिरिब्रह्माण्डादिक्षुद्रवृहन्नानाविधविषयावगाहिनो सतसो विषयपरिप्राणप्राहितया क्षुद्रवृहृदा- 
अतनत्वमुपपथते एवमस्याव्ययस्पापि 
तत्तद़िग्रहपरिम। ४ । तथा चासनस्ति-- 
“प्रणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ | 


तमक़़तुः पश्यति वीतशोकों घातुः प्रसादास्महिमानमात्मन: ।” 

“एप मे झ्ात्माउस्तहूं दयेउणीयान्‌ ब्रीहेर्वा यवाद्रासर्षपाद्ा श्यामाकादा श्यासाकत- 
खुलाह'-- 

"एप मे आत्माधन्तहूं दये ज्यायाश्पृथि७व्या ज्यायानस्तरिक्षाज्ज्यान्दियों ज्यायाने- 
भ्योलोकेस्‍्यः सर्वकाम! सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वभिदममभ्यातोंउबाक्यनादरः एव म श्रात्माउस्त- 
हूं बयेएतद्शहा । एतमित: प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यावद्धा न विचिकिश्सास्तीति ह 
स्माह शाण्डिल्य: 

स॒ एक एवायमात्मा स्वयमनवच्छिन्नो5पि महति विग्रहे महापरिमाणोःत्यल्पविग्रहे 
चात्यल्पपरिमाण: संपद्यते किन्तु स एबाखिलविग्रहोपाधिरहितत्वेन विशुद्धस्वरूपसात्र- 
विवक्षया निःसीसः परात्परवन्निरबच्छिल्नत्वेन प्रतिपन्न: परमेश्वरों नामोच्यते इत्यब- 
अन्तशभ्यम्‌ । 


2४/भ्रध्याय: १ परादः ९ 
अबव्यय पुरुष का अ्शरोरी होका तथा झतन्त आयतनों में संयोग 


यह अ्रव्यय पुरुष नियत स्थान में रहने के भ्रभाव में प्रक्षरीरी है । झत; जैसे मन. 
बिन्दु, तिल, हाथी, पर्वत, ब्रह्माण्ड ग्रादि कलोटे बड़े ग्रनेक विषयों का अवगाहन करने के 
कारण विषय परिमाणा का ग्रहण करता है शोर छोटे बड़े ्रायतनवाला हो जाता: है, उसी 
प्रकार यह भ्रब्यय पुरुष भी कृमि, कोट, ,पशु, प्षि, मनुष्य धादि के शरीर में समाकर 
उसी प्लाकार को घारणा कर लेता है, ऐसा समझता जाता है ५ कहा भी गया है कि-- 

--भणु से प्रणु, महान्‌ से महान्‌ झ्रात्मा इस्र जन्‍्तु की गुहा में निहित है, बीत- 
शोक कर्म परित्यागी (भ्रक्न॒तु;) व्यक्ति प्रात्मा की उस महिमा को विधाता के प्रक्षाद से 
देखता है ।”-- 

+-/यह मेरा झ्रात्मा हृदय के भीतर चावल, जो, सरसों, श्यामाक, श्यामाक- 
तन्डुल से भी छोटे झाकार का, बह मेरे हृदय में स्थित ब्ात्मा पृथिवी, अ्नन्तरिक्ष, स्वगं 
तथा प्रन्‍्य इन सभी लोकों से बड़ा, सवक्ष मा सब कामना युक्त, समस्त गन्ध वाला, समरत 
रस वाला, यह मेरा पझ्रात्मा हृदय के भीतर है । यह ब्रह्म है । यहां से प्रयाणा कर के मैं इसी 
में लीन हो जाऊंगा । जिसे यह (प्रात्मा) प्राप्त, है, उसे कोई सन्देह नहीं रहता"- 


यह शाण्डिल्य ऋष का कथन है | यह आत्मा एक ही है, यह स्वयं ग्रसोमित 
होता हुआ भी बड़ें श़रीरों की उपाधियों से रहित विशुद्ध स्वरूप मात्र की जिज्ञासा से 
निःसीम है, वह परात्वर के समान निरवच्छिन्न के रूप में जाना ग्रया परमेश्वर कहा 
जाता है, यह समझ लेना चाहिए । 


जिपुरुषश्रजा पतेविग्रहायतनो पाधिनिबन्घन त्रेविष्यम्‌ 


प्रथ यदा त्वयसेबाब्यय प्रात्मा स्वपरिगृहीतविग्रहपरिमाणोपाधिवशास्महोयां- 
श्चोपपद्यते5णीयाँश्च तदाउयं चिदाभासों नाम जायते । यथा महाकाचे दुष्ट: 


मुष्टस्वास्च संज्ञान्तरेश जीवा उच्यस्ते । तदित्थम॒र भरव्ययस्य 
निःसोमत्वबृहत्सोमत्व।ल्पसोमत्वमेदात्‌-- 
अथो भेदा उपयचन्ते- 
परमेश्वर ईश्वरों जीवस्चेति # 


तप्रेश्वर॒जीबयो: शारोरकशब्द: विग्रहाभिमानित्वातू । परमैश्वरस्थ स्वव्ययेस्थ 
शारीरकत्व नास्ति परात्परवद्िग्रहानभिमानित्वात्‌ 


शारोरकविज्ञानम्‌/५५ 
'ज़िपुरुष प्रजापति के शरोराकार उपाधि का कारण त्रिविध होना 


अब जब यह प्रव्यय प्रात्मा अपने परिगहीत शरीरः की उपाधि के कारण महान्‌ 
या भ्रणणु होता है तब इसक, नाम हो जाता है चिंदाभास । जैसे बड़े काच में दिखाई देने 
बाला सूर्य प्राघ!र सास्‍्य से छः उंगलियों के झ्रा३र के सूर्य के प्रतिबिम्ब रूप में गृहीत 
होता है, वहो नखूल में देखने पर झोर भी बहुत छोटा दिखाई देता है, उसी श्रुकार यह आत्मा 
सर्वाबिक बड़ं। सामा में प्रतिबिम्बित होने पर ईश्वर शब्द से सम्बोधित होता है; तथा 
उसकी भ्रपेक्षा छोटी सीमा में श्रतिबिम्बित होने पर ईए्वर के अल्तयंत सभी चिंदाभास 
शब्द से कहे जाते हैं। श्रतिबिम्ब होने से. अर्घेन्द्र होने से, प्रविद्या से भाक़ान्त होने से, 
क्लेश, कम, विपाक, झाशयों के द्वारा सम्बद्ध होने से (चिदाभास्त) की दूसरी संज्ञा जीव 
भी है। इस प्रकार इस श्रव्यय के, निःसोम, विशालसोमा तथा अल्पस्तीमावाला के 
कारण परमेदवर ईश्वर तथा जीव ये तीन भेद हो जाते हैं। इन में ईश्वर तथा जीव के 
लिए शरोर का स्वामित्व घारण करने के कारण शारौरक शब्द का प्रयोग भी होता है। 
अबव्यय परमेश्वर को तो परात्पर को तरह शरोर का स्वामी न होते के कारण शारीरक 
नहीं कहा जाता । 


जीवेश्वरपरमेश्वराणां विग्रहानुपसृष्टानां नित्याभिन्‍्नेकत्वम्‌ 






नोजेतरामस्ति भेद: । क्षराक्षरनित्यसयुजो5व्ययस्थानन्दादिभिः पञ्चघातुकतायाः उभवत्र 
साम्यात्‌ । तथा चाम्वायते कठेः 

«यदेवेह. तबमुत्र. यवमुन्र तबल्विह॥ 

मृत्यों: स मृत्युमाष्नोति य इह नानेब पश्यति ॥ 

सनसैवेदसाप्तव्यं नेह नानास्ति किड्चन। 

सृत्यो: स मृत्यु गच्छति य इह- नानेब पश्यति ॥॥ 

अडगुष्ठमात्रः प्रुदषो.. ज्योतिरिवाधूमकः । 

ईशानों सूतभव्यस्थ स एवाह्य स उ श्वः॥ 


अत्र यत्तद्भ्यों पुरषघातवों विव्क्षयन्ते । तेतामृतस्थात्मभागर्थोभयत्राभिस्नत्वमभि- 
अयते (विप्रहभागे त्वैश्वरे वा जेे वा मृत्युमये मृत्युभेदाद्‌ दा उपपद्न्ते अत एवात्र भेद 


५६/प्रश््याय; १ पाद: १ 


पश्यतों भेदनिबन्धना वृष्टिम्‌ त्यौ संख्रवते । तथा चायममृतमयोउस्यात्मा मृल्युनाउप्यनुवा- 
सितो भवति संबन्धायोपपद्यते | तस्मादनयोजवेश्वरयोर्यावान्‌ भेव: प्रतीयते तस्य बिग्रह- 
स्थतयात्मन्यमृते तद्भावाद्‌ भेदभागे दृष्टिसह॒त्वा जीवेश्वरात्मनो रभेदेनोपासना कार्या । 


शरीर संस्पर्श वजित जीव ईश्वर तथा परमेश्वर की तित्य प्रभिन्न एकता 


इस बिवेचन में जीव शरीर तथा ईश्वरानुगृहीत शरीर पें कुछ धर्मों के भ्राधार पर 
भेद होने पर भी उनके स्वामी जोवात्मा तथा ईश्वरात्मा में कुछ भी भेद नहों है । 
यह ज्ञात होता है क्योंकि क्षर पुरुष तथा भ्रक्षर पुरुष से नित्य सम्बद्ध प्रव्यय पुरुष का 
आनन्द भ्ादि पांच घातुप्रों के कारण दोनों स्थानों पर साम्य है। कठोपनिषद में कहा 
गया है कि- 


--”'जो भी यहां है, वही वहां है, तथा जो वहां है, बहो यहां है। वह मृत्यु से भो 
अ्रधिकािक भ्रघोगत्ि को प्राप्त करता है जो इनमें भेद की सी इष्टि रखता'-- 


--”यह बात मन से ही जातो जातो है कि यहां कुछ भो नाता भाव या भेद रूप 
में नहीं है, वह मृत्यु को भी मृत्यु को प्राप्त करता है जो य्रहां नाना भाव से देखता है'-- 


--"'पुरुष (आत्मा) अ्रज्जू प्ठमात्र ज्योति के समान धूम रहित है, वह भूत भविष्य 
का स्वामी है, वही आज तथा कल है (कालरूप ) है”-- 


--“जंसे उच्च श्रदेश में (इुगं में) बरसा हुआ जल पर॑तों पर बहता है इसी 
प्रकार धर्मों में भेद दर्शन करने वाला उन्हींके पीछे दोड़ता है!'-- 


--“जसे विशुद्ध आधार में प्राया हुआ। शुद्ध जल बसा हो रहता है, उसी प्रकार 
है गौतम ! ज्ञानी मौन पुरुष का प्लात्मा स्वरूप में स्थित रहता है” -- 


इस सन्दर्भ में 'यत्‌', (जो) 'तत्‌", (बहु) भ्रादिं शब्दों से पुरुष के घातु (प्रातन्द 
आदि) अभिप्रेत हैं। इससे अमृत रूप आत्मा का भाग दोनों स्थानों में प्रभिश्नरूप से 
विद्यमान है यह भ्रभिप्राय बोधित होता है | शरीर परिग्रह होने पर तो ईश्वर भौर जीव 
दोनों में मृत्युमयता है । भ्रत: सुत्यु के भेद से ही इतमे भेद सिद्ध हाता है । इसलिए यहां 
भेद देखते वाले को भेद गरित दृष्टि मृत्यु में परिणात कही गई है। इसो से प्रमुतमय 
स्वरूप वाला इसका प्रात्मा भी मृत्यु से प्रनुवासित हो जाता है प्रौर सम्बन्ध बन्धन में प्रा 
जाता है। इसलिए जाब तथा ईश्बर में जो भी भेद प्रतीत हो रहा है बह शरीर में स्थिति 
होने के कारण । भ्रमृत रूप आत्मा में उसका भ्रभाव है भरत; प्रपनो इष्टि को भेद भाग से 
हटाकर जोबात्मा तथा ईश्वरात्मा की भ्रभेद रूप से उपास्तता करनी चाहिए । 


विप्रहभेदाद्‌ भिन्नत्वेन प्रतिपन्नयोरात्मतों: कथममेद: शक्य: प्रतिपत्तुमिति चेत्त- 
ब्राह मनतैबेदमाप्तव्यमिति । विषयभेदमिश्नेन सनसा दृष्टास्तेनेदमभिश्नत्वं शक्यमाप्तुमि- 


शारीरकविज्ञानम्‌/५७ 


त्यर्थ: । तेन हि दृष्टान्तेन किझचदपि भिन्नत्वसात्मनो्नाविशिष्यते । यथा कर्थचिद्‌ भिन्न- 
तायाः सस्वेषि तस्या ग्रनात्मिके मृत्युभागसात्रे परिनिष्ठितत्वात्‌ परित्याग: । अमृतमृत्युभयों 
हि प्रजापति: । 

«उभर हैतदपग्ने प्रजापतिरास | भ्रमृतं मर्त्य च। तस्य प्राणा एबाध्मृता श्ासु:। 
शरीर मत्येंम्‌।” (शत० | १०। १। ४) इति श्ुते: । 

तथा चेत॑ प्रजापति य इह नानेव पश्यति स सृत्युमयस्य विग्नहस्य धर्मभेदरूपं 
मृत्युमैव दृष्टिद्वाराध्वगाहते न स्वमृतसात्मानम्‌। आत्मा त्वमुतोष्यमव्ययः परज्योतिष 
ईश्वरस्यांशभूतत्वाद्‌ नि्ध्‌ मज्योतिरिवास्मिन्‌ जीवबिग्रहे प्रतिष्ठितोड् ,ष्ठमात्रोडपि ताब- 
तैबालोमम्य झानखाग्रे स्‍्थः सर्वा शरीरपष्टिमभिव्याप्तुवान: शरीरगतान्‌ सूतभव्यान- 
झतनान्‌ श्वस्तनांश्व स्बानिव धर्मानीष्टे । अ्र्नावानसलबिसर्गासणां रसघातुविकाराणां च 
शरीरस्थानामेतदात्मसत्ताघीनत्वात्‌ । 


हृद्युपपरन अतम्यज्योतिरड्गुष्ठमात्रमेबेतस्थ शरीरस्य सर्वेष्वज़ु ष्वभिव्याप्यमानं जडत्वात्‌ 
स्वतः पृथग्धर्मानिमान्‌ यान्‌ यान्‌ शरीरदेशानुपसंनिधत्ते तानेबानुब्याप्य चेतनान्‌ 
करोतीत्यर्थ: । एवसीश्वरात्मनों जीवात्मभावेतास्मिन्‌ जोवविग्रहेइभिव्याप्ति: भ्रद्शिता । 

शरीर भेद से भिन्‍्नतया गृहीत दोनों प्रात्म रूपों (जीव ईश्वर) में भ्रभेद कंसे 
समभा जा सकता है इस सल्देह के उत्तर के लिए कहा गया है कि यह अभेद मन के द्वारा 
हो प्राप्तब्य होता है। विषय भेद से भिन्न मन के दृष्टान्त से यह अभेद प्राप्त किया जाता 
है, यह भाशय है। उस दुष्टान्त से दोनों भ्रात्म रूपों में कोई भी भेद भ्रवशिष्ट नहीं रह 
जाता । जो भो कुछ भिन्नता रहती भी है वह भनात्मस्वरूप मृत्यु भाग मात्र में सीमित 
होने से परित्याज्य रहतो है। प्रजापति तो प्रमृत मृत्युमय है। 

--“प्रजापति भ्मृत झौर मर्त्य रूपों में भ्रवस्थित है। उसके प्राण ही अभृत हैं, 
शरीर मर्त्यं है--” (शतपथ १०१।४) 

यह श्रुति यही सिद्ध कर रही है। 

इस प्रजापति को जो नाना भाव ( भेद दृष्टि ) की तरह देखता है, यह अपनों 
इष्टि के द्वारा मृंत्युमय विग्नह वाले घर्मभेद मृत्यु का ही भ्रवगाहन करता हैंन कि 
अमृतात्मा का । यह भरांत्मा तो भ्रमृतमय भव्य है जो परज्योति ईश्वर का अ्रंशभूत होने 
से बिना धूम की ज्योति के समान इस जीव के शरीर में प्रतिष्ठित होता हुआ प्रज्ू.ष्ठ मात्र 
आकार का होते हुए भी उतने ही रूप से केश और नखाग्र से लेकर समस्त शरीर यष्टि 
को व्याप्त करता हुधा शरीर स्थित भूत भविष्य वर्तमान सभी घ॒र्मों का शासन करता है। 
क्योंकि झन्‍्त का ग्रहरा, मल विसर्जन, रस, घातु विकार, जो शरीर स्थित हैं वे इसो आत्म 
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सत्ता के अधीन हैं.। सन्देह होता है. कि अज़ू,ष्ठ. मात्र झ्राकार वाला यह आत्मा समस्त 
शरीर में कंसे अ्रभिव्याप्त होता है। उसके उत्तर में यह दृष्टान्त समझता चाहिए 
कि जेसे पवंत स्थित दुर्ग में ग्राकाश से बरसा हुआ जल ढुगं के ग्राघार भूत पर्वत के 
ढेंके हुए शुष्क गुहा प्रदेशों को प्रार्द बनाता हुआ बहता हैं इसी प्रकार परम ज्योति, 
ईडवर से समांगत हृदय प्रदेश में स्थित चैतरंय ज्योति जो भ्रज़ू ष्ठमात्रे हैं वह इस 
शरोर के समस्त रंगों में झमिव्याप्त; जड़ होने से स्वतः पृथक्‌ बर्म (स्वमाक्):बाले जिन- 
जिन प्रंगों के समौप जाती है उन्हीं में अनुव्याप्त होकर उन्हें: चेतन बना लेती-है। 
इसी प्रकार ईश्वरात्मा की जीवोत्मभाव से इस जींवबिग्रह में आमिव्याष्ति क्खिई 
गई है। 


अथ॑तह्ेपरीत्येन जीवात्मज्योतिष: पुनरौश्वरज्योतिषि,. सायुज्यादभेदोपपत्तिः 
प्रदर्श्यते - यथोवक शुद्धे शुद्धमिति । यदि ताबल्‍लबरसिकतातेलसिन्दूरादिधर्मान्‍तरकलुषित 
जल पक 70248 जले सिच्यते तहि योगफलमद्धातमां जलबिकार: प्रति- 
भासते किन्तु यं भवति । एबमिहाप्यविद्याकर्ममरेदा दिसृत्यु धर्मे: 
कलुषितों जीवात्मा नेश्वरात्मनि विशुद्धे उपासनप्रक्रियया संयोजितोःप्येकल्वायावकल्पते । 
अपहाय तु मृत्युषर्मान्‌ विशुद्धया विद्यया5क्रममाणों जौवात्मा ब्रह्मभूयाय कल्पते । 

“ब्रह्म वेद बरह्मेव भवतीति' शुते: । 

जीवास्मेश्वरात्मनोविग्नहरूपोषाधिनिबन्‍्घनमेदो पपत्तावप्युपाधिव्यावृत्या गृहीत- 
धोरभेदः पर्यंबलोयते । अतएवं च निरुपाधिकेन परमेश्वरेशाप्यमेव: संखिद्ों भवति। तथा 
चेक एवायं त्रिपुरष: पड्चधातुरात्मा परमेश्वरश्चेश्वर श्चास्यायते जीवश्चेति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

अब इसके विपरीत जीवात्मा की ज्योति का पुनः ईइ्वर ज्योति मैं सायुज्य से 
अ्रभेद हो जाता है इस बात को युक्ति पूर्वक दिखाया जाता है। उदाहरण जल का ही 
लें। यदि नमक, धूल, तैल, सिन्दूर झ्रांदि दूसरे पदार्थों से मिश्रित जल को इसी प्रकार 
अन्य पदार्थों से मिश्रित जल में, भ्रथवा बिलकुल विशुद्ध जल में मिल्ला दिया जाता है तब 
उन दोनों के संयोग के फलस्वरूप भी जल विक्वत रूप में हीं रहेगा, किन्तु यदि शुद्ध जल 
में शुद्ध जल का मिश्रण किया जाय तो दोनों ।एक रूप शुद्ध हीं रह जायेंगे ।:इसो प्रकार 
यहां भी अरविद्या कम भेद झादि मृत्यु के घ्मों से कलुषित या मिश्चित-जीवास्मा, विशुद्ध 
ईश्वरात्मा में उपासना की। प्रक्रिया से योजित होने पर भी एक नहीं हो सकता + यदि 
जीवात्मा मृत्यु के धर्मों को छोडकर विशुद्ध विद्या से आप्लुत हो जाय तब बह ्रह्मरूपता 
पा जाता है। कहा गया हैं-- 

“ब्रह्म को जानने पर ब्रह्म ही हो जाता है ।” 

इस प्रकार जीवात्मा झोर ईश्वरात्मा के अपत्ते-्अपने शरीर की उपाधि का भेद 
होने पर भी यदि मपाधि को प्रयत्न पूर्वक हटा दिया जाय तो दोतों में अभेद: या ऐक्य को 
उपलब्धि रूप चरमफल प्राप्त हो जाता है। झौर इसीलिए निरुपाधिक परमेश्वर से 
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श्रभेद्‌ में पयेसान की सिद्धि. मिल जाती है। और इस प्रकार, एक ही यह तीन पुरुष 
(अव्यय, अक्षर, क्षर) तथा पांच घातुओं (झ्ानन्द, विज्ञान, मन, प्राण, बाक्‌) वाला 
परमेश्वर भी ईश्वर भी तथा जीव भो कहलाता है यह सपभ लेना होगा । 


विग्रहोपसृष्टत्वे त्वस्थात्मनों विग्रहायतनमूलकायतनभेदाद्‌ विशेषरघर्ंभेदाद्ि- 
शिष्टमेद इंति न्यायाच्चतत्त्रैविध्यभुपपद्चते इत्युकत प्राक्‌ । तथाचायं त्रिपुरुषः प्रजापतिरनु- 
पसमगंत्वसो पसर्मत्त्वाम्यां देधा व्याख्यायते । आत्मा चात्मन्वी चेति । तत्र क्षराक्षरसहायस्था- 
व्ययस्थात्मत्वम्‌ । तस्य निस्सीमत्वबृहत्सोमत्वाल्पसीमत्वाद्योपाधिकानन्तायतलत्वेःप्येकत्व॑ 
न बिहन्यते । प्रतिबिम्बसूर्याएामनेकत्वे5पि सूर्येकल्वाब्याघातात्‌ । श्रथ विग्रहमेदादात्म- 
न्विनस्तु प्रजापतयस्त्रिधा भिद्चस्ते- 

परमेश्वर ईश्वरों जोवश्चेति । 

तेषां याबद्विग्रहं तेकस्वसुपपच्यते इति बोघ्यस्‌ । 

पहिले हीं कहा जा चुका है कि शरीर में संक्रान्त होने पर इस भ्रात्मा के शरोर 
के भ्रावरण मूलक भ्रावरण के भेद से तीन भेद हो जाते हैं, क्योंकि विशेषणों के भेद 
से विशिष्ट में भी भेद होने का विख्यात नियम (न्याय) हैं। इस प्रकार तीन 
पुरुषों वाला भ्रजापति श्नावृत तथा आवृत इन भेदों से दो प्रकार का हो 
जाता है। एक रहता है प्रात्मा, दूसरा है प्ात्मन्वी । इन में क्षर अक्षर से संयुक्त 
अब्यय ग्रात्मा है। वह निःस्लीम, बृह॒त्सीमायुक्त तथा अल्पसीमा बाला होने पर भी 
एक ही है, इस एकत्व पर कोई श्राघांत नहीं होता। यह वैसे ही समझा जा सकता है 
जैसे यूय॑ के प्रतिबिम्वों के प्रनैकानेक होने पर भी सूर्य की एकता पर कोई प्रश्न चिह्न 
नहीं लगता । 


शरीर भेदों में भ्रत्वित जो आ्रात्मत्वी प्रजापति है वह तीन रूपों में विभक्त होता 
है परमेश्वर, ईश्वर झौर जीव । शरीर रहते इनमें एकत्व स्थापित नहीं होता । 


प्रक्षरपुरुषः 


परमेश्वर ईश्वरो जीवश्चेति य एते त्रय: प्रजापतयो ब्याब्याताः त सर्वेश्प्यात्म- 
विन: प्रतिपत्तष्याः। आत्मा विग्रहस्चेत्युभया: संय्ुक्तरूप झ्ात्मन्‍्बी । तत्र क्षराक्षराव्यया 
प्रस्योन्यसंहिता झात्मा । भिन्नात्मानः क्षरा विग्नहः स एव. विश्रहोः$क्षराद्ुत्पच्यते । तस्मात्‌ 
ताबदक्षरों व्याह्यायते । 


एप खलवक्ष रः कर्ममयत्वात्‌ सर्वशक्तिधनः .सर्वेजगत्कारणभूतोउनवरतं 


प्रबर्तते । स चावस्थामेदाद्‌ द्विबिधः। प्रनुद्बुद्धसर्वशक्तिरव्यक्तावस्थ: प्रथमः। उद्बुद्ध- 
स्र्वशक्ति: पुनरयमेव व्यक्तावस्थों द्वितीयः। प्रथम प्रधानशब्देन 


ड़ 
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केचित्‌ । महानेबायमाकृतिभंबति यतः सर्वासु मृतयोनिषु भिन्नभिन्नाः स्थलशरीररूपा 
मूर्तयों दृश्यन्ते। महानेवाय॑ भ्रकृतिभंबति यतः सर्वासां भृतयोनीनां भिन्नभिन्नाः सुक्म- 
शरीररूपाः स्वभाबा दृश्यन्ते । महानेबायमहंकतिभंबति यतः सर्वासां सूतयों* > 
विद्यावासनामयं कारशशरीरमुत्पच्यते । श्रहंकारादेबंता: सर्वाः प्रजा: प्रजायसते । स 
चाहंकारो महत एवाक्षरस्प कर्यविशेष:। श्रधिभृतमधिदेवतमध्यात्मं चाधियज्ञ च सर्वे 
बिकारा श्रक्षरतोस्माल्महतो द्रष्टव्या: । तस्वेतस्थ 

दात्म्यं च भवति । तेनास्य क्वचिवव्ययशब्देनापि व्यपदेशो न विद्ध्यते । तात्स्थ्यात्‌ 
ताच्छन्धममिति न्यायात्‌ । प्रत एव चाव्ययधर्माणां विभुत्वादीनामप्यत्रारोपः सुलभ; । 


अक्षर-पुरुष 


परमेश्वर, ईश्वर, भौर जीव नाम से जो ये तीन प्रजापति कहें गए वे सभी 
आत्मन्‍्ची हैं, झात्मस्वी कहते हैं प्रात्मा और शरीर दोनों के संयुक्त रूप को। यहां क्षर 
अक्षर और भ्रव्यय एक दूसरे में मिले हुए भ्रात्मा हैं, भिन्न आत्मा वालों का शरीर क्षर है 
और यह शरीर उत्पन्न होता है श्रक्षर से, इसलिए भ्रव अक्षर पुरुष को व्याख्या पूर्वक 
समभना होना । 


यह अक्षर कर्ममय है, भ्रत: यह सर्वेशक्तिघन है, यह समस्त जगत्‌ का कारण है, 
तथा निरन्तर क्रियामय है। अवस्थाश्रों के भेद से यह दो प्रकार का है, एक वह जिसमें 
समस्त शक्तियां उदबुद्ध नहीं हैं, जो भ्व्यक्त प्रवस्था वाला है। यही जब समस्त शक्तियों 
की उद्‌बुद्ध अवस्था से संयुक्त होता है भौर व्यक्त भ्वस्थाओं में श्राता है तब यह दूसरी 
अवस्था होती है अ्रक्षर पुरुष की । कोई-कोई विद्वान्‌ प्रथम अवस्था को प्रधान शब्द से तथा 
द्वितीय भ्वस्था को 'महत्‌” शब्द से कहते हैं। यह महत या महान्‌ ही झ्राकृति बनता है 
जिस से सभी भूतयोतियों में भिन्न-भिन्न स्थूल शरीर रूपी भ्राकार दिखाई देते हैं । 
यही महान्‌ प्रकृति बनता है जिससे सभी भूत योनियों के भिन्न-भिन्न सूक्ष्म शरीर रूपी 
स्वभाव बनते हैं। ओर यहो मद्दान्‌ अभ्रहंकार भी बनता जिससे समस्त भूत योनियों के 
अनादि प्विद्या की वासना से युक्त कारण घरीर उत्पन्न होते हैं। भ्रहंकार से ही यह 
सारी प्रजा उत्पन्न होती है। श्रौर वह प्रहंकार भ्रक्षर पुरुष के महत भ्रंश का ही एक 
विशेष परिणाम है। भ्रधिभृत प्रधिदेवत, प्रध्यात्म और भ्रधियज्ञ के सारे विकार इसी 
अक्षर पुरुष के महत्‌ नामक अंश से समुद्भूत समभने चाहिए। भ्रक्षर पुरुष के इस 
महत्‌ नामक रूप में भी नित्य ही भ्रव्यय पुरुष का संयोग झौर इससे तादात्म्य होता है । 
अत: अक्षर पुरुष के इस महत्‌ रूप का कहीं भ्रव्यय शब्द से कथन भी विरुद्ध नहीं होता । 
जो जिसमें है उसका उस शब्द से व्यवहार होता है यह एक न्याय है । (प्रव्यय पुरुष प्रक्षरांश 
महंत्‌ में है प्रत: उसे भी कहीं-कहीं श्रव्यय कहना भसंगत नहीं) भौर इसो व्यापकता आदि 
अव्यय पुरुष के धर्मों का भी यहां (अक्षर पुरुषांश महत्‌ में) म्रारोप संगत हो जाता है। 


शारीरकविज्ञानम्‌/६१ 


एषो5क्षर इत्यं श्रूयते - 

अदृश्यमप्राह्ममगोत्रवर्णम चक्ष्‌ ओोत्रं तदपाणिपावस्‌ । 
नित्य विभ्‌ु सर्वंगतं सुसूक्ष्म तद्भूतयोनि परिपश्यन्ति घीरा:॥ 
यस्तूणंनाभ इब॒ तस्तुसिः प्रधानजे:. स्वभावतः | 


देव एक: स्वस्रावुणोति स नो वधातु, ब्रह्माव्ययम्‌ ॥ 
यथोर्णनाभि: सृूजते गृह्ते च यथा प्ृृथिव्यामोषधय: संभवन्ति | 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथा&क्षरात्‌ संभवतीह विश्वस्‌॥ 
यथा सुदीप्तात्पावकाहिस्फुलिड्रा: सहस्शशः प्रभवन्ते सरूपा:। 
तथाउक्षराद्रिविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेंबापियन्ति ॥ 
अग्तियंयेको भुव्न शभ्रविष्ठो रूप रूप प्रतिरूपो बसूव। 
एकस्तथा. सर्वेभृतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥॥ 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्थ चक्षुने लिप्यते. चालुषे्बाह्मदोषे: । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु:खेन बाह्यः॥। 
एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेक॑ बीज बहुघा यः करोति। 
तमात्मस्थं येप्नुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुख. शाश्वत॑ नेतरेषाम्‌ ॥ 
नित्यों नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकों बहुनां यों विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सॉल्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते. संपाशे: । 
यदचिमंद्‌ यदणुस्योष्ण यस्मिन्‌ लोका निहिता लोकिनश्च | 
तदेतबक्षरं ब्रह्म सर प्राणस्तदु बाइमनः । 
इति, एबमाविश्लुतिम्यों नित्यानित्यचेतनाचेतनसर्वविधप्राशिशरीरेषु तत्तयोनि- 
प्रतिपदाल्ते । 


“म्रम योनिमेहव्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ वधास्यहस्‌ । 
संभवः सर्वमूतानां ततों भवति भारत॥ 


सर्वयोनिषु को्तेय मूर्लयः संभवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म मह॒द्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
इत्यव्ययमुखेन तथा स्मरणात्‌ । श्रत एव स्वगतमेदशुन्यस्थाप्यव्ययस्थाक्षरसंबंध- 
प्राणवागासुयास्त्रयों भेदा उद्यस्तीत्यक्षरथुतौ-- 
'्स प्राणस्तदुबाइमन' इति कूयते । 
श्रषि चेषस्तृयते-- 
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मो5वाय्वनाकाशमसजभसरसमगन्थमचलषुष्कमक्षो मन- 
334७4 +न 5:36: न तवश्नाति कश्चन । एतस्थ वा प्रक्षरस्थ प्रशासने 

: चावापृष्ध्यों बिघृते तिष्ठतः । निमेषा अहोराज्ाण्य- 
धंमासा 0०४ संबत्सरोः (कपल । प्रौच्योडल्या का कओ स्वेतेस्य: 
पर्व तेम्थ: प्रतीच्योष्न्या:, एतस्मिन्नु खल्वक्षरें प्राकोश झोतश्च प्रोतेश्चेति । 


इस भरक्षर पुदुष का श्रुति में वर्णन इस प्रकार है -- 

पर की उस योनि (कारण) को घीर पुरुष देखते हैं जो परषय, प्रहशा करने 
के भ्रयोग्य, जो गोत्र तथा वर्ण से रहित है, जो धांख, कान, हाथ पैर से शून्य है, जो नित्य, 
व्यापक स्वंऋ"ल्थित, भत्यस्त सूदम है।”' 


-'जैसे मकडी प्पने ही भोतर के तन्तुओं से जाल बुनतः है। वेसे प्रघान से उत्पन्न 
तन्तुओं से 'स्वभाव/से हो स्वयं भ्रावृत करता है वह ध्रव्ययं ब्रह्म हमें धारण करे ”-- 
-“जंसे मकडी पैदा करती और ग्रहरा करतो हैं; जेसे पृथ्वी में छोषधियों उत्पन्न होती 

, जैसे सत्तावानु पुरुष से केश ग्रौर.ल्लोम त्िक़बे-हैं वेसे ही अक्षर सय्रहां सास विदव 
बनता है ।” 

“जैसे जुप्रज्वनित अग्नि समूह से हजासें समान रूप वाले बि्फ़ुल्ि ज्ञ (अग्निकण; 
उत्पन्न होते हैं, वैसे ही है सौम्य, भ्रक्षर पुरुष से विडिब्र माव-(पदार्थ) उत्पन्न द्वोते पौर 
उसी में विलीन होते हैं ।” 

जैसे भुवत में प्रविष्ट प्रस्ति अत्येक रूप में रूप प्रदान करता है/बैसे एक समस्त 
भृतों का प्रस्तरात्मा प्रत्येक रूपदान्‌ पदार्थ में प्रविष्ट होकर उसके भोतर भौर बाहर 
रूप प्रदान करता है ।” 

“जैसे सूयं, जो समस्त लोक का नेत्र हैं, वह बाह्य चाल्ुव दोषों से लिप्त नहीं 
होता, वैसे समस्त भूतों में ड्द्ाप्त एक ही. ्रस्तरात्मा है-ओर बह क्षंक्वार के बाह्य दोषों से 
लिप्त नहीं होता ।” 


-“बहुत से क्रिया रहित पदाधों को'जो एक माज वशः में रखने वाला है, जो एक 
बीज को बहुत भागों में विभक्त करता कै, उस आंत्मस्थ-को जो घीर पुरुष देखते हैं, उन्हें 
हो क्षाशवत सुख मिलता है, भ्रन्‍्यों को तहीं ।” ् 

-“जो नित्यों में सित्य है जो चेतनों में -जेतन-है; जो एक रहता: हुआ बहुतों की 
कामना पूर्ति करता है, सांख्य तथा योग से प्राप्तव्य उस कारणा स्वरूप देव को जानकर 
सभी पाशों (बन्षनों) से मुक्ति मिलती है ।” _ 





शारीरकविज्ञानम्‌/६३ 


"जो अर्चोब्ाला (लपठों से भरा) प्रणुओं से भझरणु है, जिसमें लोक तथा लोकों 
के निवाश्ो निहित हैं, बही यह प्रक्षर ब्रह्म प्राण तथा वाक्‌ श्रोर मत है"--। 


इन श्रृति वाक्यों से निश्य प्रनित्य चेतन प्रचेतैन सब प्रकार के प्राशियों के शरीरों 
में उन-उन विशेष योनियों को मूर्तियों के भ्राकार का निर्माण करने वाल भ्रक्ष॑र पुरुष ही 
है यह ज्ञात होता है. । 


“मेरी सोनि महत ब्रह्म है, मैं उम्नमें गर्म का प्राधान करता है, उससे ही भारत, 
सभो भूतों को उत्पत्ति होतो है । हे कौम्तेव, समह्त योतियों में जो मूर्तियां हैं (प्राकार) 
उत्तकी योति (उत्पत्ति स्थान) महद्‌ ब्रह्म है, भौर मैं (उत्तका) बीज श्रदान करते वाला 
पिता हूँ "- 


इस गीता वाक्य मैं भ्रव्यय को भागे रख कर ऐस। स्मरण किया गया है। इसो- 
लिए भ्रव्यय पुरुष जो कि स्॒गत भेद से भो शूल्य है, उसका भ्रक्षर से सम्बन्ध होने के 
कारणा कर्म को विशेषता से मन प्राणा व्राक्‌ नाम के तीन भेद उद्भूत होते हैं ऐसा प्रक्षर 
पुरुष प्रतिषादक श्रूति वाक्य में-''बह्‌ प्राणा, वह बाक्‌ू मन है/-- 


ऐसा सुना गया है । पुनश्च इस भ्रव्यंय की स्तुति भी को गई है-- 


“जों स्वर्ग से' ऊपर, जो प्रृथिवी के नोचे, जो दावा पूंथिवी के अन्तराल में है, 
जो भूत वतंमान तंथा भावष्यत्‌ ऐसा कहां गया हैं, वह ग्रांकाण में प्रोतप्रोत हैं, 
किस में झ्रोतप्रोत है ? यह निश्चय हो “वह भ्रक्षर है जिसे ब्राह्मण गए भ्ल्यूल, भ्नणु 
अ्रहस्व अदोर्घ, भ्रलोहित, भ्रस्तेह, भ्रच्छाय, भ्रतम, प्रवायुं, प्रनाकांश प्सजू, भरेस, 
अगस्ध, प्रचक्षु, प्रशोत्र, प्रवाक्‌, प्रसन भ्रतेज, भ्रप्नाएण, प्रमुख, भ्रमात्र, प्रतन्‍्तर, भ्वाह्य 
कहते हैं । न वह कुछ खात। है, न उसे कोई खाता है। इस भ्रक्षर के प्रशासन में सूये तथा 
अन्द्रमा घारित होकर स्थित हैं। थो तथा पृथ्वी धारित और स्थ्रित हैं। निमेष, मुह, 
पअहोरात्र, भ्रधमास, माप्त, ऋतुए' संवत्सर धारित होकर संस्थित हैं । पूर्व में एवेत-पबतों 
से, पद्चिम से प्रन्य नदियां बहती हैं। इसी भ्रक्षर में प्राकाश प्रोतप्रोत है'-- 


वक्ष्यते खलल्वीश्वरविग्रहे बाहंस्पत्त्यं साहखलसाकाशं मास । तज्रेशत्‌ त्रेलोक्यमास्मा- 
कौनमोतप्रोत॑ विद्यात्‌। तच्च पुनराकाशं बाणणसमुब्रसहितं प्रण्योतिषो5क्षर- 

परिगृहीतत्त्वात्‌ तवधोनवुत्तिकश्वात्‌ तत्रेब नित्यप्रोतमस्ति । तदेबेकमक्षरं सर्वेषां 
सामान्य परधास प्रतिपत्तव्यं नातः पर किड्चिदस्तीति प्रकृतथ्रुतितात्पयम्‌। यद्यप्यक्षरस्थ- 
बात महिंमा प्रदश्यते तेथापि तस्याव्ययेनाबिनाभावात्‌ त़िपुरुषप्रजापतावेबतेयों श्रैलोक्या- 


बीनामोतप्रोतभावं अतिपद्मामहे । ्रथबा 
बेनेब शासनकर्म एाः सत््वालदक्षरसंबंधेनेव तदुपावानं युक्तम्‌ | एतच्चेश्वरस्म परज्योतिषो 
3क्षरकमल्यातम्‌ । द्यावापृथिब्यों: सूर्यचस्द्रादोनां च विधारसास्य तत्रेवोपपत्तेः । यद्यप्य- 
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स्मासु कृमिकीदेषु तृणलोष्ठेषु चायमक्षर: शासनगुरोः्नुवर्तते तथ।प्येकस्थ जल बिन्दोस्तृषा- 
प्रशामकत्वाभाववदस्थात्यल्पसात्रत्वादास्माकोनस्पाक्षरस्थ द्यावापरथियरं सूर्यचस्द्रादिशास- 
कर्वं न वृश्यत इत्यन्यवेतत्‌ । एबमपि सर्वोपादानत्ववत्‌ सर्वभोक्तृस्ववच्चेदं सर्वेशास्तृत्व- 
मप्यस्थेवाक्षरस्प धर्म: सर्वत्रास्तीति प्रतिपत्तव्यम्‌। पश्रक्षरस्प त्रेधातव्यत्वेनोपपादपिष्य- 
माणत्वातू । 

प्रागे ईइवर के शरीर के विवरणा में बाहस्पत्य सहस्न प्राकाश का विवरण किया 
जायगा । उसी में यह हमारा त्रेलोक्‍्य प्रोतप्रोत है, यह समझना चाहिए । भौर वह वारुण 
समुद्र सहित प्राकाश स्वयंभू के परम ज्योति भ्रक्षर साहस में परिगृहीत होने के कारएा उसी 
के भ्रधीन व्यवहार शानी होने से बहीं नित्य भ्रोतप्रोत है । वही एक प्रक्षर सबका सामान्य 
रूप से परघाम समझा जाता चाहिए, उससे पर कुछ नहीं है यही उक्त श्रुति का तात्पयं 
है। यद्यपि यहां प्रक्षर की ही महिमा प्रदर्शित हुई है, तथापि उसका भ्रव्यय के साथ 
प्रविनाभाव सम्बन्ध तथा त्रिपुरुष प्रजापति की तरह इनका त्रेलोक्य भादि में भ्रोतप्रोत भाव 
यहां हम समभते हैं। भ्रथवा प्रजापति में भी प्रव्यय धातु के प्राण से प्रवच्छिन्न इस 
अक्षर के भ्रवच्छेदकत्व से शासन कर्म की सत्ता होने से उस भ्रक्षर के संबन्ध से उसका ग्रहण 
युक्ति संगत है। यह ईश्वर नामक पर ज्योति के प्रक्षर कर्म का कथन हुआ । क्योंकि द्यावा 
पृथिवी सूयंचन्द्र भ्रादि का विधारण वहीं युक्ति सिद्ध है। यह दूसरी बांत है कि यद्यपि 
हमारे कृमि कीट तथा तिनके पत्थरों में प्रक्षर के शासन का यह गुणा अ्नुवतमान है तो 
भो एक जल की बूद जैसे प्यास नहीं बुझा सकती क्योंकि मात्रा में वह भ्रत्यल्प है, उसी 
प्रकार हमारा भ्रक्षर पुरुष द्यावा पृथिवा सूर्य भ्रादि का शासन करता हुआ नहीं दिखाई 
देता । तो भी सबका उपादान होने की तरेंह, सबका भोक्ता होने की तरह, सबका शासक 
होना भी इसी भ्रक्षर का सर्वत्र धर्म है यह मानना होगा । क्‍योंकि आगे हम बतलाए गे 
कि भ्रक्षर में तीन घातु विद्यमान हैं । 


प्रक्षरस्थाव्ययनित्यत्वम्‌ 

श्रथ्ययपुरषाद्‌ भिश्नोप्ययमक्षरपुरुषस्तेनाथ्ययेनाविना सूतत्वादेक भाव्यं यतत्वादब्य- 
धातुभिर्मन:प्राणवाग्भिरपि कृतरूप: प्रतिपचते । तथा च श्रुते-- 

“तदेतदेकसेवाक्षरं बौगिति । 

तदेध सर्वोडण्निरभिसपद्यते । 

तद़ैतत्‌ पश्यक्नुषिरस्यनूवाद” -- 

“मूतं भविष्यत्‌ प्रस्तौसि महदब्बह्मॉकसक्षरम्‌” इति । 

एतद्येबाक्षरं सर्वे देवा: सर्वाणि सूतान्यभिसंपद्यम्ते/-इति (शत० १०॥१) 

अस्पार्थ:--बौगित्येकसक्षरमोगर्भिता वागुपपद्यते । प्रकारोकारसहितेन चौकारेण 
अनःप्राणों सादृश्याल्लक्ष्येते ॥ मन:प्राणणभिता बागेव तु बौगितिशब्देन संज्ञायते एक तद- 


सूतानि सन्ति स अत्येश्चिस्योडम्नि: । एताबदिदं सर्व जगदम्निमय भवति । सर्व तनन्‍्महतो 
अह्मणो रूपस्‌ । सर्वारित क्षररूपाध्येकमिदसक्षरं प्रतिपततव्यमिति मस्त्रशुत्यर्य: । 


अक्षर में झव्यय को नित्यता 


यद्यपि यह अक्षर पुरुष प्रव्यय पुरुष से भिन्न है तो मो यह उस अब्यय से झविना- 
भूत होने से एकरूपता को प्राप्त होता हुआ अ्व्यय के प्राण वाक्‌ नामक घातुओं से 
भी झपना रूप बनाता हुआा ज्ञात होता है। वेद में कहा गया है- 


_--“यह एक ही प्रक्षर बोक्‌ है, यह सब कुछ प्रस्ति चारों ओर से निष्पन्न हो 
रहा है- 
इस को देखते हुए ऋषि ने यथास्थित कथन किया-- 
“भूत भविष्यत्‌ एक अक्षर महद्‌ ब्रह्म को अ्स्तुत करता हैं -- 
इसी भ्रक्षर का सब देवता तथा समस्त भूत आश्रय लेते हैं “॥ (शत १०/२) 


इसका अर्थ है--/'बौक्‌ यह एक प्रक्षर ऑकार ग्रभित वाक्‌ है।” प्रकार प्रोकार 
से मिलकर झोंकर से सादृक्य के झाधार पर मन और प्राण लक्षित होते हैं। मन और 
प्राश से गभिता वाक्‌ हो 'बौक्‌' इस शब्द से पहिचान में आरही है कि एक हो बह अक्षर 
ब्रह्म यह समस्त जगत्‌ के पदार्थ रूपी अग्नि है। इसी को अनुवाद रूपो मन्त्र श्रुत्ति कहती 
है--“भूठ भविष्यत्‌” इत्यादि । भ्राज तक जो कुछ पहिले उत्पन्न हो चुका है और जो कुछ 
आगे उत्पन्न होगा पूर्णतया इन दोनों को इनका कारण बतलाते हुए वरिित करता हूं कि 
वह एक महान्‌ भ्रलर ब्रह्म है। तात्पयं यह हुआ कि महान्‌ हो एक अक्षर ब्रह्म है जो 
बहुरूपों में विद्यमान और है। जितने भी देव हैं बे सब अ्रमृत चिते निधय 
अग्नि रूप हैं, तथा जितने भूत हैं, वह मत्ये चित्य झ्ग्नि रूप हैं। इससे यह समस्त अग्नि 
मय हो जाता है। वह सब महान ब्रह्म का रूप है। स्मी क्षत्र रूप इस एक मात्र अक्षर 
को हो समझना चाहिए, यह मन्त्र श्रुति का अर्ये डहै। 


अक्षरस्य तघातब्यम्‌ 
-“सूलं भविष्यत्‌ प्रस्तोमि महद्‌ अहां कमक्षरं बहुबरह्मं कमक्षरमिति/- 
अन्ख प्रकृत्य झूबते - 
>लदेतदू ब्रह्मकत्रं च। अस्निरेव ब्रह्म इन्द्र क्षत्रम्‌ । इस्दराम्ती वे विश्वेदेवाः विड्‌ 
विश्वेदेवा: । तदेतद्‌ ब्रह्मक्त्रं बिड्‌ इति” (शल० १०२३६) 


६६/प्रध्याय: १ पादः १ 


एतद्धस्म वे आएं स!यकायन ग्राह्‌। स एप एवं थ्रो. एप यश: एवो- 
अन्नाद: । एतद्ध सम बे तच्छा ण्डिल्यो बामकक्षायणाय श्रोच्योवाच - श्रीमान्‌ यशस्वी झ्नन्नादो 
॥ (शत्त० १०३११) 
तत्न क्षत्रं श्री; । ब्रह्म यश: । विडज्नाव: । 
५ भूत भविष्यत्‌ को प्रस्तावित करता हूं -- 

--महान्‌ ब्रह्म ए / अ्रक्षर है” 

“बहू ब्रह्म एक अक्षर है,” 

यह मन्त्र प्रारम्भ करके श्रृत्ति में कहा गया, 

--“वह यह ब्रह्म और क्षत्र है-- 

“प्रगति ही ब्रह्म, इख्र क्षत्र हैं '-- 

इन्द्र प्रौर प्रगति विश्वदेव हैं विद विश्वदेव हैं, यह वही ब्रह्म क्षत्र बिद्‌ हैं"-- 
(शतपथ १६/२/६ ) 

-' उसो प्रस्चिद्ध इस तत्त्य को विद्वानू श्यापकर्शा सायकायन ने कहा । वह यही 
श्री यश है प्रल्नांद है। शाण्डिल्य से वामकक्ष्यायशा को यह कहां-श्रौ म।त्‌ यशस्‍्वों प्रस्ताद 
होंगे ।/-- (शतप्थ १६/२/१२) 

यहां क्षत्र थी है, ब्रह्म यश है, विड्‌ भ्रश्नाद है। 

प्रक्षरत्रयकर्मारि 


शान्ति, प्रतिष्ठा; विधररंं, विकास, इति ब्रह्मणों यशसो लक्षणाति । पराक़मो, 
वृत्रवध, शासन, विक्षेपणमितीख्स्य क्षिय: विक्रमोइशसाय। यज्ञ भ्रांकपंणमिति विष्णोरज्ना- 
डस्य । 


इसरो विष्शश्चान्यप्रजापतिसापेक्ष कर्म कुष्त; तेतेतयों: कर्मक्षोभलक्षणं भबति । 
बह्मा तु स्वकर्मरि नेतरमपेक्षते तस्माच्छान्तम्‌ । 

सत्ता चेतनानन्दानां रसात्मनां लासुरू:फर्णां बलात्मनां चास्पोस्यविधररोनाव-- 
स्थान प्रतिष्ठा । तथा स्वस्मिन्नाहितानामस्येषां श्वाज्भान्तभविण समोक्षतानामप्रच्यबोषि 
प्रतिष्ठा । धंर्साणोमस्योस्यसमस्ययों बिधररुम्‌ । स्वरूपेरता/च्यवमानस्येब यवपूर्वाथों- 
ज्राबकत्व तदुत्पादनसुद्बोधनं वा विकास: । अधुर्वाणां नामरूपकर्माल्‍्यानां बलविशेषाणां 
बद्यरसे सत्तायां विज्ञाने बाध्न्तः अवेशेनोपलम्भनसुपलब्धि: । सैबा द्िविधाप्पुपलब्धि- 
विकास: । इति ब्ह्मकर्माणि । 


४; शारो रकविज्ञानम्‌/६७ 


भ्रथ पर प्रजापति स्वबल;सरेप्तर्भाव्य तत्र स्वायत्ततासाघन पराक्रम: स्वब्रह्म- 
अ्रतिपन्थिनां घर्माणां प्रतिषेघों वृत्रवघः। निप्रहानुप्रहास्थां परिगृहोतस्थ परबलस्य 
स्वबलानुगामित्वसंपादनलक्षणं निथमनसेव शासनम्‌ । प्रतिष्ठिते स्वव्नह्मणि सता घर्मा- 
ामितो «स्तन सनानुक्ूलवृत्तिसंपादन विक्षेपणम्‌ । इतीन्द्रकर्मारि । 


अक्षर के तोल कर्म 


शान्ति प्रतिष्ठा विधारण तथा विकास ये ब्रह्म के यश के लक्षण हैं। पराक्रम, 
बृत्र का बध, शासन, विक्षेपण ये इन्द्र की श्री हैं। विक्रम, अशनाया, बज्ञ, आकपषेण ये 
अन्नाद विष्णु के लक्षण हैं । 


इन्द्र भ्रौर विष्णु प्रन्य प्रजापति की अपेक्षा रखने वाले कमों का सम्पादन करते 
हैं, इससे इन के कर्म क्षोभ स्वरूप वाले होते हैं । ब्रह्मा तो प्रपने कर्म के लिए प्रन्य की 
अपेक्षा नहीं करता प्रत: उसके कर्म शान्त रूप वाले हैं । 


रसात्मा बाले सत्ता चेतना तथा प्रानन्द तथा बलात्मा वाले नाम रूप कर्म के एक 
दूसरे का प्राश्॒य बनने से जो स्थिति बनती है वह श्रतिष्ठा हैं। प्रपने भीतर समाहित 
हुए प्रन्यों का अपने भ्रज्ञों में भ्रस्तर्भाव करके उन्हें प्रपने से एक रूप बना कर उनको 
अलग न करना भो प्रतिष्ठा हैं। धर्मों का एक दूसरे में समस्वय विधरणा कहा गया। 
प्रपने रूप से प्रलग न होंकर जो भ्रप्ृवं पदार्थ का उत्पादन है, वह उत्पादन या ठदबोधन 
विकास कहलाता है। नाम रूप कर्म नामक अपूर्व विशेष बलों का ब्रह्म रस सत्ता या 
विज्ञान में भ्रन्त: प्रवेश के द्वारा उयलस्भन करना ही उपलब्धि है। यह दोनों प्रकार को 
उपलब्धि विकास है । ये ब्रह्म के कम हैं । 


स्वरूपविध्यंसादुक्‌ त्वापत्तिपू्वकमस्निरूपत्वापादन यज्ञ: । यद- 
ध्यब्निसोसो ब्रह्मणों रूपबिशेषो व्यूहानुब्यूहलक्षरे विग्नहे संभवतस्तथाप्पन्न त्रिपुरुषविद्या- 
यामध्यमुष्य ब्रह्मणो यावतों वाक्‌ सोउस्न: यावद्वान्यत श्राहतमन्न स सोम इत्यारोपिता- 
बग्नीसोसी द्रष्टब्यों । 
“्रन्निब योनियंजञस्थ सतत: प्रजायते” (शतः ११११). ॥/2/2/४0 23 /०३७॥२ 
इति ध्रुतेरग्निमन्‍्तरेण यज्ञस्वरूपासिद्धे: । श्रूयते च ब्रह्मणो+ग्नित्वमू-- 
“प्रथेन्द्राम्तो बा अ्रतृज्येताम्-ब्रह्म क्षत्रं च। अग्निरेव बह्म इन्द्र: क्षत्रम्‌ । तो 
सृष्ठी नानेवास्तास्‌ । ताबेक॑ रूपसुभावभवतास्‌ ।” इति (वाजि० १०२) । 








६5/प्रध्याय: १ पाद: १ 
तस्मादग्निरेव तपोलक्षण ब्ह्मवोर्य ब्रह्मा चायमग्नियंज्ञस्थ योनिरिति बिद्यात्‌ । 
विराजोउग्निहोत्रम्‌ । पशो: पशुबन्ध: । अ्नन्तरिक्ाहर्शपूर्रामासों । विवश्चातुर्मा- 
स्थानि । विग्म्य: सोसाध्वर: । प्रजापतेर ग्निचिति: । विराजः पशो रम्तरिक्षाहिवों विग्भ्यः 
स्वेतरप्रजापतेश्चानवरतमन्नाहरणमाकर्षम्‌ । इति विष्णुकर्माणि । 


परम प्रजापति को प्रपने बल के प्रसार के भोतर लेकर उसमें प्रपना भ्रधिकार 
स्थापित करना पराक्रम कहलाता है। श्रपने ब्रह्म के शत्रुरूप धर्मों को हटाता वृश्रवध 
है। निग्नह तथा भनुग्रह से परिगृहीत परबल को प्रपने बल का भ्नुगामी बना लेना ही 
नियमन या शासन है। प्रपने ब्रह्म की प्रतिष्ठा हो जाने पर विद्यमान धर्मों के यहां ते 
हटाये जाने के भ्रनुकूल व्यवहार का संपादन हो विक्षेपण है । ये इन्द्र के कम हैं । 


अपने स्थान का परित्याग न करते हुए दूसरे स्थान पर जाना हो विक्रमणा है । 
अपने ब्रह्म को साक्षि बनाकर प्रारम्भ किये गए यज्ञ में ज्ञ की झ्राहुति के क्षोण हो जाने 
से भ्रन्न के ग्रहण के लिए सूर्य को नियुक्त करने बालों मन को वृत्ति झकनाया कही 
गई है। ब्रह्मात्मक भ्रग्नि में भ्राहयमान भ्न्न का स्वरूप विष्वंस होने १र उसको उक्‌ रूप 
में परिशति पूर्वक उसका भग्नि रूप बन ज/ना यज्ञ है। यद्यपि भ्रग्ति और सोम ब्रह्म क्के 
विशेष रूप हैं, ये व्यूह तथा झनुब्यूह रूपों में समुत्यन्न होते हैं तो भी यहां त्रिपुरुष विद्या में 
भी इस ब्रह्म को जितनी वाक्‌ है, वहो प्रग्नि है भ्ौर अन्यत्र से लाया गया जा अन्न है वह 
सोम है, इस प्रकार ये भ्रग्नि भ्रौर सोम आरोपित हैं, यह समझता चाहिए । 


--"अग्नि निरल्तर यज्ञ की योनि (उत्पत्तिस्थान) होता है”-(शतपय ११/१/५) 


इस श्रुति से प्रकट है कि भ्रग्नि के बिना यज्ञ का स्वरूप नहीं बनता । ब्रह्म का 
अग्नि रूप होना भी श्रुति में विख्यात है। 


--"तब इन्द्र शोर उत्पन्न किये गए ब्रह्म भोर क्षत्र हैं। भ्रग्निही ब्रह्म है, 
इन्द्र क्षत्र है। उत्पन्न होकर ये नाना भावों में ही थे । एक ही रूप से वे दोनों हो गए"- 
(बाजि० ६०/२) 


प्रतः भ्रग्ति तप के रूप वाला ब्रह्मवीय है धोर यह ब्रह्मा भ्रग्नि है जो यज्ञ की 
योनि है यह जानना चाहिए। 


30५ , «80५ 
-_बिराज प्रस्तिहोत्र हैं। पशु का पशुवन्धन होता है। भ्रन्तरिक्ष से द्श भौर 
पौरांमास हैं । स्वर्ग से चातु्मास्थ हैं। दिशाध्रों से सोमयाग है। प्रजापति से प्रश्निचयन 
है । बिराज से पशु का, अन्तरिक्ष से छ,लोक का भौर दिशाग्रों से स्वमिन्न प्रजापति का 
निरन्तर अन्न ग्रहरा ही झराकषंरा है । ये विष्णु के कमे हैं।” 


शारोरकविज्ञानम/६६ 


प्रत्यर्थभेला वृत्तयों नित्यमनुबर्तमाना: स्वेतराक्षरबलतारतस्यान्त्पूनाधिकभावेन 
अ्रवर्तस्ते । एकंको:य्मर्थ भ्रात्मानं धारयसाणोउलबरतमस्यत प्राकर्षत्‌ किड्चचिदादत्तेपजबत- 
सात्मनोंइशान्‌ विसृजत्‌ विख्र सबतीति वस्तुस्थितिर्भवति । एताम्यामादानविसर्गाम्यामेब 
तारत'यैन प्रवृत्तान्यां प्रत्य्थ सत्वावस्लेदेन पड़मंयो जायम्ते | क्षुणापिपासे, शोकमोहौ 
जराम॒त्यू चेति । पोहः पाप्सा स्वरूपधर्मावरकः कषायः + तावृशकषायाबुतस्य पररूप- 
संक्रमेरा। विवेकाप्या स्वरूपस्यासोहो वा । यावन्ति वा भित्रावरुणयो रूपारि। प्राणोदानो, 
ब्राणापानो उद्‌ग्राभनिग्नाभो चेत्येवमादीनि तानि सर्वाष्यादान विसर्गास्यामेबंताभ्यासुत्यन्नानि 
विद्यात्‌ । स एषोःक्षरोत्पादितों धर्मोष्क्षरोत्पादितं क्षरं सल्वलक्षणं पुरुषमबलम्बते न त्व- 
क्षरस्‍्याअयसब्यय नामायममिघसे: स्पृशति । सत्यकामसत्यसंकल्पाम्यां प्रतिपन्नस्थ तस्य 
बड्भिरहितस्वेन प्रतिपत्तिसिद्धान्तात्‌ । 


अत्येक पदार्थ में ये ब्यवहार नित्य प्रवृत्त हैं, ये भ्रपने से भिलन भ्रक्षर के बल के 
अधिकतर भ्रधिकतम भाव के न्यूलाधिक रूप में व्यवहृत हैं। वस्तु स्थिति यह है कि प्रत्येक 
वदार्थ स्वय को घारण करता हुआ तिरन्तर श्रन्य से झाकर्षण के द्वारा कुछ लेता है भौर 
निरस्तर ही प्रपने अ्शों को छोड़कर त्रिसजित करता है। इसी झादान भौर विसजंन के 
वारतम्य से प्रवृत्त होने वर प्रत्येक पदार्थ में शक्ति के भ्रनुसार छ ऊरभियां (तरंगें) 
उत्पन्न होती हैं । वे हैं क्षुपा, पिषासा, शोक, मोह जरा, मृत्यु । मोह पाप रूप कषाय है 
जो स्वरूप घ॒र्म का प्रावरएा करता है, तथा उस कषाय से झावृत होने पर दूसरे रूप में 
संक्रमण होने के काररा अंविवेक के प्रागमत से अपने रूप का व्यामोह कषाय है। मित्रा- 
चरुण के जितने प्राण, उदान, भ्रपान, उद्ग्राम, निग्नाभ प्रादि रूप हैं वे सभी इन झादान 
तथा विएगों से उत्पन्न समभने चाहिए । यह भ्रक्षर के द्वारा उत्पादित धरम भ्रक्षर के द्वारा 
उत्पादित सत्त्व स्वरूप बाले क्षर पुरुष का प्रवलम्ब ग्रहण करता है । यह मूर्ति धर्म प्रक्षर 
के प्राश्नय प्रव्यण का स्पर्श नहीं करता । ल्‍्योंकि श्रव्यय सत्य कामता तथा सत्य संकल्प 
से रूपित है, वह षडूमियों से सिद्धान्तत: रहित माना गया है। 


प्रक्षरत्रयमहिमा भ्रग्निसोमो 


अयोकक्षरास्त्रय: प्राशाः। प्राणानां वाचि विभवनाद्‌ बाइमयः खल्वक्षरमहिसा 
संपदते । 

“आाग्‌ वा भ्रस्य स्त्रो महिसा--' इति स्व॑ सहिसानसावहेति” 

सन्‍्त्रव्यास्यान थुते: (शत० ।३।४) । सच महिमा सनः प्राणोदरया बाचा कृतं 
छायामण्डलमक्षरत्रयपरिब्‌ ह॑ विद्यात्‌ । भ्यामुत्पद्यते । तथाहि-- 
उक्त पूर्व' बृञ्वधों नामक करेंस्दरस्येति । तजैते वृत्रा: स्वन्नहमप्रतिपस्थिनों धर्मा: स्युः। 
असुरास्तु बारुणा: प्राणा_ विकासादीनां अह्मर्धर्माणां विष्टम्भनं कुर्व्तो वृत्रा उच्यम्ते । 
बिकसतामर्थातां जाडबधर्मेणापवारणात्‌ स्तम्भनमेवास्ति वारुणों घ॒र्म: । 


ग 
७०/ग्रध्याय: १ पादः १ 


“भ्रस्तम्नाव्‌ द्यामुषभो भ्रस्तरिक्षममिमीत बरिमाणं प्रुथिव्यां:। 
आ्रासौंदू विश्वाभुवनानि सन्नाड्‌ विश्वे तानि बर्शस्थ श्रतानीति/” अस्त्रवए/ति । 


श्रतः सोमेन बायुनाइद्धिश्व भृगुभिरणादुपसृप्य सूर्यज्योतिष्यभिव्याप्तैः-परितः 
प्रश्य्धभाकममाणं तत्तवर्थ' संवरशलक्षएमासुरमोजः प्रत्याहन्तुमयमिस्त्रः प्रत्यथं परितः 
पराक्मते । स विष्णुविक्रमरा प्रदेश याववासुरं बढ अत्याहृत्य तत्तवर्थ' स्वरूपेण विकास- 
धति । तथा च याववेबेताविन्द्रविष्ण्‌ तवासुर॑ बल॑ प्रत्याहत्य स्वां बिजिति विजयेते ताद दिद 
त्ेलोक्पमास्तेवा लोका: । ०५2५4॥8५2%७/+ ९७8 + 
श्रथ तदृष्बंभाषो मयः सोससथों बायुमयश्वतुर्यों लोक: । रविरुद्धानां सोमबास्व पां 
भूगूरां संहत्य तन्नाभिव्याप्ते: । तस्मिश्चतुर्थ लोके हनन &००८ ७५०८५३ न पुनरेतस्या- 
अंस्य कप॑ तत्रावभासते । बरुणेनावरणात्‌ । तथा च आते मम्तन्नाह्मणयो: । 


/उभा जिग्यथुन पराजयेये न प्राजिग्ये कतरश्च नैनो: । 

इखश्च विष्णों यदप्स्पृषेयां श्रेधा सहल्न' वितदेस्येवास्‌ । 

इस्त्रश्च ह व॑ विष्णुश्चासुरैयु युधाते । सोःश्रवी विन्द्र: यावदेबायं विष्णुलिविक्रमते 
तावेब:माकतथ युष्माकमितरदिति स इसात्‌ लोकान्‌ विचक्रसे भ्रथो बेदान्‌ श्रथो बाचम्‌--” 
इति (ऐ०२८) 

“तीन अक्षरों को महिमा, भ्ग्ति और सोम - 


तीन प्राण ही तीन प्रक्षर हैं । प्राणों का वाणी में विस्तार होने पर भ्क्षर को 
डाडमय महिसा बततो है। कहा गया है-- 

“इसकी श्रपनी महिमा वाणी है"-- 

“अपनी महिमा का वहन करो”-... 


अस्त्र को व्याख्या में ऐसा सुना गया [शतपथ १/३/४] भौर वह महिमा मत 
भरोर प्राण को भरने मैं समेटने वाली वाणी के द्वारा किया गया तीनों भ्रक्षरों को हढ़ करने 
१।ना छाया मण्डल समभना चाहिए। भोर वह उत्पन्न होता है इन्द्र भौर विष्णु भ्रक्षर 
ल्‍ूपों से । विस्तार से समभिये कि पहिले कहा गया है कि वृत्र का वध इन्द्र का एक कर्म 
है ये वृत्र स्वब्र हा के विरोधी धर्म हैं। पअ्रखुर तो बारुए। प्रारा हैं जो ब्रह्म के विकास 
आदि धर्मों, के प्रवरोधक होने के कारण बृत्र कहे जाते हैं। विकास को प्राप्त करने 
अले पदार्थों का जड़ता के धर्मों से श्रावरणा करते हुए उनमें रुकावट पैदा करना ह्दी 
वरुण धर्म है। 


-/उस ऋषभ ने दो तथा भन्तरिक्ष का स्तम्भन किया; पृथिवी की श्रेष्ठता को 
परिमित किया, वह समस्त भुवनों का सम्रादू बना, ये हीं विश्व में वरुण के ब्रत हैं"... 


शारीरक्‌विज्ञानम्‌/७१ 


इन मन्त्राक्षरों से यही प्रकट होता है । श्रतः सोम रूप वायु से तथा भूगु रूप जल 
से बरुण से फंलता हुआ, सूर्य की ज्योति में स्थित तत्त्वों के चारों ओर के पदार्थों को 
श्राक्ान्त करता हुआ उस उन पदार्थों को ढेंकने वाले इस ्रसुर प्रोज का हनन करने के लिए 
यह प्रत्येक पदार्थ चारों भ्ौर पराक्रम प्रकट करता हैं। वह विष्णु के प्रभाव क्षेत्र तक भ्र।मूर 
बरुणा को निस्‍्तेज करके समस्त पदों को भ्रपने स्वरूप में विकसित करता है। भौर जब 
तक ये इस्त्र तथा विष्णु उस भ्र।सुर बल को पराजित करके श्रंपनी विजय को सिद्ध करते 
हैं तब तक बह जिलोंकी प्राग्तेय लोक बनी रहती हैं। क्योंकि वहाँ श्रसुर विरोधी भ्रांगिरस 
प्रश्ति यम तथा प्रादित्य की क्रम से व्याप्ति रहती है। प्रब उसके ऊपर प्रापोमय 
सोममय तथा वायुमय चतुर्ध लॉक है। क्योंकि प्रधुरों के प्रविरंद्ध सोम वॉयु तथा भव 
नामक भूृगु तत्त्व इकट्ठे होकर वहां व्याप्त रहते हैं। उस चतुर्थ लोक में पदार्थ का यण 
मात्र भ्रवशिष्ट रहता है, न कि पदार्थ का कोई स्वरूप वहाँ भातित हो पाता है। इसका 
कारणा पदार्थ का वरुण के द्वारा प्रावरण बनाये रखता है। मस्त्र प्ौर ब्राह्मण में सुना 
जाता है-- 


“दोनों बिजय प्राप्त करते हैं, पराजित नहीं होते, इनमें कोन कब पराजित हुप्मा 
है, इन्द्र श्रौर विष्णु ने जो प्र से स्पर्धा को वह सहस्न को तीन बार प्रेरित किया-- 


-+"इन्द्र भर विष्णु प्रशुरों से युद्ध करते हैं, उस इन्द्र ने कहा--जहां तक यह 
विष्णु तोन बार विक्रम करता है उतना हमारा है, उससे भ्रतिरिक्त तुम्हारा है, उसने इन 
लोकों का अमणा किया, फिर बेदों का, फिर बाणो का--” 

चनु 

“सहुस्नधा पडु्चदशान्युक्था यावद्‌ द्यावापृिवी ताबदित्तत्‌ । 

सह#स्रधा महिमान: सहस्त' यावद्‌ ब्रह्म बिष्ठितं तावतीं बाक्‌ू (ऋ०स०१०॥। प्र० 
३१०। सू० ११४६८) 

इति मस्त्वर्णात्‌ क्यों लोका बाच एवं। 

“तिखो बाच ईरयति प्रव्चिआ तल्प धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 

गावों यन्ति गोपति पृष्छमाना: सोम॑ यस्ति सतयो वाबशाना: । (€ €७।३४) । 

एतप्े सहु्न बाचः अ्रजात॑ यदेते ज्रयों बेवा: ।” 

इति मस्त्रश्नाह्मणाम्याँ ज्यों वेंदा श्रपि बाल एबं। तथाच वाच: पृथक्‌ तेषां 
निर्देशों न/बकल्पते इति चेन्न | #/हाशावसिष्टस्थामेत तेषासुभयषां पृथगुपवेशात्‌ । अथ 
लोकवेद।स्यां पृथक्तु बातों प्रहरां स्बेषां सभक्तोतां बेंबतातां सुतातां च संग्रहएायंत्‌ । 
प्रगति; सर्वाणि सूतानि तत्राग्तौ वाक्शब 


“'तस्य वा एतस्थाग्नेबगिब्ोपनिषदु-- इति चितिश्ुतेः (बाजि १०३१५) । 


७२/भ्रध्याय: १ पाद: १ 
अ्रपि च क्ूयले यजुर्बाह्म णे-- 

(बुत्रो ह वा इदमग्रे स्बमास-यहलों यदजूषि यत्सामानि तस्मा इस्द्रो बच्चा 
प्राजिहीषंत्‌ +स ह्‌ बिष्णुस॒ुबाच । वृत्राय वे बच्चा अ्रहरिष्यासि अनु मा तिष्ठस्वेति | स 
उद्यताब्‌ बज्ञाद्‌ बृत्रो बिभयांचकार । स होवाच । ग्रस्ति वा इदं बीय॑ तन्नु ते श्रयच्यानि । 
सा तु मे प्रहाषोंरिति । तस्में यजूधि प्रायच्छत्‌ । ऋच: श्रायच्छत्‌। सामानि प्रायच्छत्‌ । 
तस्थ यो योनिराशय आस तमनु परामृश्य संलुष्याच्छिनत्‌ । सेशेष्टि रभबत्‌ अदेतस्मिन्नाशये 
जिधातुरिबंषा विद्याइशेत तस्मात्‌ त्रंधातवी नाम । एताबान्‌ बे सर्वो यज्ञ यावानेष जयो 
बेद: । एव योलिराशयः । एतद़े सहस्न बाच: श्रजातं यदेष त्रयो बेद--” 


इति (शल०४।४।७) । प्रत्रेरद्रविष्ण्योविभागोषि क्षूयते--- 


अथी बे विद्या ऋचों यजूं वि सामानि । तद्ा एतत्सहल्न बाच: प्रजातस्‌ दे इख- 
स्तृतीये । तृतीय विष्णु:-” इति ऋचश्च सामानि चेन्द्रो धजू वि विष्णु: 


इति (शत०४ कां०५ क०६) कोषोतकिथुतावष्येवम्‌ (२।४।४) । तथा चाय- 
मिस्द्रो विष्णुसहायः स्वच्छायासुत्रेरा त्रिबिधं सहैव सरणात्‌ सहस्न नामैस्द्रावेष्णबं त्रेघा- 
त/य॑ बाइुमयमण्डल जनयित्वा तेत सहिस्ताःःसानमावृष्यन्‌ स्वरूप चत्ते । तच्चेतत्लहलमै- 
तरेयश्रुतौं व्यास्यायते-- 

“कि तत्‌ सहस्नसिति- इसे लोका: इमे वेदा:, श्रथों बागिति ग्रधादिति (ऐ०२८) 
आग्नेये बेदअये चतुर्थवेदस्थायर्यणों यावन्तोंडशा प्रनुस्यृतास्ते लोका:! तथा चेतदापोमय- 
बागवच्छेवकानि सहख्लसामानि लोकसहख्म्‌ । रसबितानच्छुस्वोसयवागवच्छेदकानि सहख- 
लासानि वेबसहस्म्‌ । इति त्रेघा बिततं सहखमेबाक्षरमहिसान विद्यात्‌ । 

अ्रश्न होत। है कि- 

पडचदश उक्य सहस्न बार जितनी दावापृथ्िवों है उतना (फैलते हैं) “सहस्न को 
महिमा सहस्रधा है, जहां तक ब्रह्म का विस्तार है बहां तक वाणी है'- 
(ऋ. १०/१०/११४/५) 

इन अस्ल्राक्षरों में तीनों लोक वाणी ही हैं । 

--“प्रकृष्ट बन्हि तीन वासियों को प्रेरित करता है, जो ऋत का आधार और 


अह्मा की मनीषा हैं, गौएं गोपति के संकेत पर चलती हैं, मतियां पवित्रता से सोम को भ्ौर 
जाती हैं। [६/६७/३४] 


“वाणी के ही तीनों वेद सहल्नों रूपों में प्रकट हैं-- 


आरो रक विज्ञान म्‌/७ ३ 


इन मन्त्र भर ब्राह्मण वचनों में तीनों वेद भी वाणी हीं है। भतः बाण से 
पृषक्‌ उनका निर्देश संगत नहीं होता, यह प्रश्न नहीं उठता क्यों कि यहां ब्राह्मण वसिष्ठ 
न्याय से उन्त दोनों का पृथक उपदेश किया गया है। लोक भौर वेद से पृथक्‌ बाणी का 
ग्रहरा तो सभी भेद युक्त देवता तथा भूतों के तंग्रह के लिए किया गया है। अ्रग्नि ही 
समस्त भौतिक पदार्थ है, वाक्‌ अग्नि का छल्द है । चिति श्रुति में कहा गया है-- 


“इस प्रगति की वाणी हो उपनिषद्द है/--[वाजि १०/३/५] । 

यजुवेंद का ब्राह्मण प्रल्थ कहता है-- रद 

_प्रॉरम्भ में जो बाणी थी, जो बजु था, जो साम था, वह सब वृत्र से भावुत 
था । इन्द्र ते उस पर बच्ञ से प्रहार किया । उसने विष्णु से कहा कि मैं वृत्र के लिए वज्ण 
छोड्‌ंगा, तुम मेरे साथ रहो । उसने बच्चा उठाकर वृत्र को ड्राया । उसने कहा, यह शक्ति 
है, उसे तुम्हें देता हूं । गुर पर प्रहार मत करो । उसे यजु का अ्रदान किया, ऋक्‌ दिये, 
उसकी जो योनि या आशय था, उसका भम्वेषण करके उसे लुप्त कर छोन लिया। वहीं 
इष्टि हुई । उसके भ्राशय में त्रिघातु के समान विद्या सो रही थीं, उसका नाम त्रेघांतवी 
हुआ । यह यज्ञ उतना ही है जितने तीन वेद हैं। यह योनि भाशय है। यह तीन वेद ही 
बाणो सहल्न स्वरूप है।” [शत. ५/८/७] 


यहां इन्द्र और विष्णु का विभाग भी सुनने में श्राया-- 


-“ऋक्‌, सजु, सखाम यह त्रयो विद्या है, यही वाणी के सहल् हैं, इन में दो इन्द्र के 
है, ठृतीय >ष्पु का है। ऋक मोर सामर इन्द्र है, यजु विष्णु है ।” (शत. ४/५/६) 
कौषीतकि श्रुति में भी यह विवरण है, (र२/४/४ ) और इस प्रकार यह इन्द्र 
विष्णु की सहायता ज्े तोन घातुझों वाले वाइूमय सण्डल को उत्पन्न करके उसकी महिमा 
से स्वयं को प्रावृत करता हुप्ता प्रपने रूप को घारणाकरता है। इस सहस्न का विवरण 
ऐतेरेय श्रुति में इस प्रकार है-- 


-"बह सहस्र क्या है, यह लोक, यह वेद, घब उसे वाक्‌ कहों"-। (ऐ. २८) 


प्रश्नि के वेदत्य यें चतु् ध्रथर्व वेद के जितने प्रंश भनुस्यूत है, वे लोक हैं। ्रथच 
प्रापामय वाणी के प्रवच्छेद जो सहस्र शाम हैं, बह सहस्रों लोक हैं। रस के विस्तार 
से युक्त छल्दोमय वाणी के भ्रबच्छेदक सह सामसहस हैं। ऋषि, पितृ, देव भूतादि 
सृष्टि में परिणत वाणी के भ्रवच्छेदक सहल्साम देवसहख हैं। इस प्रकार तीन भेदों में 
विस्तृत जो सहल्ल है उसे ही प्रक्षर की महिमा समझना चाहिए । 


तबिदं सहलत्रयमक्षरावक्षरत्‌ । तस्मात्‌ तबष्यक्षरमेबोपप्छते | तथा च शरूयते-- 
“तदेतदेकमेवाक्षरं कोगिति ।” “तदेष सर्वोषम्निरभिसंपद्यते । एतद्ध्येकक्लरं सर्वे 
देबाः सर्वारिस सृतान्यभिसंपद्चन्ते--/ इति । 


७४/प्रध्याय: १ पादः १ 


तत्र सर्वाणि सृतानि क्षरं विद्यात्‌। तथा चेव॑यवक्षरादक्षरत्‌ सौडग्निः । 
क्षरक्षपि सोडर्तियतों न क्षरति न क्षीयते स सोम: । अग्नीषोमों सहिमा । तथा चेदं ध्यक्षरं 
सहिस्ता पज्चाक्षर संपदाते । इत्थं च हृबयमहिमम्यां द्ेधा विभक्तमिवमक्षरं पज्चसप्तकं 
व्यास्यातम । 

यह तीन संहल्न भ्रजर से प्रकट हुए । भ्रत: वे भी श्रक्षर ही सिद्ध हुए । प्रमाण के 
लिए श्रुति है-- 43 

हक 

“यह एक ही वौक्‌ प्रक्षर है ।” ह# 

“यह सभी अग्नि ही रूपायित है | इसी प्रक्षर को #मक्त देव तथा समस्त भ्रूत 
ब्राप्त करते हैं ।” 


“इनमें समस्त भूतों को क्षर समझफ्ो । पुरश्च यह प्रक्षर से जो उत्पन्न हुआ वह 
अ्रग्नि है। अस्ण होता हुआ भी वह अग्ति क्षय को प्राप्त नहीं करता बह साम है। 
अग्नि और सोम हो महिमा हैं। झोर इस प्रकार यह तीन भ्रक्षर महिमा पांच भरकर हो 
जाती है। भौर इस प्रकार हृदय भ्रौर महिमा से दो प्रकार से विभक्त इस अक्षर के पांच 
सप्तक व्यास्यात हुए । 


ब्रह्म॒णो5$ग्निसोमास्यां क्षरविराड्त्पत्तिः 


विष्णु्यज्ञो विक्रमते । भ्रन्नादेडकप्रारों हेविषों वा पशोर्बा सोमस्‍्य वा चित्यास्ले्वा- 
ऋषानादाहितस्यान्नस्थोक्‌ त्वापत्तिह्ारा प्राशरूपतासंपत्तियज्ञः। यंज्ञार्थ ब्रह्मा स्वप्रतिमया- 
कन्‍्य॑ ब्रह्मारा मकल्पयर्वा्त नाम । तत्रैतस्सिस्त्रेधा विक़ान्ते यज्ञाप्नों चतुर्थलोकांदाहुयसानेन 
सोमेन भ्रवूत्ते यज्ञ अं 277४४ ब्रह्माउभवत्‌ । भर्गों महयंशः सर्वभिति । साख- 
स्वात्‌ स्थूलबाहमय ब्रह्मरूपं भर्ग:। विरलावयर्वातू सूक्ष्म महः। थिरलनाधिक्याद्‌ श्रति- 
सूक्ष्म यशः । प्रथ निविशेषमेषु सर्वेष्वनुस्यृतं सामान्यरूपं सबंस्‌। तत्र 
लोका: पृथ्वी; अन्तरिक्षं, च्योरिति । चतुर्थनापश्चतुर्थों लोक: । तस्मिप्नेते त्रयो लोका अन्त- 
अंबन्ति । एवं त्रिभिर्मुलस्त्रयो बेदा ऋग्‌ यजुः सामानि । चतु्येनाथर्वा चतुर्थो वेब: । तस्मि- 
नलेतें श्रयों वेवा श्रन्तरभवन्ति | एक्मेव त्रिभिर्भुजेस्त्रयों देवा श्रग्लिबास्वादित्या: | चतुर्थेन 
अन्द्रमाश्चतुर्थों देवः । तल्मिज्रेते त्रयो देवा श्रस्तर्भवन्ति । 

“सर्व बे सहुल॑ चतुष्टयं वा इवं सवंभिति” (२।१।७) 

इति कौषीतकथुतेरमीषां लोकानां वेदानां देवानां चैबं चातुधिध्ये सहलशब्दः परति- 
वत्तव्य: । सहस्नभरुती देवा इति वक्तथ्ये झ्रथो बागिति बरूयावित्येवं बाचोग्रहणं वैबतभ क्तिससु- 
ज्वयार्थम्‌ । ताइच दिगुऋतुच्छल्वःस्तोमादयो दशविधा प्रधिदेवतमधिभूतमध्यात्मं चाथि- 
यज्ञ चास्यान्यरूपाः सामान्यरूपाश्च द्रष्टव्या:। प्रत एवं वाजसतेयश्राह्मणे चितिप्रकरणे 





शारीरकविज्ञानम्‌/७४५ 


प्राधिवेबिकानां गोपयब्राह्मणे तु पड्वधप्रपाठके ग्राथि4थज्षिकाध्यात्मिकानामुपादासात्पर 
र्परं क्‍्वचिद्‌ भेदेडपि न विरोध । सुविशदं चंतद्‌ बह्मविज्ञाने ब्यास्यातम्‌ । दशावयबत्त्वा- 
च्चेयं चतुष्पदी विराद्‌ चत्वारिशदक्षरा संपदते ब्रह्मजन्या । तथा चाथबंणो श्रूयते-- 


“स॒ वा एव दशधघा चतु:संपद्यते । दश च ह वे चतुबिराजो5क्षराणि । त॑ गर्भा उप- 
जोवन्ति । भ्रीर्वे बिराट्‌ । यशोः्न्नाहम्‌ | क्षियमेव तद्विर/जं यशसाज्नाद्ये प्रतिष्ठापयति । 
प्रतिष्ठापयस्तीरिद सर्वम्ननुप्रतितिष्ठति-' इति । 


तबित्थ॑ यज्ञमयस्य विध्णोर्नामो पा तो बिराडयं #ह्मप्रतिसात्वाद्‌ ब्रह्म । 
अ्रौग्ेह्म । भ्रोबिराडित्युक्तिरि(्येके । भ्रथवा भ्रन्न॑ विराड्‌ । यज्ञों हि देवानामन्नम । तल्‍्मावयं 
बिराड्विष्णुर्पज्ञसयत्वादिः्यन्ये । सो5यं विराट्सहस्प्र वा क्षरपुरुष: । 


अह्म के श्रश्ति सोस द्वारा क्षर ब्यिराद्‌ को उत्पत्ति 


विष्णु हो यक्ञ के रूप में विक्रम करता है। भ्रक के भ्नप्नाद प्राण में हि, पशु, 
सोम या चित्याग्नि के प्राधान से प्राहित भ््त की उक्‌्‌ रूप प्राप्त करने की प्रक्रिया के 
द्वारा प्राण रूपसंपत्ति होना हो यज्ञ है। यज्ञ के लिए ब्रह्मा ने भ्रपनी प्रतिमा से एक धन्य 
ब्रह्मा को कल्गित किया जिसका नाभ प्रग्ति है। वहां इस यज्ञाग्नि के तीन प्रकार से 
फंलने पर चतुर्थ लोक से जिस सोम का हवन हुथ्रा श्रौर उससे जो यज्ञ श्रवृत्त हुआ उसमें 
यह प्रस्ताद प्रस्ति चतुमुंल्ल ब्रह्मा बना | भर्ग ही मह है, यश सब कुछ है | घना होने से 
स्थूल वाह मय हो ब्रह्म रूप भग्गं है,। विरल प्रवयब होने से मह सूक्ष्म है। विरलता की 
भ्रधिकता से प्रतिसृक्षम यश है| निबिशेष इस सब में श्रनुस्यूत सामात्य रूप से सवंमय है । 
बहां ठोन मुखों के द्वारा पृथ्वी, प्रस्तरिक्ष तथः थौ ये तोनों लोक उत्पन्न होते हैं । तीन 
मुखों से पृथ्वो, प्र्तरिक्ष द्यो ये तोत लोक हैं । चौथे मे भ्राप्‌ नामक चतुर्थ लोक है। उसमें 
ये तौनों प्रस्तभू त हैं। इसों प्रकार तीन मुखों से ऋक्‌, यजु, साम तातों बेंद हैं। चतुर्थ 
मुख से प्रथर्व नामक चौथा वेद है । उकमें ये तीनों बेद भ्रल्तभू त हैं। इसी प्रकार तीन मुखों 
से तीन देव भ्रग्नि, वायु, धादित्य हैं। चतुर्थ मुख से चन्द्रमा चौंथा देव है । उसमें ये तीनों 
दैब प्रस्तभू त हैं। 


-"सब कुछ सहस्र है, यह शब कुछ चार हैं"--[२।१॥७] 


इस कौषीतक मम्त्र से लोक, वेद तथा देवों के चार विभागों में सहस्र शब्द 
समझना चाहिए । सहल्न श्रुति में देवों के कथन के स्थान पर-- 


“भ्रब बाक्‌ ऐसा बोले- 
“इस प्रकार बाणी का ग्रहण देढों के विभाग के संग्रह के लिए है। भौर ये दिशा, 


ऋतु, छन्‍्द, स्तोम भादि दस प्रकार के भ्रधिदेवत भ्रधिभूत, अध्यात्म, भ्रधियज्ञ इन रूपों 
तथा अन्यात्य रूपों में तथा सामान्‍य रूपों में समझने चाहिए । इसोलिए वाजसनेय ब्राह्मण 


७६/प्रष्याय: १ पादः १ 


के चितिप्रकरण में भ्राधिदेविकों का तथा गोपयन्राह्मए के पंचम प्रपाठक में प्राधियज्िक 
और भराध्यात्मिक [देवादि के ) ग्रहएा होते से परस्पर कहीं भेद होने पर भो विरोध नहीं 
आ्राता । ब्रह्मविज्ञान में इस विषय का विस्तार से प्रतिपादन कर दिया गया है। दस 
प्रवयवों वालो ब्रह्म से उत्पस्त यह चतुष्पदी बिरादू चौबीस झ्रक्षरों वाली हो जातो है । 
अ्रधर्ववेद में सुना जाता है कि-- 

+'यह चार दस प्रकार के हो जाते हैं। दस भ्रौर चार विराज के प्रक्षर हैं। गर्भ 
में उतका उप्जोवन करते हें | श्रो हो विराट तथा यश प्न्‍्नाद है। उस विराट श्रो को हो 
अन्नाद में प्रतिष्ठापित करते हैं। उसको प्रतिष्ठायित करने के उप्रास्त ही यह सब प्रति* 
हित होता है-+” 

-/इस प्रकार यज्ञमय विध्णु की नाभि में प्रादर्भूत यह विराट ब्रह्म की प्रतिमा 
होने से ब्रह्म है । श्रों ही ब्रह्म है । आर हो विराट है, ऐसा कुछ क। कथन है। भ्थवा प्रन्न 
विराट है। यज्ञ देवताभ्रों का भन्न है, भ्रतः यह विराट विष्णु यज्ममय होने के कारण 
प्रन्‍्त है ऐसा अन्य लोग मानते हैं। यह विराट्‌ या सहस्र क्षर पुरुष है । 


साहख्न पाञ्चदैवत्यम्‌- 


बश वा एतानग्नींश्चिनुते-अ्रष्टौ घिष्ण्यानाहुबनो य॑ च गाईपत्यं च | तस्मादाहुः-- 
बिराडग्निरिति । वशाक्षरा हि विराट । ताझु सर्वानेकमिबेबाचक्षते5ग्निरिति | एतस्प 
झ्ोबतानि सर्थाणि रूपाणि ।' (शत०१०।३।२) इति बाजिश्रुतेः । 

“अग्नि: साहलमपुष्छादिति' तैत्तिरीयशुतेश्च-- 

सर्वमेबेद॑ सहजजमस्ते रूप प्रतिपंचते। तदूध्य॑ त्वर्थयश:सोलरूर्प प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
सोध्य सोम: सहल्नाद्‌ बहिभू तोःपध्यनवरतमस्मिन्‌ सहस्रेतुखकते । तमस्तरैणाग्मेजोंबना- 
भावात्‌ । एक्मेबेतस्मिन्‌ क्षरपृरुषे सहस्ने श्रयमक्षरोउपि त्रिसूर्ति: संत्र॒वते | यावदयसिस््र 
शास्ता बिज्ञानात्मा सोह््सर्थासी । याववयमन्नादों यज्ञात्मा बिष्ण:ल बिरादू | यावदयं 
सर्वेष्चनुस्थतों ब्रह्माग्निसोमाभ्यां कृतमूर्तिायुस्तस्सूत्रम्‌ । भ्रनैन हि बायुना सुत्रेरोते सर्वे 
सहस्मम्भरा देवाः हुआ्ेनाक्षरेण विधुताः स्तब्धा: संदुब्धाश्ब परस्परमोतप्रोता: स्पुः । 
अ्रनेनेव च ६ 2, सृत्रेश सूर्यप्रथिव्यादिभिः पृथ्वीच्द्रादयों गन्धर्बा गृहोता: सूर्यादीतु 
परिक्रमस्ते चर पाशेन सूत्रेएा जोबारुया इसे पशवः पशुपतिता गृहीताः ह्युः । श्रने- 
जैब च सायया पशिनायमात्मा कंषायायरणनिबध्यते | अनेनेव च यज्ञसूत्रेणेक: 
परेण प्रजापतिना संबध्नाति परमाकर्षति चेति विद्यात्‌ । भ्रथ योन्‍्योउ्यमव्ययालम्बनोःक्षर: 

जाभौ प्रागुक्तः स तुरीयः। यदि स्वेते हा प्रष्यक्षरास्त्रयोड्तर्यासि- 

विराट्सृत्रात्मशब्देविवक्ष्यस्ते तहि तदपेक्षया सो5व्ययस्तुरीयः प्रतिपत्तव्य; । इस्थं च ब्रह्मा 
विष्णुरिन्द्रोईग्नि: सोम इति पाड्चदेबत्यमयमेकंकोउर्थ: ४जापतिरिति विद्यात्‌ | स्र एप 

प्रजापतिव्याल्यात: + 


शारोरकविज्ञानम्‌/(७७ 
चाच देवता गाला सहलल 


७-/इन प्रश्तियों का इस चयन्त करते हैं, श्राठ बिष्ण्ब, आहवनीय तथा गराहपत्य । 
इसलिए कहा गद्या“विरांट्टू प्रश्नि है। विराद दस अक्षरों वालों है, उन तब को एक 
अष्ति शब्द से कहा जाता है । इसी के वे समस्त रूप हैं-” [श्त०१०।३+२ | 


इस वाजिश्रुति से तथा-- 
»“प्रग्ति ने साहल्ले का पोषएशा किया-? 


इस तंत्तिरीय श्रूति से यह सारा ही पत॒स्न अ्रम्ति का रूप बन जाता है। उसके 
आ्रागे तो अर्थ, वश भौर सोम का रूप समभतां चाहिये । यह सोम सहस्न से बाहर ज'कर 
भी निरस्तर इस सहस््र में गिरता है । क्‍्योंकि- 


असके बिना भ्रव्ति का जोबत हो नहों चलता । ठोक इसी प्रकार इस सहस्र क्षर 
पुरुष में लोन मू्रियों बाला यह प्रक्षर भी गरिरता है। विज्ञानात्मा इन्द्र जब तक शासन 
करता है तब तक बह प्रस्तर्यामी है। जहां तक ध्त्नाद यज्ञात्मा विष्णु है बह बिराटू है । 
जहा तक सब में भनुस्यूत श्रह्मा भ्रग्ति स्राम से निर्मित मूर्ति वाला वायु है, वह सूत्र है। 
इस बायु रूप स्तर से ये सारे सहस्रस्मर देवगरा हृदयस्थित भ्रक्षर से घारित हाकर स्व- 
स्थानस्थ तथा इढ़ होते हुए परस्पर प्रोतप्रोत हैं। पुनश्च्र इसो सूत्र रूप वायु के द्वारा सूर्य, 
भृथिवी प्रादि से पृथिवी चन्द्र भ्रादि गन्‍्थर्व भ्रादि सुहोत होकर सूर्थ भ्रादि की परिक्रमा 
करते हैं। सौर इसी सूत्र रूपी पाश् से जोब नाम के ये पशु पशुपत्ि के द्वारा गृहीत होते 
हैं। ध्ोर इसो साया पाश से यह प्रास्मा कपाय प्रावरणों से बंधता है । प्रौर इसी यज्ञ से 
एक प्रजापति दूसरे प्रजापति से सम्बद्ध होता है भ्रौर दूसरे को भ्रपनी प्लोर खींचता है यह 
अमझ रखना होगा । 


अध्यय का भ्राश्रय लेने वाला यह जो अन्य श्रक्षर है जिसे पहिले नाभि स्थित 

अतलाया जो स्हसा प्रालस्‍्वन बनता है वह चतुर्थ है। यदि हृदय में रहने वाले इन तीनों 

अक्षरों को प्रस्तर्यामी, विरादू तथा सूत्रात्मा शब्दों से कहने की इच्छा है तो उस क्रम में 

इस अ्रव्यय को हो चतुर्थ समझता चाहिए इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र श्रग्ति सोम इन 

. पांच देवताओों का सम्मिलित यह एक एक प्रजापति समभल़ा चाहिए । इस प्रकार यह 
ज्िपुरुष प्रजापति का विवरण हुआ । 


विग्रह सृष्टि: 


अयेकस्वैतस्य प्रजापतेरव्यपस्य परमेश्वरत्वेन प्रंतिपन्नस्पेश्वरत्व जीवत्वाद- 
पांधिकनानात्वोषपपादिकां विग्नहसृष्टि वक््याम:॥ विविधानां क्षराणामक्षरेस ग्रहरां 
विप्रह:। क्षरः पञ्चधा, उपष्टस्भन: उपजनः कषाय: आात्मत्यक्त: तात्कालिकश्चेति । 


७५/भप्रध्यायः १ पाद: १ 


आनन्‍्वबिज्ञानसन:प्रासवास्भि: पठ्चघातुकस्याव्ययस्पायं प्रारो बलानां प्रन्बिहेतु: । बलानां 
ले: परिवेष्टन प्रल्थनम्‌ । हद्प्रस्वनाम्मिणों बद्धानि बलानि सत्तारसयोगात्‌ स्थिरता- 
सागत्य यद्र्॒पं कल्प्थन्ति सा वाक्‌ । बाच: स्वरूपसंपलये यावन्ति बलाम्यस्योन्य संसृज्वन्ते 
प्रस्थिषु प्रत्यि भूधो भूयः कल्पयन्ति तहि बलसृष्टिपरिवर््धंनक्रमादन्यान्यसृष्ठयों जायम्ते 

बलानां भूयस्त्वाद्‌ सूतशब्द: । बलबहुस्वे हि भूथातुनिरूढ: । बहुशब्वस्थ बकाराकारस्थ 
८22४ 22408 >3३४440388 ;<43 ४९:४५ ञ्व विपरिणमनाद्‌ भूशध्दनित- 
क्ते: संसृष्टबहुबलत्ब॑ भूतत्वभिति व्युत्पत्या बलानामापेक्षिकन्यूनाधिकत्दसंभवेःपि साधा- 
रण्येन भूतशब्दः प्रवर्बते । 


बिप्रह सृष्टि 


परमेश्वर स्वरूप इस एक ध्व्यय प्रजापति को ईश्वरत्व जीवत्व आदि उपाधियों 
के कारण नाताभाव को प्रकट करने वाली विग्रह सृष्टि का विवरण दिया जाता है । 
विविध क्षरों का अक्षर के द्वारा ग्रहरा विप्रह कहलाता है। क्षर पांच प्रकार का है--उप- 
ध्ठम्भक, उपज़न, कप्ाय, प्रात्मत्यक्त, तथा तात्कालिक | प्रानन्द, विज्ञान, मत, आण, 
ब्राक्‌ इन पांच धातुओं वाले अ्रव्यक का यह प्राण बलों को गांठें बांबने का कारण है । 
बल का बलों से घिरना ही ग्रन्थ वन्‍्घ॒न है । हृदय में ग्रन्थि बन्चत होने से प्रापस में बेचे हुए 
तथा बल सत्ता तथा रस के संवाग से स्थिरता को प्राप्त कर जिस रूप को कल्प्रित करते 
हैं, बही वाक्‌ है । वाक्‌ के स्वरूप सम्पादल के लिए जितने बल एक दूसरे को उत्पन्न करते 
हैं, ग्रथित होते, बंधते हैं उनके क्षोण न होते हुए यवि प्रन्‍्य अन्य बल सृष्ट होकर बार 
बार गांठ पर गांठ बांधते हैं तब बल यृष्टि के बढ़ते के क्रम से ग्रन्य अन्य सृष्टियां होने 
लगती हैं । बलों को ग्रध्चिकता के कारणा उम्च हि4ति के लिए भूत़ शब्द का प्रयोग होता 
है। मूधातु से भूत शब्द निः्यश्न होता है और बल को अ्रधिकता भूषात॒ का निरूढ अर्थ 
है। [भू शब्द बहु शब्द से ही बना हुआ है| बहुशब्द में बकार का भ्रकार उच्चा रण 
अयत्म के वोष से क्र ओर स्थान में तलट पलट जाता है, उसके भ्रागे हकार है, उससे 
तक्षा श्रोष्ठ स्थानीय होने से उसका विपरिस्ताम होकर भू बन जाता है, श्रत: जिसमें 
संश्षृष्टि हुई; बह भूत ह इस व्यूटपत्ति से बलों के झरापेक्षक भाव से न्यूनता और प्रधिकता 
होने पर मो सामाम्यतया वहां भूत शब्द का प्रयोग होता है । 





भूतानां यत्‌ प्राथमिक रूप तत्र वाक्शब्दः। 8-3० >अबकं२८८7-०प 
संसृज्यन्ते । सैया वाग्‌ देघा मर्त्या ल । तत्रामृता बाक्‌ सहस्परूपा बेदश्रथी नित्यम- 
व्ययमनुवर्तभाना सर्वेषां सजामाआाक्प सजी कासवा के । प्रथेतस्मिन्नाकाशे मर्त्या 
बागहरह॒विक्रियमाणा परिवतंते । स्रा बलप्रन्थितारतस्याक्लतुविधा भवति- ऋषय: पितरः 
५] ॥।॒ 


साभसा भूतानि चेंति | मौलिका : प्राणाकारा ऋषयो5नन्तविधा: 
संसृष्ट्योत्पद्यमाना; पितर: । बहुजातोये: कि द्य 
आता भावा नाभसा:। ते चतुविधा: - देवा श्रासुरा: गन्धर्वाः १2.3 5 2 ४2- 


शारी रकविज्ञानम्‌ ७६ 


स्तैत्तिरीयश्रुता पितृशब्देनाप्युक्ता: । चन्द्रस्थतया पितृसांनिध्यात्‌ । अम्भ:शब्देनाण्यैवां 
चतुर्णा व्यपदेशा भवन्ति। ऋषय: पितरों नाभसा इत्येतै त्रिविथा अप्याकाशसंचारिणों 
भावा वॉयुशब्देनाख्यायन्ते । भ्रथेषां देवासुरादोंनां परस्परसंघाताव्‌ भूल/नि भवन्ति । तानि 
तेजी:बन्नभेदात्‌ त्रिव्धिनि। तेख्वेब त्रिषु मुतेबु यत्परभं रूप॑ तत्र भूमिशब्द: । तत्रेतर- 
यावद्भूतापेक्षयॉसस्यघिकानि बअलानि ससृज्यम्ते | आकाश बायो चापेक्षाकृतबलग्रन्थिभुय- 
स्व्वाव्‌ भृतशब्दोष्चुवतते । श्रस्ति हि वाच॑ भ्रूमि चान्तरा मध्यमेषु सूतेश्रु तारतम्यम्‌ | 
प्राथमिकस्वैतस्थ वाचोरूपस्योत्तरोत्तरमनुवर्तमानत्वात्‌ सर्बेषामेव भूतानां बाक्त्वं न व्या- 
हन्यते । भ्रत एव त्वेतरेयश्ुती शूयते - 

'अ्रथो वागेबेद॑ सर्वेमिति 

तेषों च बलानामन्योन्यसंसृष्टिरेवेह भूतोत्पत्तिभंबतौति भूतोत्पत्ती सृष्टिशब्द: 
भ्रवर्तेते । रस: सत्ता । प्रस्थो तदनुप्रहराडुच्छित्तिस्वभावानां क्षणिकानामप्येषां ग्र्थमानानां 
अलानामनुच्छित्या याध्नुवृत्तिस्तत्रायमसूधततुर्व्यत्पन्न: । अस्तीत्युक्ते बलसृष्टेरनुच्छित्तिः 
प्रतीयते इति बोध्यम्‌ । भ्रनस्‍्तविधाश्चंते बलसंसृष्टिहेतव: श्राणा इख्यन्ते । 


“विरूपास इृदृषयस्त हद शम्भोरवेपसः। 

ते भ्रज्धिरसः सुनवस्ते अग्ने: परिजज्ञिरे ॥” (१०।६२।४) 

इति मंत्रथुते: । तब्ित्थं सृष्टिहेतुं प्राणं सृष्टिफलरूपां बाचं चेहावोचाम । 

भूतों का जो भ्रथम रूप बनता है उसके लिए वाक्‌ शब्द का प्रयोग होता हैं । बंहाँ 
अन्यभूत की ब्रपेक्षा रखते हुए बलों का ग्रत्यल्प योग है । यह वांक्‌ झमृत तथा मर्त्य भेदों से 
दो प्रकार को है। इनमें भ्रमृता वाक्‌ सहन रूप तीन वेद हैं जो सवेदा प्रव्यय के पीछे 
रहते हुए समस्त भूतों का आण्पन करने के कारण प्राकाश शब्द से कहे जांते हैं । इस 
प्राकाश में सत्य वाक्‌ प्रति दिन विकारों को प्राप्त करती हुई घूमती हैं। वह बल को 
ग्न्थियों के तरतम भाव से चार प्रकार की होतो है-ऋषि, पितृ, नाभस तथा भूत । दूसरी 
जाति से भ्रस्पृष्ट मौलिक प्रण के भ्राकार वाले ऋषि नाना प्रकार के हैं। ग्रन्यान्य जाति 
के ऋषिणों के ससगं से उत्पन्न होने वाले पितर कहे जाते हैं। बहुत जातियों के पितरों के 
संसर्ग से उत्पन्न पदार्थ नाभस कहलाते हैं। वे चार प्रकार के होते हैं-देव श्रसुरं, गन्घ्व॑ 
और मनुष्य । इन मनुष्यों को तैत्तिरीय श्रृति वचनों में पितृ शब्द से भी कहा गया है 
क्योंकि चन्द्रमा में स्थित धोने के कारण ये पितृ तत्त्व के समोप हैं। भ्रम्भ शब्द से भी 
इन चारों का कथन होता है। ऋषि पितृ नाभस ये तीनों आकाश में संचरख करने वाले 
तत्त्व बायु शब्द से भी कहे गये हैं। इन देवासुरों की परस्पर समूहबद्धता से भूतों की 
उत्पत्ति होती है । वे तैज, भ्रपू, भ्श्न इन भेंदों से तीन प्रकार के हैं। इन तीन भूतों में 
जो परम रूप हैं उसका वाचक भूमि शब्द है, उसमें भ्रन्य समस्त भूत्तों की अ्रपेक्षा अत्यधिक 
बलों का संसर्ग होता है। भाकाश तथा बायु में भ्रपेक्षाकत बलों का संसर्ग होता है। 
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प्राकाश तथा वायु में अपेक्ष|क्त बल ग्रंथियों की प्रघिकता के क। रण भूत शब्द का प्रयोग 
प्रचलित है । बाणी तथा भूमि के मध्य में जो भूत हैं उनमें तारतम्प है। प्रथम समुत्पन्न 
वाक्‌ रूप के ध्रागे की सभी उत्पत्तियों में ध्रनुबत्त॑म।न रहने से सभी भूतों में बाक्‌ तत्त्व 
प्रतिबन्धित नहीं होता । इसौलिये तो ऐतरेय श्रुति वाक्य में सुना गया है-''यह बाक्‌ ही 
सर्वे रूपा है। ” इन बलों का एक दूसरे से संसगं ही भूतों की उत्पत्ति कहा जाता है, 
इसीलिए सृष्टि शब्द का प्रधान श्रयोग भुतों की उत्पत्ति के लिए ही होता है। रस ही 
सत्ता है । ग्रन्थि में बार बार प्रयुक्त हुए उखड़ने को प्रकृति वाले, क्षशिक भ्रव॒स्था में रहने 
पर भी ग्रंथि रूप भ्राये हुए बलों की भ्रविनध्ट रूप से सस्थिति रहती है| उसी को प्रकट 
करने वाला (सत्ता शब्द का) 'प्रस्‌' घातु है । जब 'प्रस्ति', (है) ऐसा कहा जाता है तब 
बल,की सृष्टि भ्रविनष्ट प्रतीत होती है यह समझता चाहिये । बल को संयुक्त करने वाले 
ये प्राण प्रनन्‍्त प्रकार के मानने योग्य है । 


इस प्रकार सृष्टि के कारण भूत प्रा प्रौर सृष्टि की फल रूपा बार्ती का यहाँ 
कथन हुआ । 


अधेतहेपरीश्येन पतो हेतोरेषां सृज्यमानानां प्रध्यमानानां बलातामुद्बन्धनादुदू- 
प्रंथनादुत्सजंनाच्चेतानि बलानि रसत: प्रच्यबन्ते उच्छिन्नानि डिनश्यंति रसकंवल्यमव- 
शिष्यते तहिज्ञानं नाम रस: । विज्ञान विद्येत्यनर्थान्तरम्‌ | विद्यया हि बन्धमोक्षों हृद्प्रन्यि- 
मोक्ष: सृष्टिमोक्षः कर्ममोक्षशल संभवति तस्मादिज्ञान मोक्षहेतु:। विज्ञानेनेब हि रसाद्‌ 
बलातनामात्यन्तिकनिवृत्ती निर्वाणशब्द; । तथा च बलिर्वाण सोक्षहेतु:। यथाल्रौ श्राणः 
कर्मप्रवृत्त्यनुकूलो5:ययरस: तथेद॑ विज्ञान क्निवृत्यनुकूलो5ब्ययरस इष्यते । ततश्च बल- 
संलगंजनितक्षो भनिवृत््या परसा शास्तिरानन्दों विज्ञानफलम्‌ | तथा चायसश्यय एवाक्षर- 
सहायः सृष्टिहेतुश्कोपपछते. सोक्षा ५ 22202 3 7३२२५ ज्गतो रूप 
अ्रतिपद्यामहे । विज्ञानप्राणयोस्तार तर निबृत्तिभ्यां प्रत्यर्थ चेबं सर्गमोक्षददेविध्य- 
मवयबतो बा समुवायतो वा प्रवर्तानमस्य जगतो बेबित््य परिशोलबतीति विद्यात्‌ । 


इसके विपरीत जिस कारण उत्पस्त होने वाले तथ। प्रन्थि में प्राने वाले बल क्रम 
के खुलते फंलने से इतका रप्त से पृथक्‌ करण होता है, फेलकर ये नष्ट होते हैं, केवल रस 
हो अ्रवशिष्ट रह जाता है, उस रस की विज्ञान संज्ञ। है। विज्ञान या विद्या एक ही बात 
है | विद्या से बन्ध से मुक्ति, हृ८य को ग्रम्थि से मृक्ति, सृष्टि ते धुक्ति तथा कर्मों से मुक्ति 
सम्भव हो जाती है। इसलिए विज्ञाल सोक्ष का कारण है। विज्ञान के द्वारा ही रस से 
बलों की सर्वदा के लिए मुक्ति धवस्था को बतलाबे वाला निर्वाण शब्द है। तातय॑ यह 
है कि बल का निर्वाण ही मोक्ष का कारण है । जैसे यह प्राण भ्रव्यय का बह रस है जो 
कर्मों में प्रवृत्ति के भ्रनुकूल द्वोता है, वेसे हो यह विज्ञान भ्रव्यय का कर्मों से तिवृत्ति की पनु- 
कूलता सम्पादित करने वाला प्रव्यय रस है, ऐसा कथन अभीष्ट होगा । झोर क्षव बच्चों 


शारीरकविज्ञानम्‌/८१ 


के सहवास जनित विक्षोम् के हट जाने पर परम शान्ति प्रानन्‍्द ही विज्ञान का कल होता 
है । उपयुक्त भ्रनुसंघान से यह भ्रव्यय हो भ्रक्षर को सहायता नेता हूश्ा सृष्टि का कारण 
बनता है तथा मोक्ष का भी कारण यही है भौर इस प्रकार निरन्तर दृश्यमान पृष्टि धौर 
मुक्ति की परम्परा ही जगत्‌ का रूप समर में झ्राता है । यह ओ घ्याल में रखते की बात 
है कि विज्ञान और प्राणा के तारतस्य धूबंक श्रवृत्त श्रौर निवृत्त होने पर अ्रत्येक पदार्थ 
में सृष्टि श्रौर मुक्ति की यह द्विरूपता प्रवयव तथा श्षमुदाय में प्रवृत्त होती हुई जगत्‌ को 
विचित्र बनाए रखती है। 


प्रस्तपुरुष प्राकाशः वायुप्रारा: ज्योतिः छत्वः । 

अ्न्तस्तद्धमोंपदेशात्‌ । [ १।१।२० ] 

भेदव्यपदेशाच्चान्य: । [ १११+२१] 

प्राकाशस्तह्लिज्भात्‌ । [१।१।२२] 

अत एब प्राण: । [११२३] 

ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ । [ १।१।२४] 

छुन्दो5भिधानाप्नेति चेन्न, तथा चेतोप॑सानिगदात्‌ तथा हि दर्शनस्‌ । [ १।१।२५] 

भूतादिषादव्यपदेशोपपत्तेश्वेवम्‌ । [१॥१।२६] 

उपदेशमेवाश्नेति चेन्न उभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ । [ १११२७] 

“अथ य एघोउन्तरादित्ये हिरण्मय: पुरुषों वृश्यते हिरष्यश्मश्रुहिरष्यकेश प्राप्रण- 
जात्‌ सर्व एव सुबर्ण:, तस्य यया कप्यासं पुण्डरीकमेवसक्षिस्ी स एव ये चामुष्मात्‌ पराज्चो 
लोकास्तेषां चेष्ठे देवकामानां च इत्यधिदेवतम्‌ । भ्रयाध्यात्मम्‌ य एणोःन्तरक्षणि पुरुषो 
दृश्यते तस्येतस्थ तदेव रूप यदमुष्य रूपम्‌ ।स एप ये चेतस्मावर्वाञ्चों लोकास्तेषां चेष्टे 
अनुष्पकासानां च"-- 

इति हि भूयते। तज्नेतस्थ सूर्यमण्डलान्तःपुरुषस्यथ चक्षुमंण्डलान्तःपुरुषस्य च 

अ्वणाद्‌, अन्तरादित्येन्‍न्तरक्षणीत्याधारथबणात्‌, ये पराझ्चो लोका- 
स्तेषामोष्टे इत्येश्वयंमर्यावाअवणाच्च. संसारित्व॑ लम्यते न त्वस्थ ब्रह्मत्वमुषपदते । 
बह्मणों हिं-- 

* प्रशब्दम स्पर्शमरूपसव्यय  -- 

समिति थुत्या नीरूपत्वावगमात्‌ । 

“स कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित: स्वे महिम्नि” इति-- 

“ग्राकाशवत्‌ सर्वंगतश्च नित्य:” 
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इति च श्रुत्याश्नाघारत्वोपदेशात्‌ । 
“एव सर्वेश्वर एव भूताधिपत्ति: एप भूतपालः एप सेतुविध्रण एपां लोकानाम- 


इति श्रुत्या तस्या मर्यावावदेश्वयंश्रवराच्च । इस्येंब॑ विश्रतिपन्नं पुरुष अत्युच्यते स 
जगत्कर्ता परमेश्वर एवायुमन्तःपुरुषत्वेन शास्त्रविवक्षितों द्रष्टव्यः तद्धमपदेशात्‌ । 
परमेश्वरस्य बहारो धर्मा इहोपविश्यन्ते तच्यथा - 


“तस्थोदिति नाम स सर्वेभ्यः पाप्मम्य उदित: ।” 

इति । एतदेवाक्षिपुरुषेडप्यतिदिश्यते- 

“यन्नाम तन्नाम”- 

एतच्च सर्वपाप्मशूल्यत्वं परमेश्वरधर्म: श्रूयते+- 

“य आत्मा अपहतपाप्मा” इत्यादौं। 

-- अतः पुरुष, भ्राकाश, वायु, प्राण, ज्योति, छल्द 

अन्तस्तद्धमपदेशात्‌-- 

परमेश्वर के धर्मों के उपदेश के कार भ्रन्त: पुरुष विवक्षित है । 

“आरादित्य के भीतर जो हिरण्मय पुरुष दिखाई दे रहा है, सोने की दाढोमूँछ बाला 
स्वर्ण के केश वाला नख्र से: शिख तंक सम्धूरोंः सुब्णमय ०“ ०<्रध्यात्म में जो आंखों 
के भीतर पुरुष दिखाई देता है, उसका वही रूप है जो इस (परमेश्वर का) रूप है“, 
यह श्रृति वाक्य है। यहाँ सू्यमण्डल के अ्रम्त/स्थिते पुरुष को, तथा चक्ष्‌ मण्डल के अन्त: 
पुरुष को स्वर्ण की मूंछों वाला आदि सुने जाने से, आदित्य के भीतर तथा नेज्रों के भीतर 
ऐसे आधार के सुने जाने से, ऊध्वं तथा अंघोभाग के लोकों का शासन कतू त्व सुने जाने 
से, ऐश्वर्य की मर्यादा का अवरा होने से (यह अन्तः पुरुष) संसार के भ्रम्तगत संसारी 
है ऐसा निष्कर्ष भ्राप्त होता है, यह ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान नहीं होता। क्यों कि ब्रह्म के 
लिए तो-- 

“शब्द है, भस्पश है, प्ररूप है, प्रव्यय है”, 

इस श्रुति के द्वारा रूप रहितता सुज्नी गई है-- 

“बह किसमें प्रतिष्ठित है । प्रपनी महिमा में”-- 

यह-- 

“वह भ्राकाश के समान शर्वगत और नित्य है”-- 

इन श्रुतियों में उसका कोई आधार नहीं है यह सुना गया है । 

--“यह सबका ईद्वर है, यह भूतों का स्वामी है'-- 


शारोरकावज्ञानम्‌।ः डे 


--“बह भूतों का पालक है वह इन लोकों को छिल्न भिन्नन होने देने वाला 
विंघारक सेतु है--”' 

इस श्रृति से उसके प्रमर्यादित ऐश्वर्य का श्रवर्ा होता है इस प्रकार इस प्रन्तः 
पुरुष के विषय में जो सन्देह होते हैं उसका निर्ीत भ्र्य यहो है उक्त में जगत्‌ 
का कर्ता परमेश्वर ही यहाँ अन्तःस्थित पुरुष के रूप में शास्त्र में विवेक्षित हे क्योंकि इस 
अन्तःस्थित पुरुष के धर्म वे ही कहे गए हैं जो जगत्कतां परमेश्वर के हैं । परमेश्वर ब्रह्म 
के धर्म हो यहां उपदिष्ट हुए हैं जेसे कि - 


“उसका उदित यह नाम है क्‍यों कि वह सभी पापों से परे या ऊपर है ।” 

यही धर्म प्रक्षर वेरुष में भी जाता है -- 

“जो नाम उसका है वह नाम इसका है -। 

यह सब पापों से शून्यता परमेश्वर का ही धर्म सुना जाता है । 

--“जो प्रात्मा है, जो पापों से पृथक है ।-- 

“चाक्षुषे पुरुषे सेव ऋक्‌, तत्‌ साम तंदुक्यस, लेछजु: तंदे भहाँ” - 

इति ऋष्सामाधात्मकता श्ूयेमारता परमैश्वरस्पोंपप्मते । सेर्वकारणत्वात्‌ सर्वा- 
त्मकत्वाच्च । पृथिव्यस्ल्यात्मकेडिदेवतम्‌कूसाम बाक्‌प्राणाद्यात्मके चध्यात्ममनुक्रम्य । 
श्ह --“"तस्यऋक्‌ च साम चर गेष्ण्या इत्यधिदेवतमथांध्यात्म॑ यावमुष्य गेष्ण्यों तो 

इति विधौयते तदपि सर्वात्मकत्वे सत्येवोपपद्यते । 

“थय इसे बौखायां गायन्ति एतस्‍्वेब ते गायस्ति ।” 

इस्येब॑ लौकिकेध्वपि गानेष्वप्यस्थेव गीयमानत्व॑ भरूपमाण प्रमेश्थरपरिप्रहे एव 
घटते । लोककामेशितृत्वमपि परमेश्वरं गसयति । तस्सात्‌ परमेश्वर एवेहास्त:पुरुषपार्थ : । 

यत्तुं रूपबत्वमाघार: समयेदिश्व्य च॑ परमेश्वरपरिप्रहें बिरुष्येते | तस्य नीरू- 
८०० कम हर२४27६ “जम: तप्न । द्विरूप हि ब्रह्मावगम्यतें नामरूपविकार- 
भेवोपाधिबिशिष्टं तद़िपरीत च । तदुभयनिरूपरों शास्त्रेण चिकोपिते 
यत्र लिरस्तसमस्तविशेष पारमेश्वरं रूपमुपदिश्यते तत्रेदं शास्त्र भवति । 

“अशब्दमस्पर्शमरूपमंब्यय '-- 

सिति । यत्र तु सर्वकाररात्वाद्िकारधमें रपि कंश्चिद्विशिष्ट: परमेश्वर उपास्यत्वेन 
निहिश्यते तत्रेदमेबंबिधं शास्त्र प्रवर्तते-- 


द४/अध्याय;-(-पाद:-१४ 

“सर्बकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः स्वरस:”--इत्यादि । 

एक्सयं हिरण्यश्मभ्रादिनिर्देश: प्रतिपत्तव्य:। ऐश्वयंमर्यादाधवरामप्यध्यात्माधि- 
बेबतविभागापेक्षमुपासनार्थ' भविध्यति । ग्राघारअ्रवर्ण त्वाकाशवत्सबंगतस्य ब्रह्मणः सर्वा- 
न्तरत्वात्सूपपन्नमेब । तबुकत सैत्रिथुती -- 

“नभसोडस्तरगंतस्थ तेजसोंडशमात्रमेतद्‌ यदादित्वस्य मध्ये इवेत्यक्षण्यग्नो च। एतव्‌ 
श्रह्म । एतबमृतम्‌ । एतद्ूर:--इति-- 

“तस्माबोभित्यनेनैनतदुपासोतापरिमित॑ तेज: । तत्‌ त्रधाभिहितमन्नादादित्ये 


इति च। तस्मात्परमेश्वर एवायमन्तःपुरुषत्वेनेह विवक्षित इति बोध्यम्‌ । 


“'बाक्षुष पुरुष में वहो ऋक्‌, वह साम, वह उक्य, वह यजु, वह ब्रह्म है-” 

इस प्रकार ऋक्‌ सामात्मकता जो सुनी जा रही है वह परमेश्वर में घटित होती 
है । क्‍यों कि वह सब का कारण है, सर्वात्मक है। अ्रधिदेवत क्षेत्र मं पृथिवो, प्रग्ति रूपी 
ऋक्‌, साम तथा अध्यात्म क्षेत्र में वाक्प्राणात्मकता के प्रसज्भ में-- 


“उसके ऋक्‌ और साम॒ स्थान हैं, यह अ्रधिदेवत में है, अध्यात्म में जो इस 
(म्रन्तः पुरुष) के स्थान हैं, बही उस (परबह्म ) के स्थात् हैं-” 

ऐसा विहित हुभा है, यह भी सर्वात्मक में ही घटित होता है। 

“वीणा पर जो गाते हैं, वे उसो का गान करते हैं-- 

इस प्रकार लोकिक गायन में भी उसी परमेश्वर का ग्रायत सुता जाता है। लोक 
प्रौर काम का ईशन करना भी परमेश्वर को हो गौर संकेत करता है। इसलिए प्रन्तः 
पुरुष शब्द से यहां परमेश्वर का ही ग्रहण है । 


यह जो सन्देह उठाया गया कि रूपवान्‌ होता. भ्रधार होना, मर्यादित ऐश्वर्य 
दोता, भ्स्तः पुरुष को परमेश्वर मानने में विरुद्ध पढ़ता है तो यह सम्देह भी निर्मूल है। 
क्यों कि ब्रह्म के दो रूप समझ में भाते हैं, एक नाम, रूप, विकार, भेद तथा उप्राधियों से 
विशिष्ट है तथा दूसरा इसके विपरीत सभी उपाध्ियों से शूल्य। शास्त्र में दोतों का 
निरूपण भ्रभीष्ट है । जहां समस्त विश्ञेषों से श्र॒लग परमेश्वर के रूप का उपदेश होता है 
वहां शास्त्र के ये बचन प्रवृत्त होते हैं-- 

+-“जो भ्रशब्द है, भ्रस्पर्श है, भ्रूप है, अव्यय है--” धादि । 

और जहां सब का कारण होने से विकारों के भी कतिप्य धर्मों से विशिष्ट परमे- 
शवर का उपास्य रूप से निर्देश होता है, वहां शास्त्र के ये वचन प्रवृत्त होते हैं-- 


प्राणे” 


शारोरकविज्ञानमु/८५ 
“जो सर्वेकर्मा है, सर्वकाम है, सवंगन्घ है, सवंरस है” प्रादि। 


इसो प्रकार का यह स्व्णइ्मश्रु श्रादि का विवरण समझना चाहिए । ऐश्वर्य की 
मर्यादा क। श्रवरा भो प्राध्यात्मिक झ्राधिदेविक विभाग को श्रपेक्षा रखने बाला है भौर 
बहू भी उपासना के लिए है, यह समभता होगा। जहां प्राघार रूप से भ्रवश का प्रश्न 
है बह तो ब्रह्म के भ्राकाश की तरह सर्वंगत होने के कारण सब के भीतर स्थित होते 
से युक्ति युक्त है ही । मेन्रिश्रुति में कहा गया है-- 

>#प्राकाश के भ्रस्तगंत तेज का यह एक प्रंश मात्र है जो सूर्य में है; जो नेत्र में है 
प्रौर जो प्रग्नि में हैं। यह ब्रह्म है। यह भ्रमृत है। यह तेज है ।” 

"क्रतः # इस पद से इस प्रपरिमित तेज की उपासना करनो ब्लाहिएं । वह तीन 
प्रकार से कहा गया है भ्रग्नि में, भ्रादित्य में तथा प्राण में क्‍-- 

इसलिए भ्रन्‍्तः पुरुष शब्द से यहां परमेश्वर ही बिवक्षित है यह ध्मझना' चाहिए। 

अेदव्यपदेशाच्यास्यः । य प्रावित्ये. तिष्ठज्लावित्यादन्तरों यमादित्यों न वेद, 
यस्थादित्यः शरीरं य प्रादित्मस्तरो यमयति । एष त प्रात्मान्तर्याम्यमृत- 

इति श्रुत्यन्तरे वेदितुराविश्याभिमानिनों जीबादयमन्यो विज्ञानान्तर्यासी निद्चिश्यते 
स एबेहाप्पन्तरादित्ये पुरषों भवितुमहेति। तस्मावेषु प्रवर्शितेषु स्थानेषु परमेश्वरबिषय 
'एबान्त पुरुषशब्द इति सिद्धम्‌ू । 

"ग्रस्य लोकस्थ का गतिरिति । भ्राकाश इति। सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या- 
काशावेव समुत्पदच्न्ते । श्राकाश प्रत्यस्तं यन्ति । श्राकाश एबेस्यो ज्यायान्‌ । प्राकाशः परा- 
यणम्‌ स॒ एव परोवरीयानुव्गीथः । स एषोःलन्तः ४ 

इत्याकाशादुत्पत्तिः श्रयते । तत्रेब॑ भूताकाश विवध्षयते पर ब्रह्म बैति संविहान 

श्राकाशस्तल्लिज्भात्‌ । सर्वारित भूतान्याकाशादृत्पणन्ते इति हि ब्रह्मणों लिगं 
वश्यासः ज्यायस्त्वं च परायरात्व॑ च प्रालस्त्यं च। तस्माज्जगत्कर्तायमाकाश: परमेश्वर एव 
ब्ष्डध्य: । सनु -- 


“तस्माहा एतस्माबात्मन झाकाशः संभूतः प्राकाशाहायुः । वायोरण्ति:--” 
इत्यादिना भृताकाशादपि वाव्वाविक्रमेर ३४3४० ज्यायस्त्वपरा- 
यशशत्वे चानन्त्यं 8:86: :4223%४५१3०ह भूताकाशस्योपपधन्ते । मूलकारणस्य 
श्रह्मणो5परिप्रहे 8:९3350993॥ सर्वाणीति भूलबिशेषराह्य चाननुक्लत्वापत्ते: । 
ज्यायस्त्वपरायरात्वे आतम्त्यमपि च परश्रह्मण्येव शब्देन भूयन्ते । 


<६भ्रष्याय: १ पाद: १ 
“ज्यायान्‌ पृथिध्या ज्यायानन्तरिक्षात्‌ ज्यायान्‌ विवो ज्यायानेभ्यों लोकेस्य: ।” 
ह्ति। 
/विज्ञानमानन्द बहा रातेदातु: परायणम्‌ ।” इति च। 
“सत्य॑ ज्ञातमनस्तं ब्रह्म ति च ।” 
तस्माद्‌ ब्रह्म॑ वेहाकाशशब्द॑ बिद्यात्‌ । एंवं-- 
“ब्रदेष भ्राकाश ध्रारम्वों तस्यात्‌ । प्राकाशों बे नामरुपयोनिबंहिता ते यवन्तरा 
तबू ब्रह्म” 
इत्पेबमादिष्वप्पपसाक्ाशशब्दों ब्रहपर: । भ्रथाकाशपर्यायवाचिनामपि ब्रह्मणि 
22 परमे व्योसन्‌ यस्सिन्‌ देवा प्रधिविश्वे निषेदुरिति।” 
“क्षैषा भागी बारणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता” इति। 
कं ब्रह्म ख॑ ब्रह्म खं पुराणम्‌ू--” 
इत्यादि । तस्मादेषु प्रदर्शितेषु स्थंलेषु परमेश्वरविषय एवायमाकाशशब्द इति 
| 


प्रयोगों 


और भेद कथन से अन्य है (१/१/२६) 

“जो आदित्य में रहता हुआ पादित्य से भिन्न है, जिसको प्रादित्य नहीं जानता, 
जिसका प्रादित्य शरीर है, जो भादित्य के भोतर निय्ममन करता है, यह अ्न्तर्यामी प्रमृत 
तुम्द्यारा है/-- 

इस प्रन्य वेद वाक्य में ज्ञाता प्रादित्यांभिमानी जीव से भिन्न यह विज्ञानान्तर्यामी 
निर्दिष्ट है, वही १ृरुष यहां भी प्रादित्य के भीतर कहा जा सकता है । भ्रतः इन उपयुक्त 
स्थलों पर यह प्रन्त: पुरुष शब्द परमेश्वर विषयक ही है यह लिउ होता है। 


-+बह प्राकाश है, ब्रह्म के चिल्लों से निविष्ट होने से--(६/१/२९) 


“+/इस लोक की गति कया है, भ्राकाश है । ये सारे, भूत भ्राकाश से ही उत्पन्‍्त 
होते हैं । प्राकाग्ा में हो भ्रस्तः होते हैं, इनमें आकाश- ज्येष्ठ-है॥ भ्राकाण ही परायणा है, 
यह वह पर तथा प्रवर कक्ष स्थित उद्गोध है। यह वह प्रनन्‍्त है--/” 

इस प्रकार भाकाश से उत्पत्ति सुनी जातो है.। बहां. यह भूताकाश विवक्षित है या 
प्रब्रह्म विवक्षित है, इसप्रकार सल्देह .करने वाले के प्रति कहा जांता है कि-- 


“आकाश वह ब्रह्म हैं; ब्रह्म के चिन्ह होने से+-" 


शारीरकविज्ञानमु/८७ 


समस्त भूत प्राकाश से उत्पन्न होते हैं यह, ब्रह्म के चिन्ह. दिखाई, देते हैं, वे हैं ज्ये- 
ध्ठता पराणता तथा अनन्तता । इसलिए जगत्‌ का कर्ता यह प्राकाश परमेश्वर ही है, 
ऐसा समभना चाहिए । प्रश्न होता है कि- 


“उस पआात्मा से आ्ाकाक्षा उत्पन्न हुआ, झाकाश से वायु वायु से झग्ति” 


इत्यादि बाक्य.. से. भूताकाश. से मो वायु आदि के. क्रम, से समस्त भूतों की 
उत्पत्ति चुनी जाती है। 

महाभृत झाकाश में प्रन्पर महा भरूतों की अपेक्षा ज्येष्ठता, झ्ाघारता तथ। झनन्तता 
सिद्ध होती है, [अतः महाभूत रूप प्राकाश- में ही उक्त सन्दर्भों का. तात्पय क्यों न माना 
जाय] यह सन्देह नहीं होता चाहिये | जहाँ मूल कारण का विवरण प्रसज्भ है:वहाँ ब्रह्म 
का नाम न लेकर प्राकाश से सर्वोत्पत्ति कहो गई है तो वह भ्रवन्नारण तथा उत्पत्ति में 
सबकी उत्पत्ति की बात कहना भूत रूप भ्राकावा के- भ्नुकूल नहीं होता । शब्दतः भी 
ज्येष्ठता, सर्वाधारता- तथा अनन्‍्तता परब्रह्म में ही सुनने में आई है-- 


“बह पृथ्वी से ज्येष्ठ है, भ्रन्तरिक्ष से ज्येष्ठ है, झुलोक- से ज्येष्ठ हैं,, इनः लोकों 
से ज्येष्ठ है।” “ब्रह्म विज्ञान धानन्द एवं परायण हे-”। “ब्रह्म सत्य ज्ञान (एवं) 
अनन्त है।” (इसलिए इन ज़ाक्यों के कारण) ब्रह्म ही-यहाँ प्राकाश शब्द-का अथे*है ऐसा 
समभना चाहिए तथा--“जो यह झ्राकाश प्रानन्द रूप न हो ! झ्राकाश निश्चय ही लामा 
तथा रूप का निर्वाह करने वाला है ।”” इत्यादि वाक्यों में भो यह भाकाश शब्द ब्रह्म का 
बोधक़:हो है। 


श्राकाश के पर्यायवाची शब्दों का भी ब्रह्म के लिए . प्रयोग देखा गया है-- 
“ऋचा का परम ब्योम अक्षर है जिसमें विश्व में देवता निवास करते हैं--- 
“यह भागगवी वारुणी विद्या है जो परम व्योम में प्रतिष्ठित है ।” -- 


“क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है, ख पुराण है”--(इन वाक्य संदर्भों में प्राकाश के व्योम 
ख आदि 'र्याषों का ब्रह्म के लिए-पयोग है) । अत: इल-उपयु क्त- स्थलों में परमेश्वर ही 
प्राकाश शब्द है यह सिद्ध:होता है । 


[इसीलिए प्राण (पर ब्रह्म है) ((१।२३)] 


-+“उद्गौये अस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, कतमा स्ला देवलेति । प्राण इति 
होवाच । सर्वाशि ह वा इमानि. भूतानि प्राएमेबामिसंविशन्ति प्रारमस्युज्जिहते । सेषा 


बंबता प्रस्तावमन्‍्वायत्ता/-- 


<६/भ्रध्याय; १ पादा ३ 


इति हि छाल्दोग्यश्रुति. । तत्रेतेन प्राशशब्देन पडचवृत्तिर्बायुविकारों विवक्ष्यते परं 
संदिहान प्रत्युच्यते-्रत एव प्राण: स जगत्कर्ता परमेश्वरों भवितुमहंति । दृश्वते ह्ा्नापि 
भूतानां संवेशनोद्गसनं पारमेश्वरं कर्म लिजूस्‌ । 


तु मुल्ये5पि प्राणे भूतसंवेशनोंद्गसन॑ विधीयते-- 


“यवा बै पुरुष: स्वपिति प्रारं तहि बांगप्येति प्रारं चक्षु: प्राएं क्षेत्र प्राण सनः । 
स्‌ यदा भ्रवुध्यते प्राशावेबाधि पुतजायस्ते'-- 

इति प्रत्यक्ष थ तत्‌ स्वापकाले प्राशवृत्तावपरिलुष्यमानायामिस्द्ियवृत्तय: परि- 
लुप्पस्ते प्रबोधकाले च॒ पुनः प्रादुर्भवस्तीति । किझ्च-उद्गीथप्रतीहारबेबतयो रावित्यान्षयों: 
कार्यत्रह्मतया तत्सांभान्‍्यावस्या: प्रस्ताबबेबताया भ्रपि कार्यत्रह्मत्थमेबोचितम्‌ न तु परमे- 
श्वरत्वमिति चेन्न । तत्र स्वापप्रबोधयोरिस््रियाणामेब केवलानां प्राणाअ्यं संवेशनोद्गमन 
दृश्यते न सर्वेषां भूतानाम्‌ । इह तु सर्वेन्द्रियाणां लशरीराणां च जीवाविष्टानों मृतानां 
प्राणादुत्पत्तिराम्तायते इति विशेषात्‌ । वाक्यशेषबलेन प्राणशब्दस्थ ब्रह्म विषयताधां प्रतीय- 
मानायामावित्यान्नसंनिधानस्याकिडिचित्क रत्वाच्च । तस्माद्यत्न॒पारमेश्बरं लिगं दृश्यते 
तज्रेदं ब्रह्म॑ व प्राणशब्द द्रष्टव्यम्‌ । अत एब- 


“यदा सुप्तः स्वप्न॑ न कड्चन पश्यति अ्रथास्मिन्‌ प्राण एवंकधा तदेन वाक्‌ सर्वे- 
नामिनिः सहाप्येति” - 

इत्यादिष्वपि प्राणशब्दस्थ ब्रह्मण्येब वृत्तिनेया। भ्रम्पन्नापि प्राणशब्दस्य ब्रह्मरि 
प्रयोगो वृश्यते यथा- , 

“प्रारास्य प्राणम्‌” इत्यन्न- 

“प्राणबन्धनं हि सौस्य सन'--इत्यादौ । 

तस्मादेषु प्रवर्शितेषु स्थलेषु परमेश्वरविषय एवाय॑ प्राणशब्द इति सिद्धम्‌। 


“उदगीध में श्रस्तोता के अस्ताव में जो देवता प्रस्तुत है, वह कौन देवता है, यह 
श्राणा है ऐसा कहा, यह समस्त भूत प्राश में ही प्रवेश करते हैं, प्राण से ही प्रादु्भत होते 
हैं, यह देवता भ्राह्वान में भरावद्ध हैं -- 


ऐसा छान्दोग्यश्वुति में भ्रांता है। वहां इस प्राए। धाब्द से पांच रूपों वाला वायु 
का विकार विवक्षित है यो परब्रह्म विवक्षित है, ऐसा सन्देह करने वाले के प्रति कहा 
जाता है- इसीलिए प्राण जगत्‌ का कर्ता परमेश्वर हो सकता है। यहां भी परमैश्बर का 
कर्म चिह्न दिल्लाई देता है कि वह भूतों का प्रभव भौर प्रलय है । 


शारी रकविज्ञानमृ/८६ 


प्रश्न होता है कि भ्राएा शब्द के बायु बिकार रूप मुख्य अर्थ में भी प्रभव और 
प्रलय का विधान है-- 


"जब प्रुरुष शयन करता है, तब उसकी वाणी प्राण में विलीन होती है, उसके 
नेत्र, श्रोत्न (कान ) तथा मन प्राण में विलोन होते हैं । जब उठता है तब श्राणा से ही इन 
का उद्गमन होता है-। 


ऐस। कहा गया है। प्रत्यक्ष भी है कि शयन काल मैं प्राण की वृत्तियों 
के लुप्त न रहने पर इन्द्रियों की वृत्तियां लुप्त होतीं हैं, जागने पर पुनः प्रादुरभुत हो 
जातों हैं। पुनश्च (उक्त सन्दर्भ में) यह भी विचारणीय है कि जबूगीय भौर प्रतोहार 
देवताआ्रादित्य के म्न हैं. वे कार्यत्रह्म हैं, उनके साथ कथित होने से इस प्रस्तुत देवता को 
भी कार्यत्रह्म ही मांतना उचित है ते कि परमेश्वर मानना । यह प्रश्न नहीं होता । क्‍यों 
कि वहां स्वप्न भ्रौर जागरण में प्राशाश्रित केवल इन्द्रियों का विलय भौर उद्गमन 
देखा जाता है न कि समस्त भूतो का । उक्त सन्दर्भ में तो समस्त इन्द्रियों के साथ शरीर- 
घारी जोव से भ्रावेष्टित भूतों की प्राण से उत्पत्ति कही गई है, यह विशेषता है । शेष 
वाक्य के बल से प्राण शब्द के ब्रह्मरक प्र्थ की श्रतीति में आदित्य के भ्रन्न रूप 
58५ मर प्रतीहार) का साथ कथन भी कोई महत्त्व नहीं रखता । इसलिए जहां 
पे के चिह्न श्रुति वाक्‍्यों में सुने जाते हैं वहां यह ब्रह्म ही प्राण शब्द का प्रतिपाद्य 
अथ्थ है यह समझना चाहिए। इसी लिए- 

"जब शयन भवस्था में कोई स्वप्न नहीं देखता उस समय एकमात्र ब्राणां हों रहता 
है, तब भ्रपने सब नामों के साथ वाणी इसमें विलोन हो जाती है'-- 


इत्यादि वेद वाक्‍्यों में प्राए शब्द का व्यवहार ब्रह्म के लिए ही समझना चाहिए । 
अल्य स्थलों (वाक्यों में) पर भी प्राण शब्द का ब्रह्म के लिए प्रयोग मिलता है--जैसे 

“'बह प्राणा का श्राण है!-- 

यहाँ तथा-- 

"हे सौम्य, मन प्राए के बन्धन हैं"-- 

इसलिए इन प्रदर्शित उक्त स्थलों पर प्रयुक्त हुआ प्राण शब्द परमेश्वर का ही 
प्रतिपादक है, यह सिद्ध हुपा । 

“'प्रथ यदत: परो दियो ज्योतिर्दीष्यते बिश्वतः पृष्ठेषु स्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेप््तमेषु 
लोकेष्बिदं बाब तब्‌-यविवमस्मिश्नस्तः पुरुषे ज्योति:--” इति हि. (छां०२।१३।७ ) श्रुति: । 

तज्नेतेन ज्योतिःशब्देनादित्यादिक॑अक्षुव्‌ स्पनुग्राहुक॑ ज्योतिरभिधीयते पर ब्रह्म 
बेति संविहान प्रत्युच्यते कया शिरानाइएह स 


€६०|/प्रध्याय: १ पादः १ 


"एताबानस्थ महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुष: । 
पादोस्य सर्वा सृतानि त्रिपादस्था-मृतं दिवि/-- 


इति मन्‍्त्रप्रसिद्धस्थ अ्रह्मराश्चतुष्पात्वस्येह पूर्व स्मिन्‌ वादये नि्िष्टतया तदृगतस्य 
झुसंबन्धिनो5मृतस्थ पादत्रयस्येवेह प्रत्यभिज्ञानात्‌ परब्रह्मपरो५्यं ज्योतिःशब्दों विज्ञायते । 
ननु॒परो दिबों ज्योतिरिति दुमर्यादत्वमस्य ज्योतिषः भ्रूयते । चराचरबीजस्य तु सर्वा- 
स्मकस्य ब्रह्मणों छोर्मर्यादा न संभवति। किज्चास्य कोक्षेयस्य ज्योतिषः प्रसिद्धम्‌ ब्रह्म- 
त्बम्‌। 

“तस्येषा दृष्टिस्तस्थैषा भ्रुति:-- 

इत्यौष्ण्यघोष विशिष्टत्वअवरात्‌ । तत्तादात्म्याभिधानाच्च परो दिवो ज्योति- 
धोडपि न ब्रह्मत्वम्‌ । किड्च -पूर्वस्सित्‌ वाक्ये-- 

“शभायक्री वा इदं सबब भूतम्‌/-- 


इति छन्‍्दो निहिश्यते न ब्रह्म । तस्थ चेह प्रत्यभिज्ञापि नास्ति । तत्र त्रिपादस्था- 
स॒र्त दिवीति विवोः5्घिकररात्वेन इह तु परो दिव इति दिवो मर्यादात्वेन अवराहिशेषो- 
पलब्धे:। इति चेन्न | सर्वगतस्थापि ब्रह्मण उपासनार्थ दयमयदित्वश्ुतेरविरद्धत्वात्‌ । 
निष्प्रदेशस्थापि ब्रह्मणा उपाधिविशेषसंबन्धेन प्रदेशविशेषकल्पनोपपत्तें: । एवं परस्यापि 
ब्रह्मणो नामादिप्रतीकत्ववत्‌ कौक्षेयज्योति:प्रतीकत्बोषपत्तेन तदध्यासमहिस्ता दिवः परस्या- 
स्य ज्योतिष: कार्यरूपत्वं शक्यमध्यवसितुम्‌ । ननृक्त' पूर्वम्‌-- 

“गायत्री वा इदं सर्व भूत' 


मसिति गायत्रीच्छन्दोःभिधानान्न पूर्वस्सिन्‌ वाक्ये ब्रह्मणाश्चरणाभिधानमस्तोति 
प्रतीयते - इति चेन्न । गायत्र्याख्यच्छन्दोद्वारेण हि तबनुगते ब्रह्मरि चेतसोंईर्पणं निगद्यते । 


ज्योति के संचरण के कथन से (वह परब्रह्म है) (१।२४)--“अब इसके आगे 

चुलोक की ज्योति दीप्त होती है, विश्व के पृष्ठ पर सबके प्रृष्ठ पर अनुत्तमों में उत्तमों में 
लोकों में यह वही इस भ्रन्तपुरुष में ज्योति है”--ऐसा छाल्दोग्यश्रुति में कहा गया है। 
(थां ६।(३।७) 


यहां इस ज्योति शब्द के द्वारा सूर्य आादि नेत्रों के व्यवहार की प्रेरक ज्योति का 
कथन किया गया है भ्रथवा परब्रह्म का कथन इस ज्योति शब्द से है ऐसा सन्देह करने 
वाले के लिए सूत्र कहता है कि “ज्योति क॑ संचरण कथन से (परब्रह्म ही ज्योति शब्द 
का अर्थ है। ) 


--/इतनी इसकी महिमा है, पुरुष उससे भी बड़ा है, इसका एक चरणा ही 
समस्त भूत हैं, इसके भ्रमृत रूप तोन चरणा स्वर हैं'-- 


शारो रकविज्ञानम्‌/€ १ 


इस मल्त्र में प्रसिद्ध ब्रह्म का चार चरणा वाला स्वरूप पहिले के वाक्य में कहे जाने 
के कारण उसके दा,लोक में स्थित भ्रमृत रूप तीन चरणों का यहां स्मरण होने से यह 
ज्योति शब्द परब्रह्म को संकेतित करता प्रतीत होता है । प्रश्न होता है कि-- 


“दिव से पर ज्योतिहै”- 


इस कथन में इस ज्योति की सीमा च्युलोंक तक कही गई है । चराचर के बीज 
सर्वात्मक ब्रह्म की सीमा तो घुलोंक हो नहीं सकती । पुनश्च इस कौक्षेय ज्योति का 
ब्रह्मत्व तो प्रस्चिद्ध है- "उस की यह दृष्टि है, उसकी यह श्रुति है”--ऐसा झ्ौष्ण्यघोष 
विशिष्टत्व का श्रवण है । उसके साथ एकरूपता के कथन से द्युलोक से पद स्थित ज्योति 
को भो ब्रह्म नहीं कहा जा सकता । तथाच पहिले के वाक्य में-- 


“यह समस्त भूत गायत्री है/-- 


ऐसा छुल्द के लिए कथन हुमा है न कि ब्रह्म का कथन वहां है । ब्रह्म के कथन 
की वहां प्रतिज्ञा भी नहीं है । ब्रह्म के लिए- 


“इसके तीन अमृत रूप चरण दुलोक में हैं”-- 


ऐसा द्युलोक का भ्राघार के रूप में कथन है, यहां "यहां च लोक से पर है” ऐसा 
था लोक को मर्यादा के रूप में सुना जाने से दोनों में विशेषता इष्टिगोचर हो रहो है यह 
सन्देह नहीं उठता । सर्वंगत ब्रह्म की भी उपासना के लिए दयू लोक की मर्यादा कहने 
वालो श्रुति विरुद्ध नहीं होती । यद्यपि ब्रह्म बिना प्रदेश वाला है परन्तु विशेष उपाधियों 
से सम्बद्ध होने पर उलकी विशेष प्रदेश स्थित के रूप में कल्पना भी संगत हो जाती है। 
इस प्रकार सबसे परब्रह्म का भी नामादि प्रतीक जेसे समभा जाता है वंसे ही कौक्षेय 
ज्योति के श्रतीक के रूप में भो बह संगत हो जाता है । भरत: उसमें अरध्यास के द्वारा चुलोक 
पर स्थित इस ज्योति की कार्यरूपता स्वीकार नहीं को जा सकती । पहिले कहा है कि- 
“यह सब भूत गायत्री है”, यह गायत्री छन्‍्द का कथन होने से पहिले के वाबय में ब्रह्म के 
चरण का कथन है ऐसा श्रतीत हो रहा है, यह शंका निराघार है। 


यहां गायत्री नामक छल्द को माध्यम बना कर उसमें प्रभिव्याप्त पर ब्रह्म में 
चित्त के अपणा का निर्देश किया गया है । 

गायत्री वा इदं सर्विति । न ह्क्षरसंनिवेशमात्राया गायशत््या: सर्वात्मकत्वं संभ- 
बति । तस्मादस्ति छन्‍्वो5भिधाने5पि पुर्वस्मिन्‌ वाक्ये बरह्मेव निदिष्टम्‌ । तथा हि पश्यासः । 

--“गायत्री वा इद॑ सर्वंसिति-- 


गायत्रीमुपक्रस्य तासेव भूतपृथिवीशरीरहदयवाकूप्राणप्रभेदेव्यल्याय-- 


€२/अध्याय: १ पादः १ 
“'सेषा चतुष्पदा घड्विघा गायत्री । तदेतदृजास्यनूक्तम्‌-तावानस्प महिता” - 


इति तस्थामेव व्यास्यातरूपायां गायश्र्यामुदाह्तस्य मन्‍्तजस्य छूल्दोव्यतिरिक्तविषय- 
परत्वं न युज्यते इति। तस्मादिह पूर्वल्मिन्‌ बाक्‍्ये गायत्रीद्वन्दोरूपेशा जगत्कतूं ब्रह्मं व 
निदििष्टमिति सिद्धम्‌ । भूतादिपादब्यपदेशोपपत्तेश्चेब॑ विज्ञायते । भृतपृथिवीशरी रहदयानि 
हि निदिश्याह-- 

“सैषा चतुष्पदा पड्विधा गायत्रीति ”- 

न हिं ब्रह्मामाअयणेक्षरसंनिवेशमात्रस्य छन्दसों मूतादय: पादा उपपछन्ते । न बा 
ताबानस्थ महिमा इति ऋक्संबन्ध उपपचते । ऋचा सर्वात्मकस्य ब्रह्मणा एबाभिधानात्‌ । 
ननूक्त पृ्जम्‌ एकत्र दिव प्राघारत्वेनापरत्र तु सर्यादात्वेत शवणादुपदेशभेदाश्ष पूर्वोपात्तरये- 
होत्तरत्र ज्योतिर्वाक्ये अध्यभिज्ञास्तीति प्रतोयते-इति चेन्न । उभयल्मिश्नष्यविरोधात्‌ । न 
हि सप्तस्थन्ते पड्चम्यम्ते बोपदेशे प्रत्यभिज्ञानं विरुध्यते । बुक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात परतः 
श्येन इत्येबसुभयथा लोके5यंसाम्येन प्रयोगदर्शनात्‌ । तस्मादस्ति पूर्वनिदिष्टस्य #हाणा इह 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ । ग्रत एव च परमेश्वर विषय एवायसत्र ज्योति:शब्द इति सिद्धम । अन्यत्रापि 
ज्योतिःशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयोगों दृश्यते- 

“वाचंबायं ज्योतिषास्ते, मनो ज्योतिर्जुषतासु, तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहों- 
पासतेपमृतमिति ।” 

एवं ज्योति :पर्यायवाचिनामप्यस्ति ब्रह्मस्णि प्रयोग: । 

“तमेब भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वल्रिदं विभाति”-इति । 

“गायत्री ही यह सब कुछ है -पोस्ा कहते हुए, अक्षरों का श्षैल्िवेश (ढांचा) 
तैयार करना मात्र जिसका स्वरूप है वह ग्रायत्रो भला सर्वात्मक कंसे हो सकतो है। पतः 
न कथन करने वाले पूर्व के वाक्य में भी ब्रह्म हो निदिष्ट हुआ है। झोर भो 

“गायत्री ही यह सब है” 

इस काक्य से गायत्री का श्रारम्भ करके उसी की ब्यारूया में उसके भूत, पृथिवी 
शरोर, हृदय, वाक्‌ प्राण इन प्रभेदों को बतलाकर- 

“यह चार चरणों वालो गायत्रो छ प्रकार की है,'- 

यह बात छः्द के द्वारा कही गई है, “उतनी- (विशाल) इसकी महिमा हैं”- इस 
प्रकार उसी पूर्व ब्याख्यात गायत्री में उदाह्ृत मस्त्र का छन्‍्द से अतिरिक्त विषय का 


प्रतिपादक होना युक्तियुक्त नहीं होता । भरत: यहां पहने के वाक्य में गायत्री छल्द के 
रूप में जगत्‌ का निर्माता ब्रह्मा ही संकेतित है यह सिद्ध हुआ । भूत आदि को गायत्री का 


शारीरकविज्ञानमु/६३ 


चरण बतलाना भी उसकी ब्रह्महूपता की प्रोर ही संकेत है। भूव, पृथिवी, शरीर हृदय 
का निर्देश करके मन्त्र ने कहा- 

“बह पही चार चरणों बालो छ प्रकार को गापषत्री है”-त 

जिसमें ब्रह्म का संगत न हो ऐसे भ्रक्षरों को बनावट मात्र का स्वक्ृप रखने वाले 


छन्‍्द के भूत प्रादि चरण नहीं हो सकते । ऋचा के (मन्त्र के) द्वारा सर्वोत्मिकब्रह्म का 
हो कथन किया जा रहा है । 


पहिले जो शंक्रा उठाई गई थी कि एक स्थान पर छा,लोक के आ्राधार के रूप में 
तथा दूसरे स्थल पर मर्यादा के रूप में कथत से भिन्न-भिन्न कथन हो जाने के कारण 
चहिले के कथन का भागे इस ज्योति वाक्य में सम्बन्ध नहीं बठता तो महँ शंका निराघार 
है, क्‍यों कि दोनों में किसी प्रकार का बिरोध नहीं है । किसौ उपदेश के शब्द में बिर्भक्ति 
यदि सप्तमी है, तथा दूसरे में पडचमी है तो उनके श्रभेद स्मरण में बिरोध नहीं प्राता । 
वक्ष के भग्न माग में या 'वृक्ष के प्रग्रभाग के आगे' इन दोनों में लौकिक प्रयोग में भ्र्थ एक 
ही समभा जाता है। इसलिए पूर्व वाक्य में निदिष्ट ब्रह्म का हो यहां स्मरण है। भौर 
इसीलिए यहां का ज्योति शब्द परमेश्वर विषयक हो है यह सिद्ध हुआ । पन्‍्यत्र भो 
ज्योति शब्द का बह्म के लिये प्रयोग हुआ है,- 


“वाणी हो यह ज्योति है, मत्त ज्योति का स्ेबन करे, देवता आयु अमृत रूप 
ज्योतियों को ज्योति की उपासना करते हैं”-॥ 


इसीप्रकार ज्योति के पर्थाय शब्दों का भी ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ है-“उसी की 
आभा-पूर्णता के प्रतन्‍्तर सब कुछ भासित॑ होता है, उसों को भाभा से यह सब कुछ 
आस्चित है-”' इत्यादि । ब 


तबित्थमन्त पुरुषशब्द प्राकाशशब्दः अ्राणशब्दों ज्योतिःशब्दों गायव्याविच्छस्दः 
शब्दश्च स्थल विशेषे परमेश्वरपरतथा निदििष्टा: सम्तीति सिद्धम्‌ । 


इस्तर: प्रज्ञा प्राणाः प्रशः । 
प्राणस्‍्तथानुगमात्‌ । [ १।१॥९८) 
न बक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसंबन्धभूमा ह्वास्मिन्‌ + [ १।१॥२६] 
शास्त्रदृष्दूया तृपदेशों बामदेबबत्‌ । [ १११३०] 
जोवमुर्यप्राणलिगाप्नेति चेक्ष-उपासाज्रेविध्यावा धितस्‍्त्वादिह तद्योगात्‌ । 


[११३१] 
कौषीतकद्राह्मणोपनिषदीस्द्रप्रतर्द नाख्यायिकाम्नायते 4 तत्र-< 


€४भध्याय: १ पाद: १ 
“स होवाच प्राणोंउस्मि भ्रज्ञात्मा तं मामायुस्मृतमित्युपास्स्व । भ्रथ खलु प्राण एव 
प्रज्ञात्मा इदं शरीरं परिगृह्लोत्थापयति । न बाच विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌ । स एक 
प्राण एव प्रजात्मा55ननदो5ज रो5मृत:--” 
इत्येबं प्राशादेशवाक्यानि श्रूयन्‍्ते । तत्न प्राणशब्देन कि विवक्ष्यते-वायुसात्रं वा 
देवता वा जीवो वा, परब्रह्म बेति। वृश्यन्ते हत्र सर्वेषामेषां लिज़ानि। तथा हि-इदं 
शरीर परिगृह्योत्थापयतीति प्रासालिड्धम्‌ + 


“म्रामेव विजानीहीति-- 

इस्द्रस्य वचन देवतात्मनो लिज्भम्‌ । 

“न बा विनिज्ञासीत, वक्तारं विद्या-- 

दिति जीवलिज्धम्‌ + 

'ब्ानन्दोउजरो5मुत' 

इत्ति अरह्मलिज्रम्‌ । तस्मादश्रतिपत्तिरित्येबं व्यामुहास्त प्रत्युच्यते - 

“ब्राएस्तथानुगमात्‌ ।-- 

पोर्बाक्येर वाक्ये पर्यालोच्यमाने पदार्थानां ब्रह्मष्येबवानुगमो लम्यते । त्रथाहि- 

प्राणस्प परमात्मान्यत्वं न संभवति । 

“तमरेब विदित्वाउतिमृत्युमेति सान्‍्य: पस्था विद्यतेःयनाय”-- 

इत्याविश्वुतिम्यः परमात्मज्ञानस्येब हिततमत्वसिद्धे: । 

“सयोगां बेद नह बे तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते न स्तेबेन न अूणा- 
हत्यवा/- 

इत्याविक च॒ ब्रह्मपरिय्रहे घटते । 

#क्षीयन्ते चास्य कर्मारि तस्सिन्‌ दृष्टे परावरे--” 

इत्यादिश्रुतिभ्यः सर्वकर्मपरि क्षयस्थ ब्रह्म विज्ञानहेतुकत्वसिद्धें: । 

प्रज्ञात्मत्वं च ब्रह्मपक्षे उपपद्यते-अचेतनस्य वायो: प्रज्ञात्मत्वासंभवात्‌ 

“प्रानन्वोष्जरोउमृत” 

इत्यापि न ब्रह्मशशोःस्यत्न संभवति । 

“स न साधु कर्मशा भूयान्‌ भवति नो एवासाधुना कर्मणा कनौयान्‌ | एप ह्ोव 
साधुकर्म कारयति, एब उ एबासाधुकर्म कारयति । एप लोकपाल: | एव लोकाधिपतिः ॥ 
एप लोकेश: ।” 


शारोरकबिज्ञानम्‌/६५ 


इत्येतत्सब परल्सिस्नेव ब्रह्मण्याणोयमाणेःनुगन्तु शक्यते न मुल्यप्राणे । तस्सावत्र 
आणो ब्रहोव । न॒तु घुरुूयप्राण इति सिद्व्‌ । 

इस प्रकार प्रस्त:पुरुष क्षब्द, श्राकाश शब्द, प्राण शब्द, ज्योति शब्द, गायत्री 
भादि छल्द शब्द विशेष स्थलों पर परमेश्बर को बतलाने के लिए भ्रयोग में लाए गए हैं, 
यह सिद्ध हुप्रा । 

ब्रह्म में प्रमुग॒म (समन्वय) होने से प्रारत शब्द श्रह्म वाचक है--कौषोतक ब्राह्मण 
उपनिषद में इन्द्रप्रतदत कथा का सन्दर्भ है कि- 


--“ उसने कहा मैं प्रशात्मा प्राण हैँ, मेरे इस ध'्यु प्रमृत रूप को उपासना करो, 
यह प्रज्ञात्मा प्राण ही इस शरीर का परिभ्रह करके उसे उठाता है। वाणी को जिज्ञासा 
जहीं करनी चाहिए वक्ता को जानना चाहिए । बह यह प्राख ही भ्रज्ञात्मा, झ्ानन्‍्द, प्रजर, 
अमृत है”-। (श्र, यू. १/९/२८) 

इस प्रकार प्रप्ण के प्रतिषादक वाक्य श्रृति में सुने जाते हैं । यहाँ प्राण शब्द से 
आायुमाज्न का गक्‍्रभिप्राय है ! इससे देवता बिवक्षित हैं ! जोबपरक है यह प्राण झब्द ! या 
इस प्रारा शब्द का पर्थ परत्रह्म है ! क्‍यों कि इन सभी की पहिचान यहां दिखाई दे रही है । 
निदर्शन के लिए “इस शरीर का परिग्रह करके उठाता है” यह बाययु की पढ़िचान है। 
_-“बास्पी की जिज्ञासा नहीं करनी च।हिए वक्ता को जानना चाहिए”--यह जीव को 
चहिचान है ।-“भ्रानन्‍्द, अ्जर अमृत हैं,” यह ब्रह्म को पहिचान है । इस प्रकार अनिश्चय 
से ब्याकुल पुरुष के लिए कहा जाता है- 

>'समन्बय के कारण प्राख शब्द का प्र्थ परब्रह्म है-न 

जब _पूर्वापर प्रसज़ु का पर्यालोचन किया जाता है तब शब्दों के भ्र्थ का 
सम्स्वथ ब्रह्म में ही समझ में भ्राता है। मलुष्य के झ्रत््यस्त हित सम्पादक के रूप में 
उपदिष्ट प्राण का भर्य परमात्मा से भिन्न नह्टों हों सकता । 

_--* उस को जानकर हो मृत्यु का तररा करता है, निकलने के लिए प्रन्य मांगे 
नहीं है” 

इत्यादि सन्‍्तरों से परमाश्मा का ज्ञान हो मनुष्य का सर्वाधिक हित सम्पादक है, 
यह सिद्ध होता है । 

-"बह जो मुझे जान गया उसका किसी लौकिक कं, चाहे वह चोरी हो, चाहे 
अराहत्या ही क्यों न हो, कुछ नहीं बिगाड़ ख्कता,” यह सब बातें यहां ब्रह्म को समझने 
पर ही घटती हैं ।- 

“इस परावर का दर्शन होने प९ इस के (जीव के) कम क्षोण हो जाते हैं”- 


&६/प्रष्याय: १ पाद! १ 


इत्यादि वेद वाक्यों मैं सब कर्मों के क्षौण हो जाने का का रण ब्रह्मा विज्ञान हो सिद्ध 
होता है। भौर भ्रज्ञात्मा भी ब्रह्म के पक्ष में ठीक उतरतों है। क्‍यों कि यदि उपयुक्त 
सल्दर्म में प्रारा का श्र्थ वायु किया जाय तो वह प्रचेतन है, वह श्रज्ञात्मा कैसे कहा जा 
सकता है । “भानल्द, भ्रजर, प्रमृत"-यह उक्ति भी ब्रह्म के अतिरिक्त श्रस्यत्र घटित होती 
सम्भव नहीं दीखती । 


+/वह भ्रच्छे कार्य से बड़ा नहीं हो जाता प्रौर न हो तुष्छ कार्य से छोटा हो 
जाता है। वही भच्छे कायं कराता है पोर वही प्रसाधु का कराता है, यह लोकपाल 
है, यह लोकाधिपति है, यह लोकेश है,”-- 


ये सारी उक्तियां परब्रह्म का यहां ग्रहएा करते पर संगत हो सकती त कि प्राण 
शब्द के मुख्याथ बायु का प्राश्षय लेते पर इन की संगति बैठ सकती है । प्र: उक्त सन्द्म 
में प्राण शब्द का भर्थ ब्रह्म ही है, न कि प्रा शब्द का लोक प्रप्तिद्ध वायुरूप मुख्याथं 
यहां प्रभिप्रेत है । 


738४५ तहि वेबताविशेषः कल्‍प्रान्‍्न स्थात्‌ । उक्त तु पूर्व बक्तुरात्मोपदेशादिह 
प्राणपदार्थो न तु ब्रह्मंति 
“झ्रबागसना-- 
इत्याविश्वुतिम्यों ब्रह्मणोहहडूगरवादेन बक्‍्तृत्वासंभबात्‌ 
“त्रिशीर्षारां त्वाष्ट्रमहनम्‌ भ्ररुम्मुखान्‌ यतीन्‌ शालाबुकेस्यः प्रायच्छस्‌-- 
_ इत्येबसादिभिन्नहमण्पसंभवद्धि धमे रात्मस्तवनाच्च । प्राण्स्थं चेन्द्रस्प बल्बस्वादुप- 
पच्चत । 
“प्राणो बे बलम्‌”-- इति श्षुते: 
"या व काचिद्बलकृतिरिस्प्रकेंब तद्‌ “-- 
द््ति स्प बलदेवतात्वश्रसिद्धे: । श्रप्रतिहतज्ञाना बेबता-इति 
प्रज्ञात्मत्वमषि देवतात्मन: सभवति हिलतम/्बं च । तस्माह वताबिशेष: प्राण- 
पदार्थों त ब्रह्मेति लेत्‌ तत्न प्रत्युच्यते । 


प्रध्यात्मसंबन्धभूमा ह्यास्मिन्निति 
प्रस्मिन्‌ ह्ाध्याये बाहुल्येन प्रत्यगात्मसंबन्धों दृश्यत । 


यावद्धचस्मिन्‌ शरीरे प्राणो बसति ताथवायुरिति प्राणस्पेव प्रज्ञात्मन:परत्यगुभूत- 
श्यायुष: संप्रदानोपसंहारयो: स्वातस्अ्यं वर्शयति न देबताविशेषस्य पराचोनस्य । प्राणानां 
निःश्रेयसमिती स्ियाध्यें प्राण 


शारीरकॉवज्ञानम्‌/६७ 


-“एवमेबेता भूतमात्रा: प्रज्ञामात्रास्वपिता: प्रज्ञासात्रा: प्राणेषपिता: । स एप प्राण 
आनन्‍्दो3जरोअमृत। स में झात्मेति विद्यात्‌”-- 


इति विषयैस्द्रियव्यवहारे रनभिभूत॑ प्रत्यगात्मानमेबोपसंहरति । तबेतत्लबं' परा- 
चौनविपग्रहे देवतात्मनि नोपपद्यते । 
+-“अ्रयमात्मा ब्रह्म स्वानिभू:/-- 
इतिश्रुत्यन्तरसंबादाच्चास्य॒प्रत्यगात्मन: संभवति ब्रह्मरोकत्वम्‌ । तस्मावध्यात्म- 
बन्घबाहुलयाद्‌ ब्रह्मोपदेश एबायं न देवतात्मोंपदेश इति गम्यते । भ्रथायमुक्तो बकतुरात्मो- 
परदेशस्तु शास्त्रदृष्ट्या वामदेबवत्‌ प्रतिपत्तव्य; । इन्द्रो नाम देवतात्मा 
“रहे बरह्मास्मी/- 
तिशास्त्रसिद्धेनाषेंण वर्शनेन स्वमात्मानं परमात्मस्वेन पश्यक्षुपदिशति स्म-मासेव 
विज्ञानीहीति । यथा-- ड 
--“तद्धंतत्‌ पश्यन्‌ ऋषिदामिदेव: प्रतिपेदे श्रह॑ मनुरभवं सूर्यश्चेति” तदृत्‌”-- 
“तब्‌ यो यो देवानां प्रत्यवुध्यत स एबं तदभबत्‌”-- 
इति थ्रुतेश्वेबमेतस्य देवतात्मन: परमात्मत्वं न विरुध्यते । अथ त्वाष्ट्रवधादीनां तु 
यस्मादेंवं कर्माह तस्मान्मां विजानोहीत्येब॑ विज्ञेय देबतामूततन्द्रस्तुत्यर्थतयोपन्थासों नाभि- 
प्रेतब्य; । कि तहि, विज्ञानस्तुत्यर्थतयेव । यस्मादीदृशानि करकर्माणि कृतबलो5पि से बह्म- 
सूतस्य लोमापि न हिस्यते, एवमस्थो5वि यो मां वेद तस्यापि लोकों न हिस्यले इति, विज्ञेयं 
तु बरह्म॑ व प्राणोउस्म्ि प्रजात्मेति सिद्धम्‌ । 


यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्राण शब्द का अर्थ देवता विशेष ही क्‍यों न 
स्वीकार किय। जाय । पहिले कहा भो गया है कि वक्ता के स्वयं उपदेश देने से यहां 
आकारधारी देवता विशेष ही प्राणा शब्द का भ्रथे है न कि ब्रह्म । ब्रह्म के लिए श्रुति के 
वाक्य “वह बोलता नहीं, वह मन रहित है” ऐसा कद्दते हैं भौर तब ब्रह्म का "मैं" कहते 
हुए कुछ भी कहना असम्मव हो जाता है । 


-"ज्रिशोरषों के त्वाष्ट्र को मैंने मारा, भ्ररुन्मुख यतियों को शाल्ावुकों को प्रदान 
किया- 


गे आत्मस्तव (स्वयं के कायं) इस प्रकार के धर्मों से युक्त हैं जो ब्रह्म में ्रसम्भव 
हैं। [प्राण का भर्थ यहां वक्ता इन्द्र के रूप में करने पर ] यहां इन्द्र का प्राशत्व उसके बल 
शाली होने के कारण समझ में आजाता है । श्रुति वाक्य है- 


“प्राण निश्चय हो बल का नाम है"-। 


€5/प्रष्याय: १ पादः १ 


निरुक्त में कहा गया है कि- 

“जो भी कोई बल शालो रचना हे वह इल्द्र का हो कार्य है 

इससे बल के देवता के रूप में इन्द्र को प्रसिद्धि है। निरक्त में हो- 

“देवता भ्रप्रतिहत (बिनां रुकावट के) ज्ञान बाले होते हैं”-- 

ऐसा कहने से देवताओों का प्रज्ञात्मत्व और हिततमत्व भो सिद्ध है। अतः यहां 
प्राणा शब्द का भ्र्थ विशेष देवता (इन्द्र) ही है न कि ब्रह्म । ऐसा जो पूर्व पक्ष (सन्देह) 
उपस्थित होता है, उसके उत्तर में यह सूत्र है कि- 


“इस प्रकरण में अध्यात्म की भ्रधिकता है”- [ब्र. सू. १॥ ।२६] 

इस श्रध्याय में प्रघानता से भ्रत्यगात्मा का सम्बन्ध देखा जाता है । 

-”इस शरीर में जब तक श्राणों का निवास है, तब तक आयु है"-- 

इस वाक्य से प्रत्यग्‌ रूप त्रज्ञात्मा की आझ्रायु के प्रदान झौर उपसंहार को दिलाया 
जा रहा है न कि परोक्ष देवता विशेष का यहां कोई प्रसंग है । प्रासों को हो मोक्ष की 
आष्ति होती है इसलिए इन्द्रियों के ग्राजित प्राण को दिखाया जाता है-- 


/इस प्रकार भूत मात्राएं जज्ञामात्राओं में अ्पित हुई तथा अज्ञा मात्राएं प्राण 
में भ्रपित हुई । यह प्राण झ्रानन्द, अजर, अमृत है, वह मेरी आत्मा है ऐसा सम्के'-- 


इस भ्रकार विषय और इन्द्रियों के व्यवहार से प्रनाक्रान्त प्रत्यगात्मा का ही उप- 
संहार में विवरण मिलता है। ये सब बातें परोक्ष शरीर वाले देवताओं में घटित नहीं 
होतीं । 


“यह सब में अनुस्यूत आत्मा ब्रह्म है” 


इस अन्यश्रुति वाक्य के साथ सामड्जस्य होते हुए इस भ्रत्यगात्मा का ब्रह्म के 
साथ एकत्व समभना संभव होता है। इसलिए आध्यात्मिक सम्बन्ध की अधिकता के 
कारण यहां के प्राण भ्रादि शब्द ब्रह्म के ही निर्देशक है देवता ग्रादि दे नहीं यह प्रतीत 
होता है। तब उक्त मन्त्र में जहां “अहम्‌” ["मैं” ] कहते हुए विधान हुआ है वह तो 
शास्त्र की दृष्टि से वामदेव के समान समझना चाहिये । [वहां की संग्रति इस प्रकार है 
कि] देवता स्वरूप वाला इन्द्र “मैं ब्रह्म हूं” इस शास्त्र वाक्य से संसिद्ध ऋषि इष्टि से 
अपने स्वरूप को परमात्मामय देखता हुआ उपदेश देता है कि-- 


“तुम मुझे ही जानो” जैसे [पल्य मन्त्र में] 


“/ [स्वयं को ब्रह्म अनुभव करते हुए] ऐसा देखते हुए ऋषि प्रवर बामदेव ने कहा 
था कि मैं ही मनु था, और मैं ही सूय था ।'-- 


शारीरकविज्ञानम्‌/६६ 


इसी प्रकार का सन्दर्भार्थ यहां भी समभना चाहिए। 

“देवताश्ों में जिस जिस को ज्ञान हुआ वही ब्रह्म हो गया”-- 
इस श्रृतिवाक्य के प्रकाश में भी देवात्मा इन्द्र के परमात्मा समझने में विरोध नहीं भ्राता । 
त्वष्टा के बध आदि प्रसंगों में तो 


"क्योंकि मैं ऐसे कर्मों का सम्पादक हू' इसलिए तुम मुझे जानो”,-- 

इस प्रकार ज्ञांतव्य देवता स्वरूप इन्द्र की स्तुति के लिए यह कथन हैं ऐसा भ्रभि- 
प्राय नहीं लेना चाहिए। तब क्‍या अभिप्राय होगा ? उत्तर है कि यहां उस ज्ञान की 
प्रशंसा में ही अभिप्राय है। ऐसे क्रूर कर्मों के करने पर भी ब्रह्मस्वरूप में स्थित मेरा एक 
बाल भी बांका नहीं होता, तो भय भी जो कोई मुझे जान लेता है उसका भी संसार कुछ 
नहीं बिगाड़ सकता (यह विज्ञान की स्तुति है) । ज्ञातव्य तो ब्रह्म ही है 

“कै प्रज्ञात्मा प्राण हू” 

यह सिद्ध होता है । 


नस्‍्वेबमुपद्शितरीत्याःध्यात्मसंबन्धसूस्ना रागादिभि: करणव्यपृतस्य कार्यकरणा- 
ध्यक्षस्य जीवस्य बिज्ञेयत्वमेतत्स्थात्‌ । जीवस्य मुश्यप्राणस्य चात्न लिड्भदर्शनात्‌ प्राणसबादे 
बागादीन्‌ प्राणान्‌ श्रकृत्य-- 

/'तानू बरिष्ठ: प्राण उबाच-सा मोहमापद्यथ- भ्रहमेवेतत्‌ पठ्चधात्मान प्रविभज्ये- 
तद्राणमवष्डस्थ विधारयामी 

ति श्रवसाच्छरीरधाररास्य मुल्यप्राणधर्मावगमात्‌ तस्येवेह्‌ शरीरधारणस्य मुख्य- 
प्राएलिड्धस्य विधानात्‌ ५।ण एव प्रज्ञास्मेदं शरीर परिगृह्योत्थापयतीति प्रज्ञात्मस्वर्माप 
जीबे चेतनत्वादुपपद्यत एब। मुड्ण्प्राणेप प्रज्ञासाध्नप्राए॥म्तराश्यश्वादुपप्दयते । मुस्य- 
प्राणपज्ञास्मनोः सहवृत्तित्वेनामेद नि शः स्वरूपेण च भेदनिदेश इत्युभयथानिददेश उपपद्धते । 


“थो बे प्राणः सा प्रज्ञा, या बे प्रज्ञा स प्राण:। सह होतावस्मिन्‌ शरीरे बसतः 
सहोत्कामत' इति । 

श्रह्मपरिग्रहे तु कि कस्माद्‌ भिद्येत। तस्माविह जोवमुल्यप्रारायोरस्यतरों वा 
ताबुभौ वा प्रतीयेयातां न तु ब्रह्म-इति चेन्न । उपासाज्विध्यात्‌ । एवं तहि जीवोपासन 
मुख्यप्राणोपासन चेति उपासात्रेविध्यं प्रसण्येत । तच्चायुक्तम्‌-- 

मासेव विजानीहोत्युपक्रम्य प्राणो5सिमि भ्रज्ञात्मा तं॑ मामागुरमुतमित्युपास्थ इत्यु- 
क्त्वाउस्ते-(स एप प्रारा एव प्रज्ञात्मा5नन्‍्दो5जरो5मृत-- 

बादुपक्रमोपसंहाराभ्यामेकस्मिन्नेव ताध्पर्यावगमात्‌ तत्नोपस्थितेष्वापि बहुशु 

लिज्लषु हालिज्भ प्रबलं भवति। सर्वेषां परमात्माधितत्वादिह जीबे वा मुख्यप्रारो वा 


१००/भ्रष्याय; १ पादा ३ 


देवतात्मनि वा बायौ वा सर्वत्र नियासकतया ब्रह्मणो योगस॒त्वादस्मिनु परमात्सनि सर्व- 
धर्मासणामुपचरितुं शक्यत्वात्‌ । ब्रह्मलिज्ध' तु नान्यपरस्वे परिणेतु शक्‍्यते अन्येबाससर्व- 
धर्मतया सर्वधर्माणां तेषु समस्वयासंभवात्‌ । भ्रथवेदमेकस्येब बरह्मसास्त्रेविध्येलात्रोपासन 
विवक्ष्यते--प्राणधर्मेण प्रज्ञाधर्मेरा स्वधर्मेण चेति । 

पुनः यह पक्ष सामने भ्राता है कि प्राण शब्दार्थ के सन्दर्भ में उक्त रीति से 
आध्यात्मिक सम्बन्ध की प्रधिकता के द्वारा राग झादि कारणों से संयुक्त कार्यों के 
सम्पादन के भ्रध्यक्ष जोब को समभाने के लिए उक्त संदर्भ को माना: जात्ता ठीक होगा । 
चिन्ह भी यहां जीव झौर मुख्य प्राण के दिखाई देते ही हैं । प्राखों के संगाद में वाणी 
अ्रादि प्राणों के निरूपरा में- 


“उनसे वरिष्ठ प्राण ने कहा, तुम त्रस्त मत होप्ो, मैं ही स्वयं को पांच हूपों 
में विभक्त करके इस शरीर को स्थिर करके इसका घारण करता हैं - 


इस श्रृति वाक्य के द्वारा मुख्य प्राण के धर्म का ज्ञान हो रहा है, उसी शरीर 
धारणारूप मुख्य प्राणा के चिन्ह का यहां विधान है, प्रज्ञात्मा प्राण ही शरीर का ग्रहण 
करता हुआ उठाता है, झतः जोब॑ में चेतना के कारण प्रज्ञात्मता भों सिद्ध होती ही है । 
मुख्य प्राण में भी उक्त निर्देदा प्रज्ञा के साधन भ्रन्य प्राण का आश्चय होने से युक्तियुक्त है । 

मुख्य प्राण झौर प्रज्ञात्मा दोनों का साथ साथ व्यवहार होने से ग्रभेद से निर्देश 
तथा स्वरूप से भिन्न होने के कारण भेद निर्देश यह दोनों प्रकार का कथन तक॑ संगत 
ठहरता है । 

जो प्राण है वह प्रजा है, जो प्रज्ञा है वह प्राण है, ग्रे दोतों इस शरीर मेंसाथ 
रहते हैं तथा साथ ही शरीर से बाहर निकलते हैं''-- 

यह श्रुति वचन इसो भ्रर्थ को बतला रहा है। यदि यहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म को 
समभा जाय तो कोन किससे भिन्‍न होगा । अतः यहां जीव तथा, मुख्य प्राण में से कोई 
एक या उन दोनों की प्रतीति होतो है न कि परब्रह्मै की । यह पक्ष उठाना समीचीन 
नहीं है। क्‍योंकि उपासनाएं तीन प्रकार की हैं। पुन: प्रश्न हो सकता है कि इस प्रकार 
तो जीवोपासना, मुख्य प्राण की उपासना तथा ब्रह्म की उपासनाः यें तोनों उपासनाएं 
सिद्ध होंगों, भौर यह बात अनुचित है-- 

“सुभे ही जानो "-- 

ऐसा कहकर विषय का झारम्भ किया गया है। बाद मैं-- 

“मैं प्रज्ञात्मा प्राण हूं उसी मुझे आयु अमृत कहकर उपासना करों” 

ऐसा कहकर शभ्रन्त में, -- 


शारोरकविज्ञानम्‌/१०१ 
“ग्रह बह प्राए हो प्रजा आत्म! वाला प्राततइ श्जर ग्रमृत है” - 


टेशा कह कर समककाया गया है। उक्रम तथा उपहार से एक में ही तात्यय 
का निश्चय होता है, बहां उपस्थित जो चिन्ह है उनमें ब्रह्म का परिज्ञामक जिन्ह ही 
प्रथल होता है, क्‍योंकि सभी परमात्मा के ही प्राश्जित हैं । यहां जीव में या मुर्य प्राण 
ओें, या देवता केस्ब॒रूप में आरा आयु में सबंत्र लिब्रासक भ्रह्म का हो योग बिश्ममान है, 
अत: इस परम/त्मा में समो धर्मों का उपचार से सप्ावेश हो जाना सम्भन है । ब्रह्म के 
जिन्‍्ह को प्रम्यन्न भ्रस्बित किया जाना सम्भव नहीं हो पाता क्योंकि भ्रन्य क़ोई श्रो तत्त्व 
ऐेक्षा नहीं जो सर्वेधरमत्मिक हो । भ्रत: उनमें वे अ्ों का स्रमस्वय द्वोना खेभव नहीं 
बोलता । 


प्रषणा यह भी संभावित प्र्य हो सकता है कि (क हो ब्रह्म को तीन विधियों से 
यहां उपासता कही मई है, प्रारत धर्म से. प्रज्ञा धर्म से तथा स्वघर्म से- 


«ग्रायुरमृतमित्युपास्व । प्रायु: प्राण: 4 तस्मादेलदेबोक्थमुपासीत्‌--इति 
आणधर्म: । 


अथास्थ॑ प्रज्ञाये सर्वारि सूतान्येकीभवन्ति तद्व्याल्यास्याम इत्युपक्रम्य, 

*बागेवास्थ एकमज्भमड़दुहत्‌, प्रज्या बा समारुह्य बाचा सर्वाणि 
नामान्याप्नोतोत्यावि:” प्रज्ञाघसं: 

भूतसात्रा: प्रज्ञासात्रास्वपिता:, अ्ज्ञासाणा: प्राणेअफ्ता: । स एव ध्राणा एव प्रज्ञात्मा- 
उनस्होउज रोप्सृत:-- इति भ्रह्मघर्स: । 

अस्यत्रापि श्ुतों बथा- 

--“मनोसय: प्राणशरोर”-- 

अरह्मण उपासन विधौयते त्यवेहापि भ्रह्ण एवेलद्रुपाधि- 


इत्येवसादाबुपाधिघर्मे रा 
इृयधमेंगा स्वधर्मेण चेकमुपासनं विहितमस्तीति नेलावताउन्र प्राशश्ब्वस्थास्थपरस्व॑ संभ- 
बति । तस्माद्‌ ब्रह्मं वात्र प्राएपदार्थ इत सिद्धम्‌ । 


इति स्पष्टलिड्भूसमन्वयपाद: प्रथमः 


--"आयु की अमृत के रूप में उपासना करो। श्रायु ही प्राण है। इसलिए 
इसी उक्‍्थ की उपासना करनी चाहिए”--ण्ह प्राण धर्म कथन हुआ । 


१०२/भ्रध्याय:-१-पाद:-१ 


--"जिस प्रकार इस प्रज्ञा के लिए समस्त भूत एक हों जाते हैं उसकी व्याख्या 
की जाती है”--ऐसा उपक्रम करके,--' इसके वाक्‌ नाम के ही एक प्रज़ू का दोहन किया, 
प्रज्ञा से वाणो पर झ्ारोहरा करके, वाणी से सभी तामों को प्राप्त करता है,-- इत्यादि 
कथन प्रज्ञाघमं के हैं । 


+-“मूत मात्राएं प्रज्ञामातराधों में ्रपित हुई, प्रज्ञामात्राएँ प्राण में भ्रपित हुई', 
वह प्राण ही प्रज्ञात्मा श्रानन्‍्द अजर तथा भ्रमृत है”- यह कथन ब्रह्म॑ं धर्म है। श्रुति 
बचनों में भ्रन्येत्र भी-“जैसे मनोंमय प्राण शरीर है” इत्यादि उपाधि धर्मों से ब्रह्म की 
उपासना का विधान हैं, इसी श्रकार ब्रह्म को हो यहां दो उपाधियों के घम्मों से एक 
हो उपासना विहित है, भरत: इतने से यहां प्राण शब्द से अ्रन्यपरत्व संभव नहीं है। इसी 
लिए यहां प्राण शब्द का भ्रथं ब्रह्म हो है यह सिद्ध हुप्ना । 


उपास्य: 


खबत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । [ ११२१।] 

विवक्षितगरुणोपपत्तेश्न । [ ११२४२।] 

अनुपपत्तेस्तु न शारीर: । [१॥२॥३।] 

कर्मकतूं व्यपदेशाच्च । [१।२॥४।] 

शब्दविशेषात्‌ । [१२१५] 

स्मृतेश्न + [ ११२॥६+] 

अरभंकोकस्त्वात्‌ तद्धच पदेशाच्च नेति चेन्न, निचाय्यत्वादेव व्योमवच्च । 
[शरण] 

संभोगप्राष्तिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ । [ १।२।८।] 


“सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत्‌ | अ्रथ खलु क्रठुमयः पुरुषों 
अथाक्रतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषों भवति तयेत: प्रेत्य भवति। स क्तु कुर्बोत। मनोमयः 
प्राखशरी र:”-- 


इत्याविश्धान्दोग्पश्नती शाण्डिल्यविद्याम्नायते । तस्यायमर्ण:ः ब्ह्मं कप्रभवत्वाद्‌ 
अहम कपरायरास्वाद्‌ ब्रेह्मं कजोवनत्वाच्चेदं सर्व विकारजातं ब्रह्मं वास्तितस्माद्राग्ेषा- 
'दिरहितः शान्तों मूत्वोपासीत । क्रतुकरणमेवोषासनम्‌ क़तुः संकल्पो ध्यानमित्यनर्था्तरम्‌ । 
स मनोमयः प्राशशरीरों भारूप: इत्येबमादिरूपेण क्रतु कुर्यात्‌ । य एव में आत्मा अणो- 
रणीयान्‌, एवं य एव मे आत्मा महतो महोयान्‌ सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्ध इत्यादिगुण 
विशिष्ट: इतः प्रेत्याहं तमेवामिसंभवितास्मीति भावयेत्‌ ! यस्येबंबिधो विश्वासो दृढ़: स्थात्‌ 
जस्य संदेहों नास्तीति शाण्डिल्य: आहेति । 


(उपास्यः) 


“निश्चय यह सब कुछ (वश्यमान तथा अनुभूयमान) ब्रह्म है। यह सब उसी से 
उत्पन्न, उसी में लीन होने बाला, तथा उसो से प्राणवान्‌ है (तज्जलान) यह समभ कर 
झान्त भाव से उपासना करे । यह पुरुष क्रतूमय है, इस लोक में पुरुष जेसे क्रतु (कर्म) 
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वाला होता है वैसा हो यहां से बिदा होने पर होता है। वह क्रतू का सम्पादन करें । 
अआ्राएशरीर मनतोमय है ।”--इत्यादि छल्दोग्यठयनिषद्‌ के सन्दर्भ में शाडिल्थविद्या का 
उपदेश हुभ्ना है। उसका तात्पयं यह है कि समस्त विकार रूप विश्व ब्रह्म से समुत्पन्न, 
ब्रह्म कपरायण (ब्रह्म में संस्थित) तथा केवल ब्रह्म में जीवित रहने से ब्रह्म ही है ॥ भ्रतः 
राग द्वेष रहित होकर शास्त भाव से उपासना में प्रवृत्त होना उचित है + 


क़तु का सम्पादन ही उपासना है, क्रतु, संकल्प, ध्यान ये शब्दभेद मात्र हैं, अर्थ 
एक ही है। वह मनोमय प्राण शरोर वाला दोप्तिस्वरूप है ऐसा समभते हुए ऋतु का 
अनुष्ठान करना चाहिए । मन में यह भावना करनी चाहिए कि यह जो मेरा अर से भी 
अ्रणु भरात्मा है, एवं यह जो मेरा प्रात्मा मंहाने से भो महान्‌ है जो सर्वे कर्म वाला, 
सर्वकाममय, सर्वंगन्धमय इत्यादि गुणों से विशिष्ट है, मैं यहां से बिद्ा होकर उसी के 
समोप जाऊंगा । जिसका विश्वास इस भ्रकार दृढ़ हो जाता है, उसे कोई सन्देह नहीं रहता 
ऐसा शाडिल्य महषि ने कहा । 


तत्नायं सन्देहः । किमय॑ शारीरो जीव इह मनोम॑येत्वांदिभिषंमे6पास्यत्वेनोप- 
दिश्यते परबह्म बेति । तत्रेदमुच्यते + ब्रह्मणा एव स्वत्रोपास्यत्वेन प्रसिद्धस्वातृ, सत्यसंकल्प- 
सर्वकर्मादिकृपाणां विवक्षितगुणानां तत्रेवोपपत्तेश्च परं ब्रह्म॑ बेह सनोमयत्वादिभिर्धमेंसपा- 
सस्‍्थम्‌ । न शारीरो जीव: । तत्ेतेषां बिवक्षितग्रुएानामाकाशात्मत्वसत्यसंकल्पत्वावाक्यस्वा- 
नादरत्वज्यायस्त्वादीनामनुपपत्ते: । 

“त्व॑ स्त्री त्वं पुमानसि त्व॑ कुमार उत वा कुमारी । 

स्व॑ जीर्णो दण्डेन वड्चसि त्वं जातों भवसि विश्वतोमुख: ॥” 

इत्यादिभि: श्रुतिभिन्न ह्रणि यथा सर्वधर्मोपपत्त्या सर्वात्मकत्वं पृथिव्यन्तरिक्षा- 
वितो5पि ज्यायस्त्वमुपप्यते न तथा शारीरेउस्मिन्‌ जीबे, तस्थ भोगाधि७ष्ठानाब्छरी रादस्पत्र 
बृस्वभावात्‌ । हे 

कर्मकतूं व्यपदेशाच्छ 

६ एतमितः प्रेत्पा भिसंभवितास्भीत्याहँ। न च सत्याँ गतावेकस्यैव प्रापकत्वं प्राप्यत्व॑ं 

आावकल्पते व्यपदेशाय तथोपास्योप|सकभावो5पि भेंदाधिष्ठान एबोपपद्यते। तस्माक्ष 
शारीरो जीव इहोपास्य: । 


शब्द विशेषाच्च । 


यहां बह सन्देह उपस्थित होता है कि शरीर स्थित जीव यहां मनोमयत्व प्रादि 
धर्मों के द्वारा उपास्य रूप में उपदिष्ट हुआ है भ्रंथवा यहां परब्रह्म की उपासना बतलाई 
जा रही है । इस सन्देह के दूरीकरण के लिए यह कथन हैं कि सर्वत्र उपास्य रूप में ब्रह्म 
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प्रसिद्ध है, सत्य संकल्प स्वकर्मसंपादक प्रादि भ्रभीष्ट गुश उसी में युक्तियों से सिद्ध होते 
हैं ।झ्त: मनोमय भ्रादि धर्मों के द्वारा यहां ब्रह्म को ही उपास्य बतलाया गया है। शरीर 
स्थित जीव यहां उपास्य के रूप में उपदिष्ट नहीं है। उपास्य में विवक्षित या अ्रभीष्ट जो 
प्राकाशरूपता, सत्यसंकल्पश्ीलता, वाणी के प्रगोचर होना, प्रादरादि की भ्पेक्षा न 
करना, सर्वेज्येष्ठ न होना श्रादि गुर हैं. वे जीव में युक्तिपृवंक समाहित नहीं हैं । 

“तू स्त्री है, तू पुरुष है, तु कुमार या कुमारी है, तू जीरा है, दण्ड से भयभीत 
करता है तू उत्पन्न होकर सर्वतोमुख होता है-- 

इत्यादि श्रृति वाकषयों से जैसे ब्रह्म में समस्त धर्मों के युक्तिवृर्ण समविश से 
सर्वात्मकता, पृथिवी भ्रन्तरिक्ष ध्रादि से भी ज्येष्ठता सिद्ध होती है वैसी शरोर स्थित इस 
जीव में नहीं होती । क्योंकि वह मोंग का भाधार स्थान है प्रोर शरीर से भ्रतिरिक्त उसका 
व्यवहार नहीं हैं। 

--"कर्मे भौर कर्त्ता की उक्ति के कारण भी ऐसा है ।” 

कहा है यहां से बिदा होकर हम उसे प्राप्त करेंगे । यदि प्रस्वय हो सके तब प्राष्य 
श्रौर प्रापक एक ही नहीं हुप्रा करता । कहने मात्र के लिए भो जब उपास्य तथा उपासक 
भाव होता है तब वह भिन्‍न भिन्‍न श्राघार में ही हो सकता है। प्रतः शरीर स्थित जीब 
यहाँ उपाह्य नहीं बतलाया गया है। 


श्रुत्यन्तरे तावतू-- 
“«अथा ब्रोहिर्चा यचरो वा श्यामाकों वा श्यामाक्तम्दुलो वा एकसयमन्तरात्मन्‌ 
पृद्बों हिरण्मयः-- 
इति शारीरस्पात्मनः सप्तम्पस्ताम्तरात्मनीति शब्दविशेषेशाभिधानं दृश्यते। 
तदन्पस्त्वयं प्रथमान्तः शब्दविशेषों हिरण्सयपुरुषादिख्थों मनोसयस्वादिभिर्धमरपास्पत्वेनेह 
शल्य शा श्यते । तश्मादिहाणीयानिति वा ज्याग्रानिति वा सनोमय: पर- 
साल्मैवोपास्थतया न जीवात्मा। 
स्मृतेश्च । 
“हेश्बर: स्बेभूतानां हृददेशेज्जुंन तिष्ठति। 
अामयन्‌ सर्व॑मूत्तानि यस्त्राख्छानि सायया” ॥| 


इत्याबिस्मृत्या जीवातिरिक्तस्प परमेश्वरस्पापि सर्वोपास्पस्य हृ्यवस्थानं लम्पत । 
सश्मे प्रात्मा स्याविहोपास्यों सनोसयो न जीवात्मा । 
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शब्द विशेष के कारण भी (जीव उपास्य नहीं)। (ब्रह्मसूत्र ((६।५) 


पुनइच भ्रन्य श्रुति वाक्य में--“जैसे ब्रीहि या यव या श्यामाक या श्यामाकतन्दुल 
होता है इसी प्रकार यह हिरण्मय पुरुष ग्रन्तरात्मा में है, 


इस वक्ति में शरीर स्थित प्रात्मा का सप्तम्यन्त “अन्तरात्मनि” इस विशेष शब्द 
से कथन हुमा है । उससे भिन्न श्रथमास्त है। यह शब्द शब्दविशेष हिरण्मय पुरुष प्रादि, 
छर्मो के कारणा यहां उपास्यरूप से कहने के लिए ग्रभीष्ट है। इसलिए यहां चाहे बह 
अत्यन्त लघुकाय हो भ्रथवा महाकाय हो, वह मनोंमय परमात्मा उपास्य रूप से विवक्षित 
होता है, जोबात्मा नहीं । 

स्मृतियों के वचन भी इसी अभिप्राय में संगत होते हैं । 


--“हे भर्जु न, समस्त भूतों के हृदय प्रदेश में अपनी माया से यस्‍्त्रारूढ़ के समान 
सब भूतों को घुमाता हुआ परमात्मा संस्थित है।” (गीता) 


इत्यादि स्मृति वचन से जीव के भ्रतिरिक्त सर्वोपास्य परमेश्वर का भी हृदय 
अदेश् में अवस्थान है यह सिद्ध होता है । वही मनोमय मेरा झात्मा वहाँ मेरा उपास्य हांता 
है न कि जोवात्मा । 


ननु जीवस्येबार्भकौकस्त्वदर्शनात्‌ तस्येब चार्भकौकस्त्वस्थेह व्यपदेशान्न जीवाति- 
रिकक्‍ते परसात्मन्युपास्यत्वविधिरुपपद्यते । दृश्यते ह्मणीयान्‌ ्रोहे्वा यवाद्वेति परिच्छिन्नाय- 
तनत्वव्यपदेशों जीवस्प । तस्मादाराग्रमात्र: शारीरो जीव एवेहोपदिश्यते न सर्वगतः पर- 
सात्मा इति चेन्न । निचाय्यत्वादेवं॑ व्योमबच्च । 


परिच्छिन्नदेशस्य हि बस्तुन: सर्वंगतत्थ्व्यपदेशो नोपपद्ठते। सर्वगतत्वान्यथानुप- 
पत्त्या भवत्येब परिच्छिन्ने प्रदेश कयाचिदपेक्षया तद्गतत्वव्यपदेशः।स् यथा शालग्रामे 
हरिस्तथैतस्मित्‌ हृदयप्रण्डरीके निचास्य द्रष्टव्योह्मुपदिश्यते भगवानणीयस्त्वादिगुरा- 
गणोंपेत: सर्वान्तर्यामी परमेश्वरः। स स्वंगतोपोश्वरस्तत्रोपास्यमान: प्रसीदति | यथा 
सर्वंगतमपीद व्योम सूचीपाशाद्पेक्षयाभंकोंको5णीयश्च व्यपदिश्यतें तद॒दिदं ब्रह्मपि | 
तस्येदसर्भकौकस्त्वं निचाय्यत्वापेक्ष न पारमाथिक्म्‌ । तेल ब्रह्मणो हृदयायतनत्वे हृदया- 
यतनानां प्रतिशरीरं भेदाद्दिज्नायतनानां शुकादीनाभिवास्थ ब्रह्मणो5प्यनेकत्वसावयवत्वा- 
नित्यत्वादयो दोषा: प्रसज्येरत्नित्येवमादय झ्राक्षेपा: परास्ताः । 





प्रश्न होता है कि जीव का ही अर्भकौकस्त्व देखा जाता है श्रौर उसो पर्भ 
कोकस्त्व का यहां कथन हुभ्ना है।ग्रत: जीव के अतिरिक्त परमात्मा में उपासना का 
विधान युक्तियुक्त नहीं हो सकता । जीव की परिमित आकार युक्तता की पहिचान ब्रीहि 
या यव के समान लघुकायता के कथन से मिल चुकों है। इसलिए अत्यन्त लघुकाय यह 
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शरीर स्थित जीव ही यहां उपदेश का विषय है त कि सबंगत परमात्म। इस सन्दर्म का 
विषय है-इस सन्देह के उत्तर में बेदान्त स्रृत्र है कि-- 


“मनिचाय्य होने से प्राकाश की तरेह"-« 


जो बस्तु परिछिन्त है उसको सर्बंगंत नहीं बतलाया जा संकतां | जब स्वंगत 
वाली बात दूसरी झौर किसी युक्ति से बततों नहीं दिखाई दे रही है तो परिछिस्न प्रदेश 
में भी किसी खास प्रावक््यकर्त। से व्यापकता का शाब्दिक व्यवहार चल जाता है। जंसे 
शालिप्राम की प्रतिमा में सबेव्यापक हरि का दर्शन कर लिया जाता है वैसे इस हृदय कमल 
में छोटा भ्राकार समभ में बिठाकर उसमें सर्वान्तर्यामी प्रशिमा धादि गुण गणों से युक्त 
परमेश्वर द्रष्टव्य रूप से उपदिष्ट होता है। यद्यपि व। ईपवर सर्वेत्र व्याप्त है परन्तु 
हंदयकमल में उपास्यमाव होने पर भी वह प्रसन्‍न होता है। जैसे सर्वव्यापक होता हुआ 
भी प्राकोंश सूची तथा पाश झौर कमरे प्रादि की प्रपेक्षा से छोटा बडा कहा जाता है 
वंसी ही शाब्दिक व्यवहार को स्थिति ब्रह्म की भी है।, उसका यह भ्रभंकोकस्त्ब निचा- 
य्यत्व की श्रपेक्षा से है उसकी वास्तविक,स्थिति ऐसी नहीं है। इस बात को समऊ लेने 
पर भ्रन्य इस सम्बन्ध में उठने वाले भ्राक्षेप्र कि ब्रह्म के हृदयरूपी भ्रायतत्त में स्थित मात 
लिये जाने पर हृदय रूपी झ्रायतनों के प्रत्येक शरीर में भिन्‍न भिन्न होने के कारण, जैसे 
भिन्न झ्रायातन वाले शुक आदि मानव शरीर से भिन्न हैं, मवयव युक्त हैं, झनित्य हैं, तबंब- 
ये सारे दोष ब्रह्म को भी घेर बेठेंगे, प्रादि प्रादि स्वत: निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म को 
हृदयायतत्तता प्रापेक्षिक है, भ्राकाश की तरेंह, प्रारमाथिक नहीं + 


नस्वेबमप्यस्थ परमात्मन: सर्वप्रारिह्ृदयसम्बन्धेःस्पुपगम्यमाने तस्य चिद्रूपत्वा- 
अ्छारोरेणाविष्टत्वादेकत्वाच्चाविशेषेण तत्तज्जीववदस्थापि सुखदु:ख्ताविसंभोगप्राष्ति: 
स्पावितिचेन्न । बेशेष्यात्‌ । भ्रस्ति हि बिशेषः शारीरपरमेश्वरयों: । एकस्तावत्‌ कर्ता 
भोक्ता धसमधिसंसाधनः सुखदुः खादिमांश्च । ततो विपरोतस्त्वेको5पहतपाप्मत्वा- 
विगुण: । तश्मादस्त्येकस्थ भोगों मेतरस्य । बस्तुशक्तिसापेक्षस्तु कार्यसंबन्धों न प्रदेशा- 
दिसापेक्षों न संनिधानसापेक्षः । भ्रस्यंया5:काशावीनामप दाहप्रसक्‍ते:। तस्सादाकाश- 
बल्सर्बगतस्थ परमात्मनो हृवयदेशे5प्यव्यनिचारात्‌ तदायतनत्वोपदेशे४पि न तस्य संभोग- 
प्राप्तिरिति सिद्धम्‌ू । 


कश्चित्तु- 

--“तत्वमसि,'-- 

--भहं बह्मास्मि,/- - 
--“भयमात्मा ब्रह्म/-- 

- “नाम्यो5तो$स्ति व्रष्ठा बिज्ञाते '-- 


१०5/प्रध्याय! १ पादः २ 


त्यादिशुतेब्रह्मातिरिक्तत्य कस्यचिच्छारी रत्वाप्राप्तेर्भहण एवं च शारीरत्वसिद्धे: 
शारीरस्थ संभोगेन ब्रह्मण एव संभोगः प्राप्तोति इत्याशडूते तत्रेदं प्रतिवक्तव्यम्‌ । 


--संभोगप्राष्तिरिति चेश्न वेशेष्यादिति- 


वशितरीत्या । द्विविधो हि शारीरकः शास्त्रेण लस्पते | अ्रपहतपाप्मत्वादि- 

एक: । इस्त्रियकरशाविश्वतपरिग्रहबिशिष्टभौ तिकरूप: शरीरात्मा 

त्वस्पय: । तश्रापहतपाप्मनः शारीरस्यैबात्मत्वसुपदिशविवं 0०००-०३ शरीरात्मन 

एव ताबदुपभोक्‍्तृत्व॑ वारयति कुतस्तहि तदुपभोग्रेन श्रह्मण: संभोगप्राष्तिः । यत्र त्वगृहीत- 

मस्प शरीरात्मनो अह्मणेकत्व॑ तवा सिश्याज्ञातनिमित्त: शारीरस्य संभोगो न तेत परमार्थ- 

कूपस्थ अह्मणाः संभोगप्राप्तिः संभवति। भिथ्याक्षातसम्यगृज्ञानयोवेशेष्यात्‌ मिथ्याज्ञान- 

कल्पितस्तु संभोग: । सम्थगुज्ञानदुष्ट चेदम्रेकश्वम्‌ ।न लव मिध्याज्ञ।नक़ल्पितेन संभोगेन 
सम्यगुज्ञानदृष्ट वस्तु संस्पृश्यते । तस्मावोश्वरस्य जीवक्ृतकर्मभोगो नास्तीति सिद्धम्‌ । 


पुनः सन्देंह उपस्थित होता है कि जब परमात्मा का समस्त प्राणियों के हृदय देश 
से सम्बन्ध मान लिया, तब उसके चैतन्यरूप से है.९४४ से, शरीर के द्वारा ढँका होने से तथा 
एंक होने से समानता के कारणा, या किसी के भ्रभाव के कारणा, उन उन जौवों 
की ही तरेंह इस परमात्मा को भी सुख दु:ख ब्रांदि संभोगों की प्राप्ति होगी । इस प्रकार 
का सन्देह नहीं उठना चाहिए क्‍योंकि जोव और पंरमांत्मो में भेद करने वाली विशेषता 
विद्यमान है। इन दोनों में एक (जोव) कर्ता हैं, भोक्ता है, धर्म प्रौर प्रध्म का प्ताधन 
रूप है तथा सुखों भ्रौर दुःछों का प्रनुभव करने वालों है। दूसरा (परमात्मा) इससे 
विपरीत पापों को नष्ट करने भ्रादि गुरों से युक्त है। इसलिए एक को भोगों की प्राप्ति 
होती है, दूसरे को नहीं । किसो कार्य से सम्बद्ध वस्तु को श्षाक्ति की प्रपेक्षा करता है, 
प्रदेश में स्थित होने भ्रादि बातों को नहीं ध्रथवा स्लाथ रहने (निका रहते) भ्रादि का भी 
कार्य से सम्बन्ध होने भ्रादि में कोई योगदान नहीं होता । यदि ऐसा न माना जायगा तो 
वस्तु के जलने पर भ्राकाश का भी जलता माना जाने लगेगा रा किसी वस्तु के जलते 
पर वहां का प्राकाश जल गया ऐसा नहीं होता । वस्तु स्थिति में भी व्यवहार में भी । 
अ्रत: ध्राकाश के समान संगत परमात्मा का हृदय देश में भी भ्रभाव नहीं है प्रतः हृदय 
के प्रायतन में रहने के कथन से भी वहां के सुख दुःख भ्रादि भोग से प्रसम्बद्ध रहना सिद्ध 
हाता है। 


किसी का तो मत यही है कि-- 
“बह तू है”, 

मै अहम हूं", 

"यह प्रात्मा ब्रह्म है” 


आ्ञारीरकविज्ञानम्‌/१०६ 


--//इससे भ्तिरिक्त अन्य इृष्ट विज्ञाता नहीं है””-इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म के अ्रति- 
रिक्त प्रौर कोई शरीर का स्वामी नहीं प्राप्त होता तथा ब्रह्म ढ्वो शदीर का स्वामी सिद्ध होता 
है । शरीर की भोगग्राप्ति से ब्रह्म ही मोग प्राप्त कर रहा है, यही समर में प्राता है । यह 
जो किस्री को भ्राशछुत है उसके उत्तर में यह कहन्त् है कि-पहिले के सूत्र में 

“मोग ब्रह्म को प्राप्त होता है ऐसा नहीं है, ब्रह्म को बिज्ेषता के कारण"-- 


में इसका उत्तर आचुका हैं। शरोर स्वामी या श्ञारीरक दो प्रंकार का शास्त्रों में 
मिलता है । पापों को नष्ट करने वाला आदि विशेषणों से युक्त अपरिच्छिन्न (असोमित ) 
एक है, इन्द्रिय साघन आदि भूतों को स्वीकार करने बाला भौतिक रूप शरीर का झोत्मा 
दूसरा है । वहां प्रपहत पाप वाले शरीर स्थित को हो आत्मा कहने ग्ाला यह-“'वह तुम 
हो”-आादि शास्त्र वाक्य जब शरोरात्मा के भो उपभोक्ता होने का निवारण करता है 
तब उसके उपभोग से ब्रह्म के उपभोग को तो बात ही व्यर्थ है । जिसको इस शरीरात्मा 
ब्रह्म के साथ एकत्व का ग्रहस् नहीं हुआ वहां शरीर आत्मा का संभोग मिध्या ज्ञान मूलक 
है, उससे परमा्थिक ब्रह्म को उपमोग की भ्राप्ति संभव नहीं । मिथ्या ज्ञान झौर यथार्थ 
ज्ञान की विशेषता का तो निषेघ कोई भी नहीं कर सकता । झात्मा का विषयोपभोग तो 
मिथ्याज्ञान के द्वारा कथित है और यह एकत्व बोध सम्यग्‌ ज्ञान (यथार्थ ज्ञान) के द्वारा 
प्रकट: है । मिथ्या ज्ञान के द्वारा कल्पिल सुंख दुःखों के उपभोग से यथाबज्ञान से दरृष्ट वस्तु 
का कोई स्पर्श नहीं हो सकता । इसलिए ईश्वर से जीवकृत कर्मों के भोय का कुछ लेना 
देना नहीं है यह सिद्ध हुआ । 

अत्ता चराचरग्रहणात्‌ + [१२।६।] 

अकरणाच्च । ]१।२।१०] 

कठबल्लीषु पद्चते-- 

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओवन: 4 

सृत्युयंस्योपसेचन क इत्था वेद यत्र सः ॥॥ 

इति । तत्नौदनोपसेचनसूचित: कश्चिदत्ता प्रतोयते-सो$ग्तिर्वा जोबों वा परमात्मा 
चेति संशयो भवति + त्रयाशमप्येषासस्मिन्‌ ग्रल्थे प्रश्नोपस्यासोपलब्धेविशेषानवधा रखात्‌ । 
याबताग्तिजीबयोरेवात्तुस्वं प्राप्नोति । 

--“अग्निरन्नाद.-- 

--“तयोरन्‍्यः पिप्पलं स्वाइत्तो/-- 

तिश्रुतिम्यां तयोरत्तुत्वस्य ्ावितत्बातू । 

--“अ्रनश्तन्तस्थो$भिचाकशी / --- 

तोतिशुत्या परमात्मनोनसुृत्वाबगमाच्लेति चेत्‌ तत्रेदमुच्यते-- 


११०/प्रध्याय:-(-पाद:-२ 


भ्रत्ता परमेश्वरश्चराचर प्रहरात्‌ । 
स्थावरजड्भमं॑ हि मृत्यूपसेचनमिहाद्स्वेन प्रतीयते । तादृशस्थ चा्यस्य न 
परमात्मनोपत्य: कात्स्न्येंनात्ता संभवति । नस्वत्र शास्त्रे ब्रह्मक्षत्रयोंरेबोपादानात्‌ 
हैतुत्बैनोपादीयते । उच्यते । मृत्यूपसेचनत्वेन सर्वस्य प्राणिनिकायस्यथ 
प्रतोयमानत्वात्‌ । बह्मक्षत्रयोस्तु आधान्यात्‌ प्रदर्शन क्रियते । 
अनश्नन्नन्योईभिचाकशीतीत्यनत्तुत्वअवणं--तु कर्मफलभोगस्य प्रतिषेघक तस्येव 


संनिहितत्वात्‌ । नतु विकारसंहारस्य प्रतिषेधकं तत्संभवति । सृष्टिस्थितिसंहारकाररा- 
स्वेनास्प ब्रह्मा एवं श्रस्िद्धल्वात्‌। तस्माडदिह परमाल्मैब भ्र्ता विवक्षित: | 


अ्रकरणाच्च । 

न जायते जियते वा विपश्चिदि-- 

त्यादिना परमात्मैबेह प्रक्रान्तो दृश्यते । तस्मादप्रकृतस्याग्नेजीवस्थ वा नात्तृत्वमत्र 
अकरणे उपादीयमान संभवति । 

क इत्था बेद यत्न सः- 

इति दुविज्ञानत्वं चात्र परमात्मन: परिप्रहे लिज्म्‌ । तस्माविह परमात्मैवात्तति 
सिद्धम्‌ । 

चराचर के ग्रहरा से वह भत्ता (भोक्ता) है। [१।२।६ | 

प्रकरण से भी यही बात सिद्ध है। [११२१०] 

कठवल्ली में लिखा गया है-- 

“ब्रह्म और क्षत्र ये दोनों जिसके झोदन है, मृत्यु जिसका उपसेचन है, बह कहां है 
यह किसे प्ंत। है”- 

यहां भ्ोदन भौर उपसेचन से सूच्चित होने ब।ला कोई भत्ता (भोक्‍ता) प्रतीत हो 
रहा है। वह प्रग्नि है, जोव है, या परमात्मा है यह ध्न्देह होता है । इस प्रकरशा में इन 
तीनों के लिए प्रइन उठाए जाने से एक का निश्चय नहीं होता । कुछ वाक्यों से प्रग्नि 
और जीव का ही भोवता होना संकेतिक है-- 

«प्रग्नि अन्नाद है -- 

“उम दोनों में भ्रन्‍्य स्वादिष्ट पीपल को श्ला रहा है”,-- 

इन दोनों श्रुति वाक्‍्यों से दोनों का भोक्ता होना दिखाई दे रहा है ।-- 


“प्रन्य न खाता हुआ प्रूणंतया प्रकाशमान है” 


शारीरकविज्ञानम्‌/१११ 
इस श्रुति वाक्य में परमात्मा भोक्ता नहीं ज्ञात होता है, ऐसे विचार के उपस्थित 
होने पर वेदास्त धरूज इसका उत्तर देता है कि-- 
“चराचर ग्रदख से भ्रत्ता .मोक्ता) परमेश्वर हूं, है”, <॥ 
भृत्यु है लपसेचन जिसका, ऐसा स्थावर श्रौर जंगम यहां भोग्य या रूक्य' के रूप 


में प्रतोत हो रहा है । इस कार के ल्लाद्य का पूर्णतया भक्षण करने वाला परमात्मा से 
अतिरिक्त ग्रन्य कोई नहीं हो सकता | 


अ्रश्न होता है कि यहां श्रुति वाक्य में तो ब्रह्म और क्षत्र का ही नाम लिया गया 
है तब चराचर का ग्रहरा करके उसके भक्षण को हेतु बनाकर उसके भोकता के रूप में 
परमेश्वर को क्‍यों घसीट रहे हैं ध्राप । इसका उत्तर सुनिये, यहां मृत्यु के उपसेचत की 
जो बात कही गई है वह समस्त प्रारिण समूह को अपने में समेट रही है कि तहीं। ब्रह्म 
और क्षत्र शब्द का प्रयोग तो प्रघानता को दिखाने के लिए किया गया है। 


“दूसरा न खाता हुप्ला प्रकाशमान है” 


इस श्रृति वाक्य से तो कर्म के फल के भोग का निषेध है, क्यों कि निषेष के लिए 
वही सन्निहित है । वह निषंध विकार के संद्वार के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि 
स्थिति प्रौर सह्दार के रूप में ब्रह्म ही प्रसद्ध है, इसलिए यहां परमात्मा ही भोक्ता रूप 
में प्रमीष्ठ है। 


“प्रकरण से भी ऐसा ही है”- [ब्र. सू- ६२५१०]. 
“बह विपश्चित न होता है, न मरता है” 


इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा परमात्मा ही यहां प्रकरण प्राप्त है । इसलिए श्रश्रक्ृत 
प्ररित या जीव का भक्षण कर्ता के रूप में इस प्रकरण में ग्रहरा होना सम्भव नहीं है । 


“कौन जानता है जहां वह हैं” 


यह दुविज्ञानता यहां परमात्मा के ही समभने में चिह्न है । इसलिए यहां भ्रत्ता 
(भोक्‍्ता) परमात्मा ही है यह सिद्ध हुआ । 


“अहाहितः- 

गुहां प्रविष्टाबात्मानों हि तहर्शनात्‌ । [१२१११] 
बिशेषणाच्च । [१॥२१२] 

कठबल्लोथु पद्चते-- 

--“ऋतं पिबन्तों सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टों परमे पराढें । 


११२प्रध्याय: है पाद: २ 
छायातपो ब्रह्मविदों बबन्ति पञचाग्नयों ये च त्रिराचिकेता:” । 
इति तत्रेमों बृद्धिजोबो वा जीवेश्वरों वा बिविक्षिताविति संशयः प्रवतेते : 
बुद्धें: करणस्वे$प्येबांसि पचन्तीतिवत्‌ कररास्य कतृंत्वोपचारदर्शनादिह ऋतपा- 
यिल्वासंभवात्‌ । जीवस्प तु क्षेत्रज्षसस्‍्थ खेतनतया ऋतपायिस्वं सुतरां संभवत्येब ईश्वरस्प- 
स्वनश्नन्नस्योडभीति-- 
के 3239 9:-०3+% है 23८ कब 38.45 ४: ० यान्तीत्यादाबेकेनापि छत्रिशा 


क्हूनां ऋतपायिना क्षेत्रज्ेनोभयजोवेश्वरयोऋ"तपायित्वव्यवहा- 
रस्पोपपांदियितं शक्यतया ऋत॑ पिबस्ताविति द्विवचनस्थ नेयत्वात्‌ संभवति संशयस्थानम्‌ । 
प्रध्यात्माधिकारे एतदुभयव्यतिरिक्तस्य दन्दस्य ऋतपाथित्वेन विवक्षाया भ्रसंभवात्‌ । 


जीवेश्वरयो: प्रतिपादर्न चेह प्रकरणप्राव्त भवत्ति | बुद्ययादिकार्यकरणसंघाता- 
हिलक्षुसस्य. जीवस्थ-- 
“क्ोयं प्रेते विचिकित्सेति - 
तृतीयवरभ्रश्नेन, ईश्वरस्यथ तु॒भ्रन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मा दिः्यादिग्रश्नवावयेन 
किक पा स्थातां जोवेश्वरों वेति संशय: श्राप्नोति । तत्रोच्यते- 
गुहां प्रविष्टी विवक्षितों । प्रात्मानोँ हि तो चेतनासमान- 
स्वभावों तत्र ऋतपानेन लिझ्ल/न विज्ञानात्मनि गृहीते ततो द्वितीयाम्वेषणायाँ तत्समान- 
स्वभाव: परमात्मैबोपतिष्ठते न तु बुद्धादिसंघाल: । तस्य जडत्वेन भिन्नकक्षाकत्वात्‌ । 
कठवल्ली में पढ़ा जाता है-- 
“ब्रह्म वेत्ता गण कहते हैं त्रिशाचिकेत पांच भर्नियां छाया तथा ब्रातप के रूफ 
में परमपराद्ध में संसार में गुहा में प्रविष्ट होकर खुकृत के ऋत का पान करते हैं।” 
यहां भी वही सन्देह होता है कि बुद्धि यद्यपि सावत ही है तथापि-- 
ज्नकडियाँ पकती हैं -- 
इस वाक्य के समान करण भो झोपचारिक प्रयोग में कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता 
है, भ्तः उसका भी ऋत का पान करने वाला होना संभव हो जाता है। जीव तो क्षेत्रज् 
होने से चेतन है भ्रत: उसके द्वारा कऋत का पान क़रंनातो संभव है ही । ईश्वर के लिए तो 
“अन्य न खाता हुआ प्रकाशित होता है” 
इस श्रुति वाक्य से उसका भोक्‍ता न होना सिद्ध होने पर उसके ऋत प्रनादि को 
सैभावना न होने पर छी- 


शारीरकविज्ञानम्‌/११व 


-"छत्रधारी पुरुष जा रहे हैं- 

इत्यादि वाक्‍यों में यदि एक छत्रधारी पुरुष भी साथ में हो तो उश्नसे भी बहुतों 
के लिए छत्रघारी का प्रयोग हो जाता है, बेसे ही ऋत का पान करने वाला यदि एक 
क्षेत्रज्ञ है तो दोनों जोब भर ईश्वर का ऋतपायी कहना बन जाता हैँ, झौर जब दोनों 
पक्षों में ऋतपायित्व सिद्ध हो गया तब इस सन्देह को भी स्थान मिल जाता हूं कि यहां 
किसे समझा जाय । यह प्रात्मा का प्रकरण है, यह उक्त दोनों के अतिरिक्त भ्रन्‍्य कोई 
युग्म नहीं जिसको ऋतपायो बतलाया जा सके । जोव तथा ईश्वर का प्रतिपादन यहां 
प्रकरण प्राप्त है; बुद्धि ग्रादि कार्य तथा करण के समूह से विलक्षण जीव की-- 

--"'प्रेत के प्रति यह जो सस्देह हे”-- 

इस तृतीय वरदान के भ्रश्न के द्वारा, तथा ईश्वर के-- 

“घ्म तथा अधर्म के प्रतिरिक्त” 

इस प्रश्न वाक्य से पूंछे जाने के कारण ये दोनों यहां प्रसज्ञ प्राप्त हैं। इसीलिए 
यहां यह स्न्देह होना स्वाभाविक है, उक्त द्वन्द्र या युग्प कथन के द्वारा भ्रमिप्राय बुद्ध 
और जीव से है म्रववा जीव और ईश्वर से है । वहां उत्तर यह है कि यहां गुहा में प्रविष्ट 
दोनों भात्मा जो विवक्षित हैं उतका समान स्वभाव चेतन है, वहां ऋ तपान रूपी चिह्न से 
जब एक विज्ञानात्मा का ज्ञान हो गया तब द्वितीय के अन्‍्वेबर में उसों के समान स्वभाव 
बाला परमात्मा ही उपस्थित होता है न कि बुद्धि ग्रादि का समूह । उसके जड़ होने के 
कारणा उसका विभाग या कक्षा भिन्न ही है । 


नच शरीरे हृदये बा गुहापदार्थे सर्बंगतब्रह्मसा: प्रवेशकल्पनानोंचित्यादिह 
बुद्धिजोबो ग्राह्माविति बाच्यस्‌,-- 

-- आत्मा5स्य जन्तोनिहितों ग्रहायाम्‌” 

-“प्रह्महित गह्नरेष्ठं पुराणम्‌ “- 

--“आात्मानम॒न्विच्छ गुहां प्रविष्टम्‌ -- 

--“थो बेद निहित॑ ग्रृहायां परमे व्योमन्‌ /-- 

इत्पादिश्रुतिषु ब्रह्मणों ग्रहानिधानदर्शनात्‌ । न च-- 

-“चुकृतस्य लोके”-- 

इति कमंगोचरानतिक़सभ्रवणादिह बरुद्धिजीबो ग्राह्मो, 

--न कर्मस्ता बद्धंते नो कनीया-- 

नितिथुत्या सुकृतस्य था गोचरे परमात्मनो वृत्त्यलाभादिति वाच्यम्‌ । छड्वित्ववदे- 
कस्सिन्नपि वत्तमानस्य सुकृतलोकबर्तित्वस्थो भयत्न व्यवहारलाभात्‌ 


$१७/भ्रध्याय: १ पादः २ 
न च॒ च्छायातपावित्यनेन चेतनाचेतनयोप्रेंहरादिह ब्रृद्धिजीवाबेब प्रहीतुम्ुचिता- 
विति बाच्यम्‌, संसारित्वासंसारित्वाम्यां परस्परबिलक्षणताया एबंतेन बिवक्षितत्वात्‌ । 
तस्पाश्च जौवेश्वरयोर|वरद्धत्वात्‌ । जीबे तावदविद्याकृतस्य संसारित्वस्य, परमात्मनि तु 
पारमाथिकस्य/संसारित्वस्थ परस्परविलक्षणस्प सिद्धत्वात्‌ । तस्माविह श्लोके विज्ञानतत्म- 
पधरमात्सानों विवक्षितों । 
“विशेषणाच्च"-- 
४ पूववग्रस्येल परप्रस्थेन चात्र तयोरेव विशेषितत्वात्‌ । पू्व॑प्रन्ये तावतू 
>-/'त॑ दुर्द्श गूढमनुप्रविष्टं मत्वा धीरो हर्षशोकों जहातोति”-- 
अस्तृमन्‍्तव्यत्वेन तयोनिर्देशों दृश्यते । परग्रस्थे चझ-- 
-”आत्मान॑ रथिन॑ विद्धि शरोरं रथमैव चेत्यादिना”- 
रथिरथादिरूपककल्पनया विज्ञानात्मानं रथिन॑ संसारमोक्षयोगस्तारं कल्पयति। 
-"सोह्श्यनः पारमाप्नोति तहिष्शो: परम पद- 
सिति च परमात्मानं गन्तव्यं कल्पयति | तस्माविह विज्ञानात्मपरसात्मनोरेव 
प्रहरामिति सिद्धम्‌ । 
यह सन्देह भी नहीं होना चाहिए कि गुहा शब्द का जो शरीर या हँदय है उसमें 
सर्वगत ब्रह्म के प्रवेश को कल्पना भ्रनुचित भानो जायंगी झौर इसलिए यहाँ बुद्धि भौर 
जीव का ही ग्रहण करना उचित होगा । क्योंकि-- 
--”इस जन्तु की गुहों में भ्रात्मा निहित 
+-“गुहा में निहित गद्गर में स्थित पुराण को ”-- 
“'ुहा में प्रव्ष्ट प्रात्मा को जानने को इच्छा करों” - 
“परम ब्योम में रहने वाले गरुहास्थित को जो जातता है” -- 
इत्यादि श्रुति बचनों में ब्रह्म की गुहास्थिति का क4न देखने में प्राता है । 
[प्रतः स्वंगत परब्रह्म की भी गुहा स्थिति होता ब्युतत सम्मत है | । पुनरपि 
“लोक के सुकृत के ऋत का पान करने वाले"-- 
इस कथन से यहां वही भ्रमीष्ट है जो कमेबन्धत के बाहर नहीं है भौर वह युग्म 
बुद्धि भर जोब ही हो सकते हैं प्रत: उक्त मन्नाय॑ में बुद्धि तथा औब ही ग्राह्म है, क्योंकि 
परमात्मा के लिए तो श्रुति कह रही है कि- 
“वह न तो कम से बुद्धि को प्राप्त करता है ओर न हो दुष्कृत से छोटा हो 
होता दै"-- 





आारीरकेविज्ञानम्‌/११४ 


इस प्रकार सुकृत के त्रिषय में परमात्मा पर कोई अभाव नहीं होता, प्रतः 
परमात्मा भौर जीव का युग्म यहां अ्रभिप्रेत नहीं है, यह सल्देह नहीं करना चाहिए, 
बर्योंकि पूर्वोक्त- 


--“छत्रधारी जा रहे हैं-- 
इस उदाहरण के समान एक में भो सुकृत के लोक व्यवहार से दोनों में ही उस 
व्यवहार को समझ लिया जाता है। 


छाया तथा भ्रातप के कथन से चेतन तथा प्रचेतन का यहां ग्रहण है प्रतः बुद्धि 
प्रौर जोब का ही ग्रहरा यहां उचित है ऐसी शंका नहों होनो चाहिए क्योंकि इससे तो 
संसारित्व प्रौर प्रसंसारित्व रूप में परस्पर की विलक्षणता हो विवक्षित है भौर संसारित्व॑ 
श्रोर भ्रसंसारित्व को य& विलक्षणता जीव त५। ईदवर में विरुद्ध नहीं होती । जोव में 
अद्िद्या के द्वारा समावेशित संसारित्व है तथा परमात्मा मैं परमार्थतः भ्रसूंस्रारित्व है यह 
इन दोनों की परस्पर विलक्षणता तो सिद्ध ही है। इसलिए इस ढलोक में विज्ञाज्मत्मा 
और परमात्मा का कथन हो श्रमौष्ट है। 


विशेषण से भी (यही प्रति फलित है) (4।«48२) 


पूके प्रतिपादन तथा झागे के प्रतिपादन से उन्हीं दोनों को विशेषित किया गया 
है + पूर्व प्रतिपादन में-- 


“उस गूढ़ रू में बनुप्रविष्ट दुर्दश को समझ कर घोर पुरुष हए॑ ध्ोर शोक का 
परित्याग कर देता है”-- 


इसे प्रकार मनंनतकरता के मतनीय के रूप मैं उने दोनों का निर्देश देखने में धाता 
है । भागे के प्रतियादन में- 


"प्रात्म को रथी समझो तथ। आरोर को रब जानो "-- 


इत्यादि वाकयों से रथी ध्रौर रब की रूपक कल्पता से विज्ञासात्म्रा को संसार 
प्रौर मोक्ष के पार जाने वाला रथी कल्पित किया गया है। 


“बह रास्ते के पार विष्णु के परम पद को प्रा जाता है"- 


ऐसा कहते हुए परमात्मा को गन्‍्तव्यें के रूप में कल्पित किया गया है। प्तः 
यहां विज्ञानात्मा भ्रोर परमात्मा का ही ग्रहरा है यह सिद्ध होता है। 


११६/भ्रध्याय; १ पाद: २ 

-/ढा सुपर्सा सयुजा सलाया-” 

इत्येबमाडिष्वपि स्थायसास्यात्‌ तावेबात्मानो द्रष्टब्यौं । प्रदनलि ज्भाद्विज्ञान|त्मनो- 
इनशनलिज्भात्तु परमात्मनो प्रहएात्‌ । 


-/'हमाने बृलले पुरुषों निमस्न- 
इत्पुत्तरमस्त्रेःप्येवमेतयोरेव दष्टूव्रष्टव्यभावेन प्रहरां विवक्ष्यते । 


“दवा सुपर्णा-' 

इति मन्‍्त्रे विज्ञानात्मपरमात्मनोग्र हणं नैकान्ततों ब्यवतिष्ठते । पैद्धि रहस्पश्राह्मणे- 
जास्यथाव्यास्यातत्वात्‌ । तथाहि 

तयोरन्‍्य: पिप्पल स्वाद्तत्तीति सत्त्वम्‌ । अ्रनश्त्तन्योउभिचाकशीतीत्यनश्नस्त- 
क्योडभि पश्यति ज्ञः। तावेतों सत्वक्षेज्ञों । तदेतत्‌ सत्वं येन स्वप्न पश्यति । ग्रथ योपयँ 
शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञ: । तावेतो सत्वक्षेत्रज् । न ह वा एवविदि किड्चन रज पआ्ाध्यंसते 
इत्यादि । 

अत्र हि शारीरः क्षेत्रज्ञः कतृं त्वभोक्त्‌ स्वादिसंसारघर्मेणोपेतो नेष्यते अपितु सर्व- 
संसारधमपितो श्रह्मस्वभावश्चेतन्‍्यमात्रस्वरूप: “झनश्नन्नन्योभिपश्यति ज्ञ' इत्युक्त: । 


न चाचेतने सत्वे भोक्त,त्ववचन नोपपद्मते इति बाच्यम्‌ । चेतनस्थ क्षेत्रज्ञस्य ब्रहम- 
स्वभावस्य भोक्त्‌त्वं नास्तौत्येताबस्मात्र/ 


“साथ रहते वाले सल्ला दो पक्षी ”-- 


प्रादि वाकयों में भी तुल्यन्याय से विज्ञानात्मा तथा परमात्मा का ही दर्शत करना 
चाहिए । वहां भक्षण के (स्वादिष्ट पीपल के) चिन्ह से विज्ञानात्मा ध्रौर भक्षणा न करने 
के बिन्ह से परमात्मा का ग्रहएा होता है। प्ागे के 

+“समान वृक्ष में पुरुष निमग्न है”- 

इस मस्‍्त्र में भी इन दोनों का ही द्रष्टा और द्रष्टव्य भाव से ग्रहण प्रमीष्ट है ॥ 

प्रस्य विद्वानों का तो यहां यही कहना है कि-- 

दो बुपणा” 


शारीरकविज्ञानम/ ९ १७ 


श्रादिमस्त्र में विज्ञानात्मा भौर परमात्मा का ग्रहरा निर्भाल्व रूप से व्यवस्थित 
नहीं होता । पैज्ञि रहस्य नामक ब्राह्मणा पग्रत्थ में इसकी व्याख्या दूसरे ही प्रकार से 
मिलती है । वहां की व्याख्वा है कि-- 


«उन दोनों में प्रस्य स्वादु पिप्पल का मक्षण करने वाला है, इस कथन से सत्त्व 
का कथन हुओ्ला है। न खाता हुआ प्रस्य प्रकाशमान है इस कथन से भ्रन्य देखने वाला 
ज्ञाता है। ये दोनों सत्त्व पौर क्षेत्र हैं। यह सत््व है जिससे स्वप्त देखता है। यह जो 
शरीर स्थित उपद्रष्टा है वह क्षेत्रज्ञ है। गे दोनों सत्व तथा क्षेत्रज्ञ हैं। इस तत्व को 
आमने वाले पुरुष को रज मलिन नहीं करता” इत्यादि । 


यहाँ शरीर स्थित जो क्षेत्रज्ञ है, जो कतुंत्व भओोक्तृत्व प्रादि संसार के धर्मों से 
युक्त है उसका कथन अभोष्ट नहीं है भ्रपितु पंवार के समस्त धर्मों से भलग ब्रह्म के 
स्वरूप बाला चेतस्थ मात्र स्वरूप बतलाया जा रहा है-- 


«अ्रन्य ज्ञाता थोक्ता न बनता हुम्रा केवल देख रहा है-- 


इस उक्ति से यही बात प्रकट है । अ्चेतन सत्त्व को भोक्ता कहना नहीं बनता 
यह शंका नहीं उठानो चाहिए, जो द्रहय स्वभाव वाला चेतन क्षेत्रज्ञ है वह भोक्ता नहीं है, 
इतने ही प्रतिषादन के लिए यह थ्रृतिबाक्य सामने है । उससे क्षेत्रज्ञ से पृथक्‌ जो सत्त्व है 
उसमें भोग प्राप्ति का कथन किया जा रहा है । सुख आदि की क्रिया से युक्त सत्त्व में 
ओकक्‍्तृत्व का यहां अध्यारोप किया गया है । और यह सत्त्व का कर्ता होना तथा क्षेत्र का 
ओोक्ता होना एक दूसरे के स्वाभाविक भ्ज्ञान के कारण कल्पित है। पारमाथिक रूप से 
तो दोनों में से किसो में भो यह सम्भव नहों है क्‍योंकि सत्त्व अचेतन है भौर क्षेत्रज्ञ सें 
कोई विकार सम्भत्र ही नहों हाता । 


(अक्षिपुरुष: ) 
_-"अन्तर उपफ्ते-- [ब्र. सू. ११११३] 
--"स्थानादिश्यपदेशाब्च”-- [१।१।१४] 
-“सुलविशिष्टाभिधानादेव च"-- [१११९] 
--“थुतोपनिषत्कगत्यभिधानाब्च-- [ १११। १६] 
_--"अनबस्थितेरसंभवाच्च नेतरः”-- [ १।११७] 
--''व एषोडक्षणि पुरुषों दृश्यते एप आत्मेति होवाच" 
( एतदमृतमभवम्‌ एतद्‌ बहा । तद्‌ पद्यप्यस्मिन्‌ सपिबोदिक वा सिझबति वत्मेलि एव 
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इत्यादिश्धान्दोग्यश्वुतिः। तत्र पुरुचशब्देन कि विवंक्ष्यते-प्रतिबिस्थात्मा वा 

विज्ञानात्मा वा, इच्दरियाबिष्ठाता देवतात्मा वा, ईश्वरो बा। दृश्यते इति हि 
ल्‍मा पृरुषप्र तिरूप: प्राप्नोति । एप प्रास्मेत्युपदेशादिज्ञानात्मा लम्यते । 

स॒ हि चक्षुषा रूप पश्यन्‌ चक्षुषि संनिधत्ते। अक्षणीत्युपदेशादादित्यपुरुषश्चक्षुषोउनु- 
ग्राहक: प्रतीयते ।. 

“रश्मिरेषोंउस्मिन्‌ प्रतिष्ठित - 

इति थुत्यन्तरादस्मिन्नादित्यसंनिधानस्य आप्तत्वात्‌ । एतवमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्म इति 
स्पष्ठशब्देनेव ब्रह्मणों विधानादीश्वरः प्रतिपद्यते । तदित्थ चतुर्रामुपस्थितो कुत्र निष्ठेति 
संविहान प्रत्पुच्यते-परभेश्वर एबायसक्षण्यस्यन्तर: पुरुष: इहोपदिष्ट: तस्थेवात्रोपफ्तेः । 

“'थ प्ात्माउ्पहतपाप्मा बिजरो विसृत्यु: सोस्वेष्टब्य:स विजिज्ञासितब्य:”-- 

सकइति इन्द्रविरोचनयोजिज्ञासायां ततृप्रतिपादनार्थमेवास्थ प्रकरणस्य प्रक्रान्त- 
त्वात्‌ । तत्रान्यस्थासम्भवात्‌ । 


'उपपत्ति के कारण'भीतर है १/२/ १३ 

और स्थान आदि के कथन के कारण १/२/१४ 

विशेष सुख के कथन के कारण १/३/१४ 

तथा अनवस्थिति झौर असंभव के कारण दूसरा नहीं है १/२/१७ 

“यह जो जेत्रों में पुरुष दिखाई देता है. यह आत्मा है, ऐसा कहा | यह अमृत है 
अभय है। यह ब्रह्म है। इसमें घृत था जल का सेचन करने पर भी यह मार्ग में हो 
जाता है ।” 

ऐस्ला छन्दोग्यश्रुति का कथन है। यहां पुरुष शब्द से प्रतिविम्ब रूप आत्मा 
अभिप्रेत है ? श्रथवा विज्ञानात्मा को कहना प्रश्नीष्ट| है, 'अथ्वा इर्ट्रियों का प्र घिष्ठाता 
देवात्मा बतलायरा जा रहा है या ईश्वर को स्केतिक किया जा रहा है यह सन्देह उपस्थित 
होता है । 

--“दिखाई देता है” - 

इस चक्ति के द्वारा तो जो प्रसिद्ध है उसको बतलाया जा रहा । है श्रत: छायात्मा 
पुरुष का प्रतिरूप यहां कथन के लिए अ्रभोष्ट है ऐसा समभ में आता हैं। 

--"यह आत्मा है'*- 

इस उपदेश से यह विजानात्मा बतलाया जा रहा है ऐसी प्रतीति-हौती है। 
क्योंकि वह नेश्रों के द्वारा रूप को देखकर नेत्रों में विराजित रहता है । 





शारी रकविज्ञातम्‌/ ११६ 
कनेत्रों में ”- 


इस कथन से तेत्रों को भ्रक्ति देने बाला ग्रादित्य पुरुष यहां बताया जाता हुआ 
प्रतीत्त हो रहा है। 


-'पह रश्मि इसमें प्रतिष्ठित है!- 
इस भ्रन्य वेदवाक्य से इसमें सुय॑ की समोपता को प्राप्ति हो रहो है । 
--'पह प्रमृत है, यह भ्रभम है, यह श्रह्म है” - 


इस स्पष्ट शब्दों से ही ब्रह्म का - कथन होने से! यहां. ईश्वर की -प्रतीति हो रहो 
है। इस प्रकार उक्त सन्दर्भ की अर्थ जिज्ञासा में जब चार कोटियां उपस्थ्रित हैं तो 
बास्तविक प्रतिपाश पर्थ कहां है इस प्रकार सन्देह के उपस्थित होने पर यह उत्तर दिया 
जाता है कि परमेश्वर ही यहां नेत्रों के भीतर स्थित पुरुष के रूप में उपंदिष्ट हो 
रहा है क्योंकि यही प्र्थ युक्तियों से सिद्ध होता है । 


+-“जो अपहतपाप्मा बिजर बिसृत्यु प्रात्मा है वह भ्न्वेषणीय है, वह ज्ञान के 
लिए अभिलषणीय है - 


बह कौन है-इस इन्द्र और डिरोचन को जिज्ञासा में उसके प्रतिपादन के लिए 
ही यह प्रकरण प्रारम्म हुप्रा हैं। ग्रतः वहां किश्ीं प्रत्य का प्रतिपादत होता सम्भव 
ही नहीं है। 

--/स्थाना विव्यपदेशाच्च' “- + 

सर्वंगतस्थाप्यस्य ब्रह्मणस्तत्र तत्र “थानेःबल्थानादिक भूयसा शास्त्रे व्यपविश्यते-- 

+-थः पृथिष्यां तिष्ठल्षित्यादौ"-- 


एवं च सबंगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थ स्थानविशेषपरियग्रहेराख्यानं न विरुध्यते 
शालप्राम इबव॒बविए्णों: । क्षिस्थानै5स्तरत्बारूपानादप्रतिपत्तिब्रह्म शो 

सुखविशिष्टाभिधानावेब च भ्रह्मणि तात्पय लम्पते । भ्रादों ताबद्‌ बिजरं बिमृत्यु 
विशोकस विजिधत्समपिपासमात्मान प्रतिपादयितुसुपक्रस्थ पुः-- 


“न वे सशरीरस्प खतः प्रिपाप्रिययों रपहतिरस्ति-झ्शरीरं बाव सल्त॑ न प्रियाप्रिये 
स्वृशतः"-- 


-"एप संप्रसादो:स्माच्छरो रात्‌ समुत्याय पर ज्योतिरपसंपकद्य स्वेन स्‍वरूपेणाभिनि- 
ध्यदते स॒ उत्तम: पुरुष: । स तत्र प्येंति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रमसार्णः- 
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इत्येब॑ निरतिशयनि रामयसुखवंशिष्टयमावेदयति शास्त्रस्‌ । तच्च न ब्रह्मणोउस्यत्र 
शास्त्रेट। विवक्ष्यते । 

भ्राणों ब्रह्म क॑ #हा झ्॑ ब्रह्म । यद्वाचक तदेव त॑ तदेव कम्‌'--- 

इत्येबं पूर्वप्रस्थे लौकिकसुखब्यतिरेकेर ब्रह्मण एबानन्तनिरतिशयनिरामयसुख्रूप- 
तावाः प्रतिपादितत्वादिहापि तत्रेव शास्त्रस्थ तात्पर्यलाभात्‌ भ्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानास्च 

-+“य एषो5क्षरि पुरुषों दृश्यते एव श्रात्मा/-- 

इत्येतामात्मो पनिषव॑ विदुष।5स्ते गतिरभिधीयते-- 

“स्‌ सर्वाश्व लोकानाप्मोति सर्वा शव कामान्‌ यस्तसा/मानसनुविद्य बिजानातीति 
हू प्रजापतिश्वाच”-इति। 

न हि सर्वलोकाब्याहतगतिरस्तरेए पारमेश्वरं ज्ञानमिष्यते । शास्त्रेण परमगति- 
मम्तरेरा सर्वलोकगतिनॉपपद्यते । परमगतिश्च-- 

“तह प्राणानामायतनमेतवसृतमभयमभेतत्‌ परायणम्‌ । एतस्मान्न पुनरावत॑न्‍्ते-- 

इति प्रकरणान्तरप्रन्येन परमात्मविद्या फलतयेव प्रतिपन्ना । तादृशगत्यभिषाना- 
च्चास्थाक्ष्यन्तरपुरुषस्य परमात्मत्वं सिद्धमू । 

अनवस्थितेरसंभवाच्च नेतरश्छायात्मा वा विज्ञानात्मा वा देवतात्मा वा सोउक्षि- 
स्थान: । न तावच्छायात्मनश्चक्षुषि नित्यमवस्थानं संभवति । यदेव हि कश्चित्पुदषश्चक्षुरा- 
सीदति तदा चक्षुषि पुरुषच्छाया दृश्यते5पगते तस्मिन्न दृश्यते । 

--“थ एषो5क्षशि पुरुष” - 

इति श्रुतिस्तु स्वे चक्षुषि दृश्यमानं पुरुषमुपास्यश्वेनोपदिशतत । न चोपासनाकाले स 
स्छायाकारं कड्चित्पुरुष चक्षु:समोीपे संनिधाप्योपासीतेति कल्पना5बकल्‍्प्यते । 

--“भप्रस्पैष शरीरस्थ नाशमन्वेष नश्यतीति'”-- 

अ्छायात्मनोप्तवस्थिति बर्शयति । तश्सिन्‌ छायात्मन्येषाससृतत्वादि- 

गुणानाँ ६ 2 त्तिरपि न संभवति । तस्मान्न ताबच्छापात्मा । 

पुनश्च स्थान प्रादि के कथन के कारण-[२।१।५४] 

यद्यपि ब्रह्म को सर्वंगत कहा गया है तथापि शास्त्र बचनों में भ्रनेक स्थानों पर 
अधिकता से उसकी संस्थिति कही गयी है - 

“जो पृथिबी में रहता हुप्रा” भ्रावि। 


शारोरकविज्ञानम/१२१ 


इसी प्रकार सवगत होने पर भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए विशेष स्थान का ग्रहण 
करना बतलाना वैसे ही विरुद्ध कथन नहीं होता जैसे संगत विष्णु को शालग्राम शिला 
मैं बतलाना विरुद्ध नहीं मात्ता जाता । प्रतः यहां छोटे से नेत्र स्थान में मो समीप होने के 
कारण ब्रह्म की उपलब्धि में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। सुस्नविशिष्टता के कथन से ही 
ब्रह्म में तात्पयं का ज्ञान हो जाता है। श्रारम्म में जरामृत्यु रहित क्षोक हिसा से दूर 
पिपासा वजित प्रात्मा के प्रतिपादत का उपक्रम करके इस प्रकरण के भ्रन्‍्त में पुनः-- 


-“शरीर के रहते प्रिय झौर प्रश्रिय से छुटकारा नहीं है, शरीर के न होने पर प्रिय 
भौर अ्रप्रिय का स्पश नहीं होता । यह प्रसन्‍्तता इस शरोर से उठकर परम ज्योति के 
समीप जाकर प्रपने स्वरूप को धारणा करती है, वह उत्तम पुरुष है, वह वहां देखता हुपा, 
क्रौड़ा करता हुआ, रमणा करता हुप्ना रहता है-- 

इस प्रकार शास्त्र वाक्य निरतिशय रोग रहित सुख की विशिष्टता का विवेचन 


करते हैं। यह सब शास्त्र के द्वारा ब्रह्म के प्रतिरिक्त प्रन्य किश्वों के लिए नहीं कहा 
बाता-- 


“श्रारा ब्रह्म है, “क” ब्रह्म है, “ख” ब्रह्म है, जो वाचक है वही “क” है, वही 
नह है।! 

इस प्रकार पहले के वाकयों में लोकिक सुख के विपरीत ब्रह्म का सुख ही * अनन्त 
निरतिशय रोगवजित है यह प्रतिपादित किया गया श्रौर उसके कारण यहां भी शास्त्र- 
बाक्यों का तात्पयँ उसी के लिए है ऐसा सुने गये उपनिषद्‌ वाक्यों का भी तात्पय होंने सें- 


--“नेत्रों में जो यह पुरुष दिलाई देता हैं, यह भात्मा है”-- 

इस भ्रात्मोपनिषद्‌ को जानने वाले की भ्रन्त में गति बतलाई गई है कि-- 

--“भ्रजापति ने कहा-वह सभी लोकों को प्राप्त करता है, सभी कामों को पाता 
है, जो उस प्रात्मा को जान लेता है”-- 


परमैश्वर कौ जाने बिना समस्त लॉोंकों में प्रव्याहृंत गतिशोलता संभव नहीं 
होती । शास्त्र के द्वारा परंमेंगति के बिना समस्त लोकों में गतिशील होता संभव नहीं 
होता । भौर परमगति-- 


-"यह निश्चय ही श्राणों का निवास है, भ्रमृत है, प्रभय है, यही परम स्थान | 
यहां से फिर लोटना नहीं होता"-- 


इस प्रकार दूसरे प्रकरण वाक्य से परमात्मविद्या के कल के रूप में हो स्वीकार 
की गई है । उस गति के कथन से इस पक्षिपुरुष का परमात्मा होना सिद्ध होता है। 


१२२/भ्रध्याय: १ पाद: २ 


अनवस्थित दोष तथा प्रसंभव दोष के कारण प्रन्य छायात्मा या विज्ञानात्मा 
या देवात्मा वह भ्क्षि पुरुष नहीं हो सकता । छायात्मा का ख़बंदा नेत्र में भ्वस्थान 
संभव नहीं हो सकता । जब भी कोई पुरुष नेत्रों के खामने आता है तभी नेत्रों में पृरुष 
की छाया दिखाई देती है जब वह हट जाता है तब छाया दिखाई नहीं देती । 


+-“जो बह नेत्रों में पुरुष है!-- 


यह श्रुतिवाक्य तो अपने नेत्रों में दश्यमान पुरुष को उपास्य के रूप में उपदिष्ट 
कर रहा है। यहां यह कल्पना युक्ति संग नहीं होतो कि उक्त श्रुतिवाक्य छाया छोड़ने 
वाले किसी इश्यमान पुरुष को नेत्रों के समोप्र लाकर उसको उपासना करने का उपदेश 
दे रहा है। 


--“इसी शरोर के नाश द्वोने पर यह नष्ट होता है”-- 


यह श्रुतिवाक्य छायात्मा के अग्रहणा को प्रकट कर रहा है । उस छाया छोड़ने 
वाले पुरुष में इन प्रमृतत्त्व झादि गुणों का समझता जाना भी सम्मव नहीं है । झ्रतः यहां का 
“प्रक्षिपुरुष' नेत्रों में छाया डालने वाला कोई बाहर का पुरुष नहीं माना जा सकता । 


अथ विज्ञानात्मनोषपि पर्यायेण तत्तदिन्द्रियेषु लब्घब्यापारस्थ न स्वंदा चक्षुष्प- 
अस्थितिलंम्यते । बालाकिब्रह्मपरीक्षायां तावत्‌-- 


“अत्रेष एतत्सुप्तोड्न्‌दथ एष विज्ञानमयः पुरुषस्तेषां प्राएानां विज्ञानेन विज्ञाल- 
मादाय य एषोडन्तहूं दये प्राकाशस्तस्मिड्छेते तानि यदा गृह्लाति अथ हैतत्पुरुषः स्वपिति 
नाम । तव्‌गृहीत एष प्राणों भवति, गृहोता बाक्‌ गृहीत॑ चलूर्गृहीत «ोत्रं गृहीत॑ मनः झय 
यदा सुषुप्तो भबति स॒पुरीतति शेते”-- 

इति बाजसनेवश्रुत्या तस्येतस्थ स्वप्ने सुधुप्तो च चल्कुष्यनवल्यिति: सिद्धा ६ जाग्र- 
दवस्थायामपि-- 


-“एकसूय वे प्राणा गच्छान्ति नहि कश्रिच्छक्नुयात्‌ सकृद्वाचा नाम प्रज्ञापयितु 
अक्षुषा रूप श्ोत्रेण शब्दं मनसा ध्यातुसिति । एकसूर्य वे प्राणा: | एककमेतानि सर्वाष्येव 
्ज्ञापयन्ति बाच॑ बदन्तों सर्वे प्राशा अनुवबन्ति | चल्मुः पश्यत्‌ सर्वे राणा अनुपश्यन्ति । 
ओज्रे श्युण्बत्‌ सर्वे प्रारणा झनुश्पष्बन्ति । सनो ध्यायत्‌ सर्वे प्राणा अनुध्यायल्ति प्राण प्रारान्‍्तं 
सर्वे प्राणा अनु प्राणन्तीति”-- 


कौषीतकश्॒त्या प्रज्ञमात्राणा सिन्द्रियप्रवृत्तो पययिण प्रवृत्त्याख्यानात्‌ तबनुग्राहकस्य 
बिज्ञानात्मनो5पि सुतरां सर्वंदा सर्वत्रानवस्थिति: प्राप्नोति । भ्रविद्याकामकर्मकृते तस्मिन्स- 
स्येत्वं भयं चाध्यारोपित भवतोत्यतो5स्मिन्‌ विज्ञानात्मन्यमृतत्वादयों ग्रणा अषि नाञ्जसा 
संभवन्ति तस्मान्न विज्ञानात्मा । 


शारीरकविज्ञानम्‌/१२३ 


बेबतात्मनस्तु-- 
--/रश्सिभिरेषो+स्मिन्‌ प्रतिष्ठित:”-- 


इति थुत्या यद्यपि चल्लुष्यनवस्थितिर्नास्ति तथाःप्यमृतत्वादिगुणानामत्राप्यसम्भ- 
वान्न स : हयात्‌ । तस्मरात्‌ परमेश्वर एवायसक्षिस्थान: पुरुष हह बिव- 
क्षित इति सिद्धम्‌ । 


जो विज्ञानात्मा है वह बारी बारी से उत उन इन्द्रियों में प्रपता काम करता 
है प्रतः उसकी भी सदा नेत्रों में संस्थिति नहीं हों सकती। वबालाकि ब्रह्म परीक्षा 
में बाजसनेयश्रुति कहती है कि- 


-+"जहां वह शयन करता है वहीं पर विज्ञानमय पुरुष इन श्राणों के विज्ञान से 
विज्ञान का ग्रहरा करके हृदय के भीतर जो भ्राकाश है उसमें शयन करता है । उनका जब 
ग्रहएा करता है तब वह पुरुष शयन करता है, यह भ्राण उसके द्वारा गृहीत रहता है, 
उसके द्वारा वाक्‌ गृहीत रहती है- 


--“चक्षु, श्रोत्र, मन गृहीत रहता है जब शरुषुप्त होता है तो धुरोतत में शयन 
करता है”-- 


इस श्रुतिवाक्य से स्वप्न ओर सुधुषप्ति में नेज्ों में भ्रवस्थान का अभाव सिद्ध 
है । जाग्रतू अवस्था में भी- है 


“प्राण एकरूप होकर रहते हैं, कोई एक साथ वाणी से बोलने में, नेत्रों से रूप 
देखने में, कानों से शब्द सुनने में, मल से ध्यान क रने में समर्थ नहीं हो सकता । प्राण 
एकरूप हैं । एक एक को प्राण प्रज्ञापित करते हैं, जब वाणी बोलती है तो सारे 
प्राण उसके साथ बोलते हैं, नेत्रों के देखने पर सारे प्राण साथ देखते हैं, कान के सुनने 
पर सारे प्राण साथ सुनते हैं, मन के ध्यान करने पर सारे प्राणा प्रनुध्यान करते हैं, प्राण 
जब प्रारान (शरोर घारण ) करता है तो सभो प्राण शरीर घारण करते हैं” -. 


इस कोषीतकश्रुति के द्वारा प्रज्ञा की मात्राश्रों के इन्द्रियों में प्रवृत्त होने पर 
आरी बारी से भ्रवृत्ति के कथन से उनके प्रनुग्राहक विज्ञानात्मा की भी स्वाभावतः सत्र 
श्थिति नहीं है, यह ज्ञात हो रहा है। भ्रविद्या काम तथा कर्म से निर्मित उप्नमें मर्त्यंता 
तथा भय पभ्रध्यारोपित है भरत: इस विज्ञानात्मा में भ्रमृतत्व प्रादि गुणा भी स्वाभाविक रूप 
से नहीं रहते, भतः विज्ञानात्मा भी अ्रक्षिपुरुष नहीं कहा जा सकता । 


देवात्मा की--“रश्मियों के द्वारा यह इसमें प्रतिष्ठित है” 


(१२४/भ्रष्यायः १ पादा २ 


इस श्रृति के द्वारा यद्यपि नेत्रों में संस्थिति का भ्रभाव नहीं है तां भो भ्रमृतत्व 
आ्रादि गुणों का यहां भी प्रभाव होने से वह देवतात्म। भी यहां “प्रक्षिपुरुष' का अर्थ नहों 
हो सकता । प्रत: यहां प्रक्षि में स्थित रहने वाला पुरुष परमेश्वर ही बिवक्षित है। 


अन्तर्यामी प्रक्षरः 


--/प्रस्तर्यास्यधिवेवादिषु तद््मव्यपदेशात्‌--” [ श्र. सू. ११११८] 

--“न च॒ स्मातंमतद्धर्माभिलापातू-” [ १।१।१६] 

--“शारीरश्चोभयेःति हि भेदेनेनमधीयते-' [ १।१।२०] 

--“थ इस चर लोक॑ परं च लोक॑ सर्वाणि च॒ सूतान्यन्तरों यमयति । यः पृथिव्यां 
तिष्ठन्‌ पुथिब्या भ्रन्तरो य॑ पूथिवी न वेद, यस्य प्रथिबी शरीर, यः पृथिबीमन्तरो वसयति, 
एप ते प्रात्मान्तर्याम्थमृतः”-- 

इति वाजसनेयकश्रुति:। तत्राधिदेवतमधिलोकसप्चिवेदसधियज्ञमधिभूतसध्यात्मं च 
कश्चिवन्तरवस्थितो यमयिताडन्तर्यामीति श्रूयते । सॉ5िदेवताद्यभिमानों देवतात्माः वा 
आ्राप्तारिमाचंश्वर्यो योगी वा परमात्मा वा सांख्यस्मृतिसिद्ध प्रधानं वा शारीरो वा अर्था- 
न्तरमेब वा किड्विदिति संदेह: । तत्र- 

शरृध्िब्येव यस्थायतनसस्तिलोंकों सनो ज्योति/- 

रित्यायुक्तेस्तदभिमानी देवातात्मा प्रतीयते । 

--एप ते प्रात्साउन्तर्यामीत्युवस्था-- 

सर्वत्र सतामम्तर्यामिणामैकात्म्यं बोध्यते, तस्मात्‌ सर्वबिधकार्यकरणवतः कस्यचन 
योगसिद्धस्थ सर्वानुप्रवेशेन यम॑यितृत्व॑ भवेदिति संभाध्यते । सर्वगतत्वोकत्या च॑ परमात्मेति 
लब्पते । 

--“भ्राप्तीदिदं तमोशभ्रूतमप्रज्ञातमलक्षणस्‌ 

भ्रप्रत्यसविज्ञेयं प्रसुप्तसिब सर्वत:--/ 

--“प्रशब्बमस्पर्शभरूपव्यय-” 


मिल्यादिना व्यवस्थापितानामदृष्टत्वादीनां प्रधानधर्माण।मिहौपलब्धे: प्रधानमेबा- 
स्तर्यासि स्थादिति संभाव्यते। अथ प्रत्यगात्मत्वाच्लेतनत्वेन 
शारीरोडस्तर्यामित्वेनोषपद्ते । भ्रन्तर्यासीत्यपू॑संज्ञया प्र 
संज्ञाया: संज्ञिनोउप्यप्रद्धिस्थेव संभवावर्थान्तरेश केलचिद्‌ भवितव्यस्तित्पपि गम्पते | तबि- 
स्थप्प्रतिपत्ताविदसुच्पते-योःस्तर्यास्यधिदेवादिषु भूयते स परमात्मा । 





झारोरकविज्ञानम्‌/ १२५ 


>-तद्धमेब्यपदेशात्‌ - 

पृथिष्पादि तावबधिदेवादिभेदभिश्नं समस्त विकारजातमन्तस्तिष्ठन्‌ यमयतीति 
चरनास्मत एप धर्मों व्यपदिश्यते । सर्वविकारकारणत्वेन तज्नैब सर्वशकत्युपपत्तें: । किजचत्‌ 

--''एफ ते प्राह्माइततर्यास्पमृत -- 

इश्पत्राश्मस्‍्वामृतत्वास्यों परमाह्मध्मेस्यामस्पान्तर्यालिणो श्यप्रदेशत; क्रिपते । न 
चाय॑ पृथिथ्याद्यभिमानी देवतात्मा अधितुमहँति-- 

--' थ॑ पृष्िबी न बेदे -- 

श्यादिना पृषिध्याविदेवतात्मनोज्त्यत्वश्णान्त्थालिरि बर्शितत्व/त्‌ । न योगी ब्रह्म- 
विद्यायां तस्थातुपस्तुतत्वादप्रकृतत्वात्‌ । न!र्धान्‍तिरं किड्चित्‌। भ्राश्माप्मृत इश्येतास्पां 
अहापदास्यां प्रकृतार्थपरत्वे व्यपदिष्टे लब्धबिषयाया बुद्धेः तदतिरिक्तापूर्वा्ें संचारा- 
उलाभात्‌ । न च स्मार्तप्रथानमप्यस्तर्यालि भवितुमहति । 

-“पग्रतद्धमाभिलापात्‌ न 

--“अवृष्ठो द्रष्टा प्रथुतः जोता प्रमतो सन्‍्ता अविज्ञातों विज्ञता'-- 

इति हि बाक्यशैषे श्रूयते। तत्रादृष्टत्वादीनां प्रधानधर्मत्वेडपि बष्टूत्वादीनास- 
तद्ध्माणामिहाभिलाप: प्रधानस्यास्तर्यामित्वं बारयति । 

शारौरश्च नान्‍्तर्णमी भांवतुमहँति ! उभयेपि हिं शाख्विन: काभ्वाश्च माध्य- 
ह#दनाश्चास्तर्यामिणों मेदेनैनं श/रोर॑ पृथिव्यादिवदधिष्ठानस्वेन नियम्यत्वेनाधीयतें। 

--“गरो बिज्ञाने तिष्ठन्‌” इति काथ्वा:-- 

-“य ब्राल्मनि तिष्ठन्‌/-- 

इति साध्यल्दिना: । 

उभपन्नाष्यात्मशब्देन विज्ञानशब्देन वा शारोरोः्यं विज्ञानमय एवाभिप्रेयते । 
तस्माच्छारी रावस्पोःयीश्वरोन्तर्पाणौति सिद्धमू । 

अ्रच्तर्पामी प्रक्षर 

श्ाधिदेव प्रादि में भरन्तर्यामी है उसके घमों के कथन के का रणा १/२/१५ 

बह स्मृति सिद्ध नहीं हैं, उसके धर्मों का कथन होने से (/२/१६ 

वह शरोर है दोनों उसका प्रध्ययत करते है ((२/२० 

वाजसनेयक श्रुत्ति में कहा गधा है - 

--«जो इस लोक को तथा परलोक को तथा समस्त भूतों को भ्रत्दर रहता हुआ्ना 
फ्यमित करता है। जो पृथिवीं में रहता 'हुआ, प्रृथिवी के भीतर है, जिसको 
परृथिवों नहीं जानती, जिसका पृथियी शरोर है, जो प्र्थिबी के भौतर नियमतल करता है, 
बह स्र्तर्यामी प्रभृत तुम्हारा प्रात्मा है"-- 


१२६/अ्रध्याय:-१-पाद:-२ 


यहां भ्रधिदेवत में, अ्रिलोक में अधिवेद में, प्रधियज्ञ में, अधिभूत में, भ्रध्यात्म 
में कोई भीतर बैठा हुआ नियमन करने वाला, अन्तर्यामों सुना जाता है। बह अधिदेवत 
आदि का भिमानी देवात्मा है श्रथवा अर्मा आदि ऐश्वर्यों से सम्पन्न योगी है, प्रथवा 
परमात्मा है, भ्यवा सांख्य स्मृति में सिद्ध किया गया प्रघान नामक तत्त्व है ग्रथवा शरीर 
स्थित आत्मा है श्रववा ओर हो कोई पदाय॑ है ऐसा बन्देह होता है।इस सन्देह के 
उपस्थित होने पर-- 

--“धृषिबी ही जिसका आयतन है, भ्रस्ति जिसका लोक है, मत जिसको 
ज्योति है”-- 


आदि उक्ति से उसका प्रमिमानी देवतात्मा यहां प्रतीत होता है ।-- 
--“यह तुम्हारा भनन्तर्यामी आत्मा है”-- 


इस वक्ति से थर्वत्र विद्यमान अन्तर्यामियों की एकता का बोघ कराया जाता है । 
अतः सभी प्रकार के कार्य झौर करण (साधन) बाला कोई सिद्ध योगी सबके भोतर 
श्रविष्ट होकर नियमन कर रहा है ऐसो संभावना होती है। 'स्वंगत' कहने से परमात्मा 
ही वह है यह प्रतोत होता है + 


-“यह समस्त इ्श्यमान भ्रपऊच प्रारम्भ में तमोरूप, अग्ज्ञान, पहिचान शून्य 
(प्रलक्षण) सोचने समझने की सीमा से बाहर, अविज्ञेय, सब ओर से सोया हुआ सा था”-- 


“यह शब्द रहित-स्पर्श, रूप, व्यय से रहित था”-- 


इत्यादि वाक्‍्यों से निश्चित किये गये अद्ष्टत्व ग्रादि श्रघान तत्त्व के धर्मों का 
यहां कथन होने से प्रघान ही अस्तर्यामी होगा, यह संभावना होती है । भ्रत्यगात्मा होने 
के कारण चेतनत्व होने से ष्टत्व ग्रादि धर्मों के तक सिद्ध होने से यह भौक्ता शरीर ही 
अन्तर्यामी रूप से ठीक जंचता है। अन्तर्यामी इस नये नाम से कहे जाने के कारण 
अप्रसिद्ध नाम से विज्ञापित अर्थ भी कोई नया अप्रसिद्ध ही होगा ऐसा कोई नया हो भ्र्थ 
भी प्रतीत हो सकता है। इस प्रकार की अनिश्चय की स्थिति जब यहाँ उपस्थित होती 
है तब उसके उत्तर में कहा आ रहा है कि-अ्धिदेव झ्रादि में जो अन्तर्यामी सुना जा रहा 
है वह परमात्मा है । क्‍्योंकि-- 


“उसके धर्मों के कथन के कारण (ही यह सिद्ध है) [१/२/१८] अधिदेव झश्रादि 
भेदों से भिन्न पृथिवी श्रादि समस्त विकार समूह को भीतर बंठकर नियमित करना यह 
परमात्मा का घ्मं ही यहां बतलाया जा रहा है । क्योंकि वही सभी विकारों का कारण है 
ध्ोर वही समस्त शक्तियों की युक्ति सिद्धता है । पुनक्च-- 


--"यह तुम्हारा प्रात्मा अम्तर्यामी अमृत है” 


शारीरकविज्ञानम्‌।१२७ 


यहाँ भात्मत्व तथा ग्रभृतत्त्व जो परमात्मा के धर्म हैं उन्हें बताते हुए उनसे 
इस भ्न्तर्यामी का हो कथन किया जा रहा है। यह पृथिवी झ़्लादि का प्रश्रिमानी 
देवतात्मा नहीं हो सकता-- 

--“जिसको पृविवी नहीं जानती”- 


इत्यादि कथन से प्रृथिवी भ्रादि के देवता रूप भ्रात्मा से भ्न्य होने की बात 
यहां अन्‍्तर्यामी में दिखाई जा रही है। योगी भी अन्तर्यामो शब्द से गरहोत नहीं हो 
सकता, क्योंकि ब्रह्म विद्या में उसकी स्तुति नहीं को जा रही है, भ्तः उसकी चर्चा का 
यहाँ प्रसंग नहीं है । अन्य कोई नया श्र्थ भो अन्‍्तर्यामी का नहीं है; आत्मा, अमृत इन 
दो शब्दों से जब प्रकृतोपयोगी प्रर्थ का ज्ञान हो गया तो बुद्धि को भ्रभीष्ट विषय मिल 
गया तब वह भला उसके अतिरिक्त नये किसी भ्र्य को तरफ भुकेगी ही क्‍यों । 


- “स्मृतिश्रोक्त प्रधान नामका तत्त्व भी यहां प्रन्तर्यामी शब्द से नहीं लिया जा 
सकता, क्‍यों कि उस्तमें वे धर्म नहीं हैं जो ग्रन्तर्यामो में बोधित हो रहे हैं- 
(बअ.यू- १९११६) 
बाक्‍्य के ब्नल्तिम भाग में श्रुति में यह सुला यबा है-- 
--“जो बिना देखा देखने वाला है, बिना सुना हुआ सुनते बाला है, बिना सोचा 
हुआ सोचने बाला है, बिना जाना हुमा जानने बाला है”-। 
यहां 'बिना देखे ह्वाना' भ्र।दि बातें यद्यपि प्रधान नामक तत्त्व में भी हैं परन्तु 


देखने वाला' भादि वे धर्म हैं जो प्रधान में नहीं हैं, उनका यहाँ निर्देश करता ही अस्तर्यामी 
की परिधि से प्रधान नामक तत्त्व को बाहर कर रहा है। 


और शरीर स्थित भस्तर्यामी नहीं हो सकता । काण्थ तथा माध्यन्दित दोनों 
शाखाओं में अ्न्तर्यामी से अ्र४ग करके शरीर स्थित को प्रृथिवी झादि के समान आधार 
रूप में तथा नियमों से भ्रावद्ध के रूप में प्रकट किया गया है। काण्व शाखा मैं -- 


--“जो विज्ञान में स्थित होकर"- 


यह सुनने में झा रहा है । दोनों ही स्थानों पर आत्मा शब्द से या विज्ञान शब्द 
से शरीर स्थित विज्ञानमय हो बतलाया गया है। प्तः शरीर स्थित से भ्रतिरिक्त ही 
यह ईश्वर अन्‍्तर्यामी सिद्ध होता है । 


नस्‍्वेबं सत्येकस्मिन्‌ देहे दो द्रष्टारों प्रसज्येयाताम्‌ शारीरो विज्ञालसयोउस्यः झ्था- 
न्तर्यामोश्वरस्त्वन्य इति । तच्च शास्त्रसिद्धान्तविरुद्धमापद्यते । प्रत्यगात्मन एकल्वेन शास्त्र- 
प्रसिद्ध: प्रत्यगात्मढ्षयस्य कुत्राप्यनुल्लेखाच्च । 


१२८/प्रष्याय: १ पाद: २ 


--“नास्थोष्तोःस्ति दृष्ठा  - 

इत्यादिश्रुतिहि प्रकृतावन्‍्तर्याभिणोःत्यं #रष्टारं मन्तारं विज्ञातारं चात्मामं प्रतिं- 
बेधति इति चेन्न। श्र $यं शारीरान्‍्तर्यासिणो- 
ऑंदब्यपदेशों न पारमाथिक: घटाकाशमहाकाशवदेकस्पेवोप।घिवशाद्‌ भेदव्यबहा रोपपत्ते: । 

प्रत एब-- 

--“यन्न हि देतलिव भवति तबितर इतरं पश्यति”-- 

इत्यबिद्याविषयें सर्वव्यवहारं वर्शयति । 

-“यत्र स्वस्थ सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्केत क॑ पश्येव्‌-- 

इल्पेबं च बिद्याविषये सर्वव्यवहारं वारयति। तबित्यं भेदेन विवक्षितयों: शारीर - 

मत्व॑ व्यवहारदशायां नेष्यते । परसात्मन एबेश्वरस्पान्त- 

यमित्वेन विवक्षितत्वात्‌ । 

लबु-- 

“-न तस्थ कार्य करणं च॒ विद्यते न तत्समश्चाभ्यघिकश्च दृश्यते-- 

परास्य शक्तिविविधेव क्ूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च- 

इतिसस्त्रवर्णादीश्वरस्थ कार्यकरणहितत्वाबगमात्तत्र यम्यितृत्व॑ नोपपद्यते-इति 
चेन्न । यश्नियच्छति तत्का्यंकरणत्वोपपत्तेः / तस्मात्परमात्मैवान्तर्यामीति सिद्धम्‌ | 

प्रश्न होता है कि ऐसा होने पर द्रष्टा दो होने लगेंगे। शरीरस्थित विज्ञानमय 
एक प्रलग द्रष्टा होगा तथा भ्रस्त्यामी ईश्वर एक भिल्न द्रष्टा हो जायगा झोर यह बात 
शास्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध चली जायगी। प्रत्यगात्मा एक हो शास्त्र में कहा गया है, 
दो प्रत्यगात्माओ्रों का कहीं भो शास्त्र में उल्लेख नहीं हुआ है । 

-“इससे भिन्न कोई द्रष्ठा नहीं है'- 

इत्यादि श्रुति वाक्य यहां चचित अस्तर्यामी से भिन्न किसी द्रष्टा, श्रोता, मतत- 
कर्ता, विज्ञाता भ्रात्मों का निषेध करते हैं । इस प्रश्न का उत्तर तिषेधात्मक है। शरीर 
स्थित तथा अन्‍्तर्यामी का जो यह भेद है वह भ्रविद्या के द्वारा उपस्थित किये गए कार्य, 


साधन तथा उपाधि के कारण है भ्रत: मिथ्या है, पारंमाथिक या सत्य नहीं। श्रत्यत: 
एक ही तत्त्व में उपाधिवशात्‌ कल्पित इस प्रकार के भेद घटाकाश तथा महाकाश मैं ब्य- 


बहार में भातें हैं इंसलिए-- 
--“जहां दो के समान हो जांत। है वहां दूसरा दूसरे को देखता है"- 
यह वाक्य प्रविद्या विषयक सारे व्यवहार दिखा रहा है । 


ज्ञारोरकविज्ञानम्‌!१२६ 
--“जहाँ तो इसके निए सब कुछ प्रात्मा ही हो गया वहां कोन किसे देखे '-- 


इस वाक्य शैली से विद्या के जिषय में समस्त व्यवहारों का निषेध हो जाता 
है । इस प्रकार भेद की विवक्षा होने पर शरीर स्थित भौर परमात्मा के बीच शरीर 
स्थित का भ्रन्त्योमी होना व्यावहारिक (अज्ञान) दक्षा में झ्रभीष्ट नहीं है | परमात्मा 
ईश्बर का ही भ्रन्तर्यामी रूप से मानना ग्रभोष्ट है । 


अश्त हांता है कि-- 


--“न उसका कार्य है, न करछा है, न कोई उसके सम,न है न कोई उससे भ्रधिक 
है | उसकी पराशक्ति विबिध प्रकार की है, उसके स्वाभाविक ज्ञान, बल प्ोर क्रिया भी 
विविध प्रकार के हैं--” 


“इस मन्त्र के ब्रक्षरों से ईश्वर के कार्य भरोर करण से ब्रुक्त होने के कारण 
खसका नियामक होना युक्तिसगत नहीं रहता | यह प्रदन भी निरथ्ंक है । जितका वह्‌ 
नियामक हैं उन्हों के कार्य और कर कहे गये हैं जो युक्तिसंगत हैं । झतः परमात्मा-हो 
अन्चर्यामी है यह सिद्ध हुआ | 

भूतंथोनिः श्रक्ष रयुक्तमब्ययम्‌ 


-“अदृश्यत्वादिगुणकों धर्मक्तिः”-] भ्र- सू. (५१।२१] 
--“विशेषणमेदव्यपदेशास्यां च नेतरौ”-[ ११२२] 
--“रूपोपन्यासाच्च'-- [१।१॥२३] 
--“बत्तवद्रेश्यसप्राह्ममगोजमवर्णसचक्षुःओत्रं तदपा णिपादस्‌ । 
जनत्यं विभू सर्बगतं सुसूक्षमं लवब्ययं यद्‌मूलयोलि परिपश्यन्ति घीरा:” । 
इति सुण्डकोपनिषदि पठ्चते। तत्रायमद्श्यत्वादिगुणको 
दिश्यते । स इह प्रधानं वा शारीरो वा परमेश्वरो बा विवद्ष्यते इति संदेह: ॥ 
-+“यथोखनाभिः सृजते गृह॒ते च यथा प्रृथिब्यामोषघय: संभवन्ति/ 
“यथा सतः केशलोमानि तया5क्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌"-- 
इत्यचेतनानामूर्णनाभिशरीरपुरुषशरीरपृथिबीद्रव्याणां._ वृष्ठाल्तत्वेनोपादानात्‌ 
तत्साधर्म्यादचेतन प्रधानमेवाक्षरं सृतयोनिश्चेति लम्यते । झ्थ यदि योनिशब्दस्योपादान- 
बाचित्वं बिहाय निमित्तवाचित्वमिष्यते तदा शारोरस्यापि भृतयोनित्व॑ प्राप्नोति । भ्रदृश्य- 
त्वादिघर्माणां तत्रापि प्रसिद्धल्वात्‌। एवं सर्वजगत्प्रभवपरायरास्य परमैश्वरस्थापि 


सूतयो नित्वमुपपथते । तंदित्थमश्तिपत्ताविवमुच्यते भ्रदृश्यत्वादिंगुणकोईयं॑ भूतयोनिः 
परमेश्वर एवेह्‌ विवक्षितों तान्‍्य: । तद्धमंक्ति: । 
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सृतयोनि-अ्रक्ष स्युक्त भ्रब्यय 

धर्मों के कथन के कारण वह प्रद्मयत्व प्रादि गुणा वाल। है १(२/२१ 

तथा विशेषरा श्रौर भेद के कारण भ्रन्प दोनों नहीं हैं (क।रण) ।/२/६२ 

तथा रूप के कथन के कारण भी ऐसा है १/२/२३ 

--/वह जो भ्रदृश्य, भ्ग्राहा भगोत्र, श्रवर्ण, प्रचक्षु, भ्रश्नोत्र, हाथ पैरों ते रहित 
नित्य, बिभु, सर्वगत, सुसूक्ष्म है, वह प्रव्यय है, घोर पुरुष उसकों भूतों का कारणा 
जानते हैं"-- 

यह मुण्डकोपनिषद का भन्‍्त्र है। वहां यह अरद्क्यत्व प्रादि गुणा वाला भूतों का 
कारण भ्रक्षर रूप से कहा गया है , वह यहां प्रधान है, शरोर है या परमेश्वर विवल्लित 
है, यह सन्‍्देह होता है। 

“-“जैसे मकड़ी उत्पन्त करती है, तथा प्रहरा करती है, जैसे पृथिबी से श्रौषध्ियां 
उत्पन्न होतीं हैं, जेसे सत्तावान्‌ पुरुष से केश ओर लोम पैदा होते हैं, बेसे हो प्रक्षर से यहां 
सारा विश्व उत्पन्न होता है-- 

इन प्रकार मकड़ी के शरीर, थुरुष के शरीर, पृथिवी इन द्रव्यों के दृष्टान्त रूप से 
कहे जाने के कारण, उसी समान कोटिता के कारण अचेतन भ्रधान ही अक्षर तबा भूतों 
का कारण है यह ज्ञात होठा है। भ्रब यदि कारण (योति) शब्द का उपादान कारणरूप पर्थ 
छोड़कर निमित्त कारण के रूप में ग्रहएा करना अभीष्ट हो तब शरीर प्ात्मा का भी 
भूतों का कारणा होना भ्राप्त होगा क्योंकि प्रद्मयत्व प्रादि धर्म वहां भो प्रसिद्ध ही है। 
इसी प्रकार समस्त संसार के उत्पादक भौर लय स्थान परमेश्वर से भो भूतों को उत्पत्ति 
होना युक्तियुक्त होता है, तब इन पक्षों में निश्चय न होने पर कहा जाता है कि अद्धयत्व 
प्रादि गुण वाला यह भूतों का उत्पादक परमेश्वर ही यहां विवक्षित है प्न्थ कोई तहीं । 
क्योंकि उसी के धर्मों को यहां कहा गया है । 

+-“यः सर्वज्ञः सर्वविव्‌ पस्य ज्ञानमयं तप:”-- 


इति हि सावंज्ञ सर्ववित्वादिकपुच्यमानं नाखेतने प्रधाने न बोपाधिपरिच्छन्नदृष्टो 
शारीरे 2४ 

--/प्रक्षराद्‌ संभवतीह विश्वम्‌/-- 

--“येनाक्षर पुरुष बेद सत्य॑ प्रोवाच ता तत्वतो श्रह्मविद्याम्‌”-- 

इत्येवमादिना ब्रह्मरा एवाक्षरत्वेनाभिप्रेतल्वात्‌ । किझच-- 

हें विद्ये परा चेबापरा च । ऋगृवेदादिलक्षशा तत्रापरा । 

अ्रथ परा यया तवक्षरमधिगम्यते । 
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इति पराविद्यायामक्षराधिगमः प्रतिज्ञायते । यंवि पुनः परमेश्वरावन्यत्‌ प्रधाता- 
ख़िकमक्षरं परिकल्प्यते--तर्तताहि तेयं परा बिद्या स्थात्‌ । 


“-स ब्रह्मविद्यां सर्बविद्याप्रतिष्ठामयर्षाय ज्येष्ठपुत्राय भ्राह/-+ 


इति हि प्रतिज्ञाय प्रब्तभानत्वाच्चास्पा ब्रह्मविद्यात्वमिष्यते | सा चैषा ब्रह्मविद्या- 
समास्या तवभिगस्यस्थ तस्याक्षरस्थ ब्रह्मत्यानभ्युपगमे विरध्येत । तस्मावदृश्यस्वादि- 
गुरुकों भृतयोनिः परमेश्वर एबेलि सिद्धम्‌। विशेषणमेदब्यपदेशाल्यां न लेतरौ प्रधान- 
शारीरी भूलयोनित्वे चिवल्षितों संभवतः। प्रधानात्‌ तावत्‌ प्रकृतशृतयोति भेदेन व्णप- 
दिशति 4 

--“भ्रक्षरात्‌ परतः पर”- इति। 

अध्याकृतनामरूपबीजशक्तिरूपमीश्वराध्य॑ सूतसुक्ष्ममिहाक्षरशब्देनाभिप्रयते + 
सथा च॒सबंस्माहिकारात्‌ परो यो निविकारस्तस्मात्‌ परतः पर इति भेदेन “यपदेशात्‌ 
परमात्मानमिह विविक्षतं दर्शयति । एबमिह प्रकृतं भूलयोनि शारीराहिलक्षणत्वेन विशि- 
सब्ठि ३ 


-“दिव्यो ह्ामूर्त:पुरुष. स बाह्माम्यन्तरो हज: । अप्राणों हामना: शुक्रः”- इति। 
जैतहिशेषरं शारीरस्पोपपद्यते । तस्य सप्रारतत्वसमनस्कत्वादिना बिलक्षरात्बात्‌ । 
- "रूपोपल्यासाब्च - 

अस्पेब हि भूतयोनेः लव॑ंधिकारात्मक रूपमुपत्यस्थमान पश्यास:-- 
--"अग्निम्‌ दवा चल्ुषी चल्पसूों विश: क्रोन्रे बागुविदृताश्च बेदा:। 

चायु: प्राो हृवयं विश्वमस्य पदुभ्वां पृथ्बों होष सर्वयूतान्तरात्मा"-इत्ति । 

न चेतदूप॑ तनुमहिस्नः शारीरस्प संभवति। न वा तस्य प्रधानस्थ, सर्वमूतास्त- 


रात्मत्वासंभवात्‌ । ननु तस्य भूतयोनेरेबाय झपोपन्यास इति कर्ष जानासीति चेत्‌ 
अ्रक रणादिति बूसः । एप इध्यनेन भूतयोति प्रकृश्य-- 


--“एतश्म्राज्ज यते प्राण:"-- 

-- 'एप सर्वभूतास्तरात्मा/-- 

इस्पाल्‍्यानातू_तस्य भूतयोनिविषयतयेय नेयत्वात्‌। नस्वदृश्यत्वाविशुणकतथा 
बिहितस्थ तस्य भूतयोनिविप्रहवदरूपमुच्यमान विरध्यते इति चेन्न, सर्वात्मत्वविवक्षया तबुफ्ते- 


विग्रहवत्वे प्रकृततात्पर्याभावात्‌ । तस्माविह्‌ शारीरप्रधानयोरविवज्लितेत्वात्‌ परमात्मैव 
मूतयोनिरक्षरसिति सिद्धम । 
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++जो सवंज्ञ है, सर्ववेत्ता है, जिसका ज्ञानमय तप है” - 
यह जो सर्वज्ञता प्रादि कहीं जा रहीं है, वह श्रचेतन प्रधान भ्रथवा उपाधि से 
सीमित दृष्टि वाले आरीर आत्मा में संभव नहीं है-- 
--“भक्षर से यहां विश्व उत्पन्न होता है”-- 
हम -+“जिससे प्रक्षर सत्य पुरुष को जाना तत्त्वरूप से उस ब्रह्मविद्या का प्रवचन 
इत्यादि मन्‍्त्रों से ब्रह्म ही प्रक्षररूप से प्रभिप्रेत है। झौर भी-- 


+-“दो विद्याएं हैं, परा भौर प्रपरा | ऋग्वेदादिरूप उनमें ग्रपरा विद्या है, परा 
वह है जिसके द्वारा उस श्रक्षर का ज्ञान होता है"-- 


इससे परा विद्या में भ्रक्षर का ज्ञान होने की वात की गई है। झब यदि परमेश्वर 
के ४०4 अ्रधात भादि को भप्रक्षर के रूप में सस्रक्रा जाता है, तब यह परा विद्या नहीं 
कहलायेगी-- 


--“उसने सब विद्याओ्रों को प्रतिष्ठा रूपिणी ब्रह्मविद्या को ज्येष्ठ पुत्र अर्वा को 
प्रढ़ाया '-- 

इस अकार की भ्रतिज्ञा पूवंक प्रारम्भ होने के कारण इसका ब्रह्मविद्या होता 
अभीष्ट है | उसका ब्रह्मविद्या यह नाम उसके द्वारा ज्ञात होने वाले ग्रक्षर तत्त्व के ब्रह्म 
न माने जाने पर विरुद्ध पड़ जाएगा। इसलिए भ्रद्श्यत्व श्रादि ग्रुण वाला भूतों का 
कारण परमेश्वर ही है यह सिद्ध हुआ । 


विशेषण्ों से तथा भेद कथन से दूसरे (परमेश्वर से म्रिन्न) प्रघान (प्रकृति) या 
* शारीर (जीवात्मा) भूतों के कारण के रूप में भ्रमीष्ट नहीं हैं। प्रकरण प्राप्त भूतों के 
क्वारण को प्रधान (प्रकृति) से भिन्न बतलाते हुए थ्ुति कहृतो है-- 


--“भ्रक्षर से परे पर है”-- 


यहां प्रक्षर शब्द से वह भरूतों की सूक्ष्म अवस्था बतलाई जा रही है, जिसमें नाम 
प्रौर रूप के विभाजन का बीज विभक्त नहीं हुमा है, जो ईश्वर के प्राश्नय में स्थित है। 
(मस्त्र में दो 'पर' शब्दों की श्रथं संगति इस प्रकार है कि) समस्त विकारों से पर (हर) 
जो निविकार है उससे पर (प्रृथक्त) है, इस प्रकार भेद पूर्वक कथन से यहाँ परमात्मा 
विवक्षित है यह दिखा रही है श्रुति। इसी प्रकार प्रकरणागत भूतों के कारण को 
शारीर (जीवात्मा) से बिलक्षण बतलाने के लिए विशेषण दिये गये हैं- 


--"अमूर्त-पुरुष दिव्य है, बह बाह्य भाम्यन्तर तथा प्रजल्माहै, बह आण रहित, 
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मन रहित शुध्, है 
यह विशेषण शारीर (जीवात्मा) के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकते क्योंकि वह प्राण 
सहित, मन सहित बतलाये जाने से इससे विलक्षण है ।-- 


“ऋूप के कथन से भी/-- 


भूतों का उत्पादयिता शारीर (जीवात्मा) से भिन्‍न है। इसी कु के कारण 
का वह रूप भी कथन में प्राया हुआ हम देख रहे हैं जो धर्ब विकारात्मक है।-- 


--/”समस्त भूतों का वह भ्रस्तरात्मा है, जिसका भ्रेग्नि मस्तक है, चन्द्र प्रौर 
सूर्य जिपके नेत्र हैं, दिशाएं जिसके कान हैं; वेद जिसकी बाणी के बिवत हैं, वायु जिसका 
प्राए है, जिसका हृदय विश्व है, जिसके पैर पृथ्वी है भ्रथवा जिसके पैरों से पृथ्वी का 
ब्रादुर्भाव है”-- 


यह रूप झल्प महिमा (रूप) वाले शरीर (जीवात्मा) का नहीं हो सकता, न 
हो यह रूप उस प्रधान तत्त्व का ही हो सकता है, क्‍योंकि उसे समस्त भूतों का प्रस्तरात्मा 
कहा जाना सम्भव नहीं है। भ्रइन होता है कि हम यह कँसे समभते हैं यह स्वरूप कबन 
उस भूतों के कारण का ही है, उसका उत्तर हैं कि ऐसा हम प्रकरण या प्रसज़ से 
जानते हैं । ० 


“एप'” (यह) इस शब्द के द्वारा भूतों के कारण को बतलाने का उपक्रम करके- 

- “इससे प्राण उत्पन्न होता है,- 

--"यह समस्त भूतों का भ्न्तरात्मा है" -- 

ऐसा कहने से इस कथन को भूतों के कारण के लिए ही समझा जा सकता है। 
अ्रइन होता है कि उस भूतों के कारण को उपयुक्त श्रुति बचन में प्रद्धयत्व आदि गुणों से 
युक्त बतलाया गया है धोर भ्रव (मस्तक सर भ्रादि) उसका शरीरवान्‌ कहा जाना क्‍या 
परस्पर विरुद्ध कथन नहीं होगा, उत्तर है कि ऐसा नहीं है। प्रकृत में उसका शरीरबान्‌ 
दिखाने का तात्पय न हो कर यह बतलाना ही प्रभीष्ट है कि वह सर्वात्मा है | भ्रतः यहां 
शारीर (जोवात्मा) त4 प्रधान दोनों ही प्रभीष्ट नहीं है, परमात्मा हो भूतों का कारण 
है वही प्रक्षर शब्द से बतलाया गया है यह सिद्ध हुआ ॥ 


भाष्यकारस्तु शद्भूरः प्राह-तायं भूतयोने रूपोपस्यासः । जायमानस्वेनोपस्थासात्‌ । 
धूबंत्र तावत्‌ - 

--/एतस्माज्जायते प्राणों मन: सर्वेन्क्रियारिण च-- 

ख॑ बाधुज्योतिरापः प्रृथिबी विश्वस्थ घारिणी”-- 


श्वेत्येवमन्त॑ जायमानस्वेनेव नि क्यति । तत्कथमकस्मादन्तराले भूतयोने रूप» 
मुपन्‍्यसेत्‌ । 

-“बुरुष एवेदं विश्व कर्म” 

इत्येब्ं॑ सर्वात्मत्वमपि परिसमाष्योपदेक्ष्यति । तस्मादयं त्रेलोक्यशरीरस्य 
हिरण्यगर्भाल्‍्यस्य प्रजापते 3९8 23 स्पाप्न परमेश्वरस्य । हिरण्यगर्भस्य तु जन्म निहि- 
श्यसानमुपलभामहे-- 
--“हिरष्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्थ जात: पतिरेक प्रास्ोत्‌ 
स दाघार पृथियों छामुतेमां कसम देवाय हविषा विधेम” 
इति-- 


--“स बे शरीरी श्रयमः सब पुरुष उच्चते। 

आविकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्र समवर्तत ”-इति । 

तस्य च॒ विकारपुरुषस्थापि सर्वभूतान्तरात्मत्वं संभवति प्रारात्मता सर्वभूताना- 
सध्यात्ममवस्थानात्‌ू-इति दिक्‌ । 

आष्यकार श्री शंकराचार्य ने तो कहा है कि यह अकरणा भूतों के कारण बतलाने 
का नहीं है क्योंकि उसको उत्पन्न होने वाला कहा गया है । पूर्व के उपक्रम में-- 

-/इससे प्राण मन तथा समस्त इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं, प्रकाश, बायु, तेज, जल 
तथा विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पस्त होती है-- 

इस भ्रकार प्राणा से लेकर पृथिवी तक उत्पन्न होने कालों का निर्देश किया है । 
श्रौर बाद में-- 

+-/उससे प्रग्ति समिधाएं उससे परुर्य"-- 

यह प्रारम्भ करके - 

--”समी भ्रौषधियां रस"- 

यहां तक उत्पन्न होने वालों का हो कथन है। तब कंसे भ्रचानक बोच में भूतों 
के कारख का निर्देश हो उठंगा । 

“यह समस्त कर्म पुरुष ही है-- 


शारीरकविज्ञानम्‌/१३५ 


इत्त प्रकार सृष्टि के कथन को परिक्षमराप्ति करते हुए खब को प्रात्मा का भी 
उपदेश दिया जायगा। प्रत: यह सन्दम तिलोको रूपी शरोर वाले हिरण्यगर्भ नामक 
प्रजापति के स्वरूप का कथन हो क्षकता न कि परमेश्वर का | हिरण्यगर्म नामक प्रजापति 
के जन्म का कथन तो हमें श्रुतिवाक्यों में दिल्लाई दे रहा है- 

--“आ्रारम्भ में समस्त भूतों का स्वामी हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ उसने इस धो 
तथा परृथिवों को धारण किय।, हाव से किस देवता के लिए विधान करें” 

-+/निश्चय ही वह प्रथम शरीर घारी है, वह पुरुष कहा जाता है, बह भूतों का 
प्रथम निर्माता ब्रह्मा सर्व अथम उत्पन्न हुप्।-- 

यद्यप्ति वह पुरुष विंकार रूप है तब वह समस्त भूतों की प्राण के रूप में प्रध्यात्म 
में (प्रात्मा के भीतर) स्थित होता है। यह दिश। है श्रो शंकर स्वामी के कथन की । 


बेश्वानर: भ्रग्निरक्षर: 


--"बैश्वानर: साधारणशब्दविशेषात्‌”-- [१।१।२४] 
--/स्मर्यसाणमनुमानं स्थादिति/-[ १११२५] 
-- “शब्दाविश्योउन्त:प्रतिष्ठानान्नेति चेन्न तथादृष्ट्युपदेशादसंभवात्‌ पुरुषमपि 
चेनमधीयते “-[ १११२६] 
“ झ्रत एब न देवताभूतं च”-[ १।१।२७] 
“साक्षावष्यविरोधं जेमिनि:/-- [ १।१।२८ | 
''अभिव्यक्त रिव्याश्मरच्य:'--[ १११२६ | 
“पनुश्मृतेबादिरि:-[ १११३० ] 
-“सम्प्तेरिति जैमिनिस्तथा हि वर्शयति”--[ १।१।३१] 
-“शामनस्ति चेनमह्मित्‌ “-[ ११३२ 
>/को न प्रात्मा कि ब्रहों- 
-त्युपक्रम्य-- 
'यस्त्वेतमेब॑ प्रादेशमात्रस भिविभानसात्मान॑ बेश्वानरमुपास्ते स 
भूतेषु सर्वेश्चात्मस्वन्नसत्ति । तस्य हू वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य 22 40605 
पृथगृवर्त्मात्सा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रथि। पृथिथ्येव पादाबुर एव बे विलॉसानि 
बहिह वरयं गाहंपत्पों मनोःस्वाहार्यपचत 
सित्यादि छांदोग्पोपनिषदि पठ्यते । तप्ैतेन वेश्वात्तरशब्देन जाठराब्निर्वा 
भूताग्तिर्वा भ्रग्श्यभिमानिन्ती देबता वा शरीरात्मा वा परमेश्बरो वा विवक्ष्यते इति संदेह: । 








१३६/प्रध्यायः १ पादः २ 


बेश्वानरशब्दस्य जाठरभूताग्निदेवतासाघाररास्येह प्रयोगात्‌ शारीरात्मपरमात्मसाधारण- 
स्थात्मशब्दस्थ प्रयोगाच्च। दृश्यते च शास्त्रेषपि तत्तदर्थेइस्थ प्रयोग:-जठराप्नी 
हाबत्‌-- 

“अयमग्नि्वेश्वानरो योःयमःतः पुरुषों येनेदमन्नं पच्यते यदिदमझते"-इत्यादिः । 

अश्निसात्रे च- 

“विश्वस्मा प्रर्नि भुवनाय देवा वेश्वानरं केतुमह्लामकृण्वन्‌ “--इत्यादि: । 

देवतायासपि- 

बैश्वानरस्य सुमतो स्थाम राजा हि क॑ भुवनासभि भ्री:'-इत्यादि । 

एवमिहै को न प्रात्मा कि ब्रह्मेति” जिज्ञासायां तत्प्रतिपादनाय प्रवत्तिकरण यदय 

तेन शारीरात्मा प्राप्नोति। अ्रथ मूर्ेंब सुतेजा इत्यादिना 

यदय्य छूमूडुत्वादिविशिष्द वेश्व/नरसुपदिशति ततो ब्रह्म वेश्वानर इत्यवसीयते । तदित्व- 
सनेकार्थभ्राप््यानवधारणायामिदसुच्यते-वैश्वानर: परमात्मा साधारणशब्दविशेषात्‌ 
अयाशां साधारणो वैश्वानरशब्दः द्योः साधारणस्त्वात्मशब्द:ः। इत्थमनयों: साधारण- 
शब्दयोरिह विशेषो दृश्यते- 

--“मूडँब सुतेजा-” 

इत्याबिना युमूद्धत्वादि तथा 

--“स॒ सर्वेषु लोकषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्तीति/-- 

सर्बभोक्‍्तृत्वादि च। 

८ हक हास्य सर्वे पाप्मान: प्रदूयन्ते 

इति फलश्रुतिश्व । 

तस्मात्‌ परमेश्वर एवायं बेश्वानर इहोपविश्यते इत्यवधार्यते । तस्य च-- 

“पस्पाग्निरास्यं छोमू र्द्धा खं नाभिश्चरणौ क्षिति: । 

सुर्येश्वक्षुदिश: थोत्रे तस्मे लोकात्मने नमः” इति । 

(६ झां सूर्दाने यस्य विश्रा वदन्ति ख॑ बे नाभि चस्त्रसूययों व नेत्रे 0 
दिश: कत्रे बिद्धि पादौ क्षिति च सो5विन्त्यात्मा सर्बभूतप्रणेता || ”” 


इति च स्मर्यमाणं रूप मूलभूतां श्रुतिमनुमापयदस्थ वैश्वानरशब्दस्थ परमेश्वर- 
परत्वेःतुमानं स्थादिति संभवति । अ्रतुमान लिन गमकमित्यर्थ:। 


शाहोरकविज्ञानम्‌/१३७ 


वह वेदवानर है साधारण शब्द विशेष के कारण १/२/२७ 

स्मर्यमाणा होता हुप्ता वह प्रमुमान हो सकता है १२२५ 

शब्द प्रादि से प्रस्तः प्रतिष्ठान के कारण नहीं होगा ऐसा नहीं है बेसी दष्टि के 
उपदेश के कारणा, प्रसंभव होने से पुरुष को भी ऐसी ही प्रध्ययन करते हैं। १/२।२६ 

इसीलिए देवता या भूल भी वेश्वानर नहीं है। १/२/२७ 

जैमिनि साक्षात्‌ कथन में भी विरोध नहीं मातते १/२/२८ 

अनश्निव्यक्ति के कारण ऐसा है यह भाश्म रथ्य का कपत है। १/२/२६ 

बादरि का कथन ब्रनुह्मृति को कारण बतलाता है। १/२/३० 

जैमिनि इससे सम्पत्ति की सूचता मानते हैं भौर वैसे प्रभार भी दिखाई देते हैं-- 

१/२/३१ 

तथा उसकों इस रूप में मानते हैं १/३/३२ 

--“हमारा भात्सा कौत है, बह क्या है”-- 

ऐसे कश्चन से प्रारम्भ करके-- 

- ”जों इस रूप के इस प्रादेश मांज विमानें की भोर उन्मुख वैश्वानर आत्मा की 
उपासना करता है, वह समस्त लोकों में, समस्त भूतों में सब के साथ आत्मा में अस्त 
भक्षण करता है। इस वेश्वातर आत्मा का मस्तक ही घुन्दर तेज है; विश्वहूप प्राण 
चक्षु है, पृथक मार्ग वाला भ्रात्मा सन्देह है, बाहुलय युक्त बस्ति ही रथि है, दोनों चरशा 
ही प्रृथिवी हैं; उर श्रवेश ही वेदी है, लोग्न कुशाएं हैं, गाहंपत्य मन हृदय है, भरन्वाहार्य 
प्रचन है, झास्य (मुख) भाहवनीय है।" 

इत्यादि वाक्य छान्दोग्य उपनिषदु में हैं। उक्त सल्दर्भ में प्रयोग में भ्राय्ा हुमा 
बैश्वानर शब्द जठराग्नि का बाचक है ध्थवा पंचमहामूतों में परिगणित भूताग्ति यहाँ 
वैश्वानर शब्द का प्र्थ है, या प्रग्ति का प्रभिमानी देवत। यहां वैश्वानर शब्द से प्रभिप्रेत 
है प्रश्नवा शारीरात्मा (जीवात्सा) यहां। बेश्वानर कहा गया है या परमेश्वर को ह्दी 
वेश्वानर शब्द से बोधित किया गया है यह सन्देह उपस्थित होता है। इस सन्देह का 
कारण यह है कि जिस वेश्वानर शब्द का उक्त मस्त्र में प्रयोग हुप्ता है वह एक झोर तो 
जाठराग्नि, पंचमूतों में परिगणित (तेज) भूतारिन तथा उसके भ्रमिमानी देवता के लिए 
प्रयुकत देखा जाता है, दूसरी भोर उसके विशेषणा के रूप में उक्त मन्त्र में प्रात्मा शब्द 
का भी प्रयोग है जो कि जीवात्मा तथा परसात्मा का भी प्र्थ देता है। शास्त्रीय बचनों 
में उपप्ुक्त विभिन्न प्र्थों में इस वेश्वानर शब्द का प्रयोग देखा गया है। जाठराम्ति 
के लिए-- 

"यह भ्रग्ति ही वेश्वानर है, जो प्रन्तःस्थित पुरुष है, जिससे यह खाया हुआ अन्न 
पाया जाता है/-- 


१३५/भ्रध्याय:- १-पाद:-२ 


यह मन्त्र द्रष्टव्य है। भग्नि सामान्य का प्र्थ प्रकट करने वाला वैश्वानर शब्द 
इस मन्त्र में दिखाई देता है-- 


--“देवताप्रों ने वेश्वानर प्रग्ति को समस्त भुवत के लिए काल की छ्वजा 
बनाया ”-- 

देवता भ्रथ॑ में भी यह मल्त्र द्रष्टव्य है कि-- 

--"बैश्वानर की सुमति में हम रहें जो भुवन का श्री प्रदायक राजा है”-- 

इसी प्रकार प्रस्तुत उपयुक्त विवेचनीय मन्त्र में ही-- 

+-“हमारा प्रात्मा कौन है, ब्रह्म क्या है” -- 

ऐसी जिज्ञासा प्रकट करके उसके प्रतिषादत के लिए समुद्यत होने पर जो यहां 
भ्रात्मा को बालिश्त भरका (प्रादेशमात्र) बतलाया जा रहा है, इससे यहां शारीरात्मा 
की संगति बेठती । है भ्रब--"सुन्दर तेज ही मस्तक है”- इत्यादि सन्दर्भ में जो यह मन्त्र 
स्वर्ग के मस्तक होने भादि विशेषणों से वैश्वानर का उपदेश कर रहा है उससे ब्रह्म ही 
वैश्वानर है यह निश्चित होता है । इस श्रकार भ्रनेक भ्रथों के उपस्थित होने पर निश्चयों- 
स्मुखता के लिए कहा जा रहा है- 

--“बेश्वानर परमात्मा है साधारण शब्दों में विशेषता के कारण”-- 


तीन के लिए समान रूप से प्रयुक्त ( जाठराग्नि, मूताम्ति, भ्रभिमानी देवता ) 
वैश्वानर शब्द श्राया है। दो (जीवात्मा या शारीरात्मा एवं परमात्मा) के लिए समान 
रूप से प्रात्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इन दो वेश्वानर तथा झ्ात्मा साधारण 
शब्दों के प्रयोग में यहां विशेषता दिखाई देती है-- 

-“जिसका सुम्दर तेज ही मस्तक है”-इत्यादि ते चुलोक को मस्तक बतलाता तथा- 

“बह समस्त लोकों में, समस्तभूतों में, समस्त भात्माप्रों में प्रन्न का भक्षणा 
करता है/-- 

यह कहते हुए उप्तकी सर्वभोक्‍्तृता कही गई है। 

“इस प्रकार ज्ञान होने पर इश्त श्ञाता के समस्त पाप दूर हो जाते हैं-- 

यह फल सुना गया है। भ्रतः परमेश्वर ही यहां वेश्वानर शब्द से बोधित हुआ 
है यह निश्चय होता है । पुनश्च उसका-- 

--“"भग्नि मुख वाले द्युुलोक रूप मस्तक वाले भ्राकाश रूपी तामि वाले पृथ्वी 


रूपी चरण वाले, सूर्य रूपी नेत्र वाले, दिशा रूपी कान वाले उस लोकात्मा को 
नमस्कार है-- 


शारो रकविज्ञानम्‌।/१३६ 


-विध्रगण द्युल्ञोक को जिसका भ्रस्तक कहते हैं, जिसकी नाभि प्राकाश, चन्द्र 
तथा सूय॑ जिसके नेत्र, जिसके चरणा पृथ्वी को कहा गया है, वह अचिन्त्य प्रात्मा हो 
समस्त भूतों का निर्माता है”-- 

यह स्मृति वाक्‍्यों में कथित रूप प्रपने मूलभूत श्रुति वचन का प्रनुमान कराते 
हुए इस वेश्वानर शब्द के श्र के रूप में परमेश्वर का ध्रनुमान करा रहा हैं ऐसी संभावना 
होती है। प्रनुमान का भ्र्थ चिन्ह या बोधत करने वाला है । 

तु शब्दाविस्योध्स्त:प्रतिष्ठानाज्य नाय॑ वेश्वानरः परमेश्वरो भवितुमहति हृवय- 
गाहपत्याच्लिजेताप्रकलपन प्रासाहुत्यधिकररातासंकीर्तन॑ च शब्दादयः । तत्र तावतू-- 

-“स एषोअस्लिबेश्वानर:”- 


सात्मानं गसयतः । हृदय गाहंपत्यो मनोन्‍्वाहायपचन: भ्रास्यमाहवनीयम्‌ । इंत्येवं हृदयमन- 
प्रास्यानामास्निविशेषत्वमुपकल्प्थते तच्च परमात्मनि नोपपदते । 


श्रदन होता है कि शब्द प्रादि से उसे अ्नन्तस्‌ में श्रतिष्ठित कहने के कारणः यह 
वैदबानर परमेश्वर नहीं माना जा सकता । हृदय गराहंपत्य भ्रादि जता अग्ति की कल्पना 
करना प्राण आहति के भ्राघार रूप से कथन शब्द-भ्रादि के द्वारा हुआ है स्पष्टता से 
कहें कि-- 

--”बह यह वेश्वान्र अग्नि है”-- 

--ऐसा प्रग्निरहस्य प्रकरण में वेश्वानर विद्या में सुने हुए भ्रश्ति भर वेश्वानर 
शब्द प्रन्य धर्थ में रूढ़ होने के कारण परमात्मा का बोध नहीं कराते -- 

-7' दृदय गाहपत्य है, सन प्रल्वाहायं प्राचक है, मुख प्राहवतीय है "-- 

इस प्रकार हृदय मन एवं भ्रास्य (मुख) का भ्रग्निविशेष होता कल्पित हरा है, 
यह बात परमात्मा में नहीं घटित होती । 

एवं प्रारताहुत्या चक्षुरादित्यदियां ब्यानाहुत्य शभोत्रचन्द्रदिशां भ्रपानाहुत्या वागस्नि- 
पृथिबीन। समानाहुत्या मनः पर्जन्यविद्युतामुदानाहुत्या त्वगृवाय्वाकाशानां तृष्तिराम्नायते, 
जाठरेहनो घटते न परमात्मनि । तथान्त:अतिष्ठानसप्यस्य भूवते- 

-“प्रग्लिवेश्वानरं पुरुषविधं पुरुषेपत्तःप्रतिष्ठितं वेद”-इति । 

तस्य जाठरे संभवति। तस्मान्न परमात्मा वेश्वानर इति चेक्न । तथा दृष्द्युप- 
देशातू । जाठरे वेश्वानरे एव हीय॑ परमेश्वरदृष्टिरिहोपदिश्यते-- 


१४०|प्रष्याय: १ पाद: २ 
-“मनो ब्रह्म त्युपासीते'- 


त्यादिवत्‌ जाठरोःप्ययसास्निवेश्वानरपरमेश्बर इति कृत्वा व्रध्टव्य इत्यशिप्रायः । 
तत्र न केवलजाठरपरो५यं वेश्वानरशब्द: प्रतिपत्तु युज्यते-- 


>'मूद्ँब सुतेजा- 


कर इत्यादिविशेषस्थ तत्रासंभवात्‌ । किड्च पुराषमपि परधविधमपि चेतमथीयंते वाज- 
४4 


>“स ऐंचो:ण्निवेश्वानरों यंत्पुरुष: स थो हैतसेवर्सार्त वैश्वानर पुरषविध पुर्षेउ्तः- 
प्रतिष्ठितं बेब”-- 


इति हि पुराष॒त्वं पुरुषविधत्वं चास्तायते । स च जाठरस्प पुरुषत्वं पुरषविधत्वं वा 

अचेतनत्वात्‌, ईश्वरस्प तु सर्वात्मकत्वादुपपद्यते पुरुषत्व॑ च पुरुषबिघत्ब॑ प्रतिष्ठि- 

तत्व॑ ज। तत्र . पुराषविधत्वसधिदेः शुमू द्व॑त्वाविपृथिवी प्रतिष्ठितत्वा5न्तम्‌, 

अ्रध्यात्मं तु मूर्द॑त्वादिचिब्रुकप्रतिष्ठितत्वाल्तमिति बेच्यम्‌ । तस्मादुद्यु मूद्ध त्वादिपुरुषविध- 

ते । भ्रत एंव न देवताभूतं च । देवताया- 

स्तावत्‌ सत्यप्यश्वयंथोंगे न झुमूद्े स्वादिकल्पना संभवति । भ्रकाररात्वात्‌, परमेश्वरांघीनै- 

श्वेयंत्वाच्च । भूतास्नेरप्योष्ण्य4्रकाशसात्रात्मकस्य चुमूदधत्वाविकल्पनां नोपपद्यते । बिका+ 
रस्य बिकारान्तरात्मत्वासंभवात्‌, श्रात्मशब्दप्रयोगस्य चोभयप्राप्श्यसंभवात्‌ । 


इसी प्रकार प्राण की भाहुति से चक्षु आदित्य तथा दिव की तृप्ति, व्यात को 
आहुति से श्रोत्र चन्द्र शौर दिशाों की तृप्ति, प्रप/न् की. प्राहुति से बाक्‌ प्रग्ति भौर 
पृश्थिवी की तृष्ति, समा की झाहुति से मन पर्जल्य और विद्युत को तृष्ति, तथा उदान को 
अआाहुति से स्वक्‌ वायु श्राकाश की तृप्ति जो बतलाई गई है वह भी जाठर भ्रग्नि में घटित 
होती है न कि परमात्मा में । इस वैदबानर को भौतर निवास (प्रतिष्ठित होना) भी दुना 
जाता है। 


+-"प्रस्ति ते पुरुषरूप के भीतर प्रतिष्ठित बेशबानर को जाता ।” 


प्रह बात भी जाठराग्नि में समव होती है। भ्रतः यहां वैदवानर शब्द परमात्मा 
का वाचक नहीं है । इस सम्देह के निराकरण के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। 


--“बैसी दृष्टि से यहाँ उपदेश है”--(ब्र. सू) 


जठर स्थित वैश्वानर में ही इस परमेश्वर की इष्टि का यहां उपदेश दिया जा 
रहा है। 


+-+"मत की ब्रह्म के रूप में उपासन करे”-- 


शारोरकविज्ञानम्‌! १४१ 


इत्यादि उपदेश जैसे दियो गया है, वहो बात यहाँ ओऔ सममनों चाहिये । भभि- 
आये यह है इस उपदेश का कि यह ज्ठर स्थित ब्रॉग्ति भी वेश्वानेर परमेश्वर हों है 
सपा समझता चांहिएं। वहां बेह तेश्वॉनिर शब्द केवल जॉठराग्नि का हीं प्र्थे बर्तेलनि 
वालों नहीं है। 


++-सुम्दर तेज ही उसका मस्तक है!-- 


ईल्पादि जो विशेषताएं बताई गई हैं वे जाठराग्नि में संभव नहीं है। दर 
जआाजसनेय थ्ति के प्रध्येता इसकों पुरुष रूप में तथा पुरुष सहश के रूप में भो पढ़ते हैं। 


- "यह पुरुष बही ब्रेश्वानर-प्ररिति है।जो इस प्रकार इस वेश्वानर अग्नि को 
शुरुष के भीतर प्रतिष्ठित पृरूप के सइक् समझ जाता है "८ 


हैसा कहते हुएं इसकों पुरुष तथा पुरुष के सदश बतलाया गया है । जांठराग्ति तो 
अचेतन होने के करण प्रुरुष के सदृश हों नहीं सकतो । ईश्वर तो सर्वात्मंक है, 
उसमें तो पुरुषरूपता पुरुष सदश्ता तथा पुरुष के भीतर भ्रतिष्ठित होना युक्ति [सिद्ध हो 
है। श्रुति में भी उक्त उदाहरख में पुरुषविधत्व (द्वाति हुए भधिदेवत स्वरूप में चुलोक 
को मस्तक बतलने से प्रारम्भ करके अन्त में परचिवों में प्रतिष्ठित बतलाथों गया है । 
आध्यात्मिक स्वरूप में सस्तक से चिबुक तक पुरुष कौ प्रतिष्ठा दिखाई गई है। अतः यूं 
जोक के मस्तक भ्रादि के रूप में जो पुरुष स्वरूप बतलाया गया है बह जठाराग्नि में घटित 
न होने के कारण यहाँ जाठेराग्नि को बैश्वानर नहीं समझा जा सकता । अभिभानी देवता 
संथा भूताग्नि मो वह स्थान नहों ले सकते | देवता यंद्यपि ऐश्वर्यवान्‌ हैं तब भी छू लॉक 
के मस्तक प्रादि का कथन उनके साथ कल्पित नहीं होता । क्योंकि एक तो वह भूतों के 
उत्पादक नहीं है म्रथच उनका ऐश्वयं परमेश्वर के नियमन में है। जो भूताग्नि हैं, 
बह भी उष्णता तथीं प्रकाश मात्र स्वरूप वाला है, उसके लिए भी दा, लोक के मस्तक 
श्रादि बतलानै की बातें कहता नहीं बेन सकता। एक विकार रूप पदार्थ दूसरें विकार 
छूप पदार्थ को प्रोत्मा नहीं माना जा मकता । देवता तथों भूतार्ति दौंनों ही को प्रोत्मा 
शब्द से भी सम्बोधित नहीं किय। जा सकता । 


संशब्दितत्वाच्च । किम्तु सूर्डोविचिबुकन्तेषु पुद्यावयवेषु पुष्णविघरवं यत्कल्पितं तंदभि- 
प्रायेण । वृक्षे शाजां प्रतिष्ठितां पश्यतीतिवतू। अथबा-यें इहाथिदेवंत चाध्यात्मं च पुरुष- 


(४२/अध्यायः १ पादा २ 


विघत्वोपाधि: परमात्मा श्रकृतः तस्य यत्‌ केबलं श्लाक्षिकूप तदभिश्रायेरा । तस्माझ्न 
बिरोष: । 54284 जन्‍्वेबसपि शब्बादयों जाठराग्निपरिप्रहहेतवस्तदपरिप्रहे विरुध्येर क्षिति चेन्न । 


पुनः यहां कहना है कि ऊपर जो कहा गया है कि वेश्वानर को भ्रन्त: प्रतिष्ठ 
(भीतर स्थित) कहने के कारण जाठराग्नि रूप वेश्वानर में ही परमेश्वर की दृष्टि रखते 
हुए उपासना करनी चाहिए उससे जाठराग्नि को प्रतोक मानकर या उसे उपाधि मानकर 
परमेश्वर उपास्य होता है, इस कथन से जाठराग्नि वह द्वार होता है जिससे परमेश्वर की 
उपासना की सिद्धि होतो है। किन्तु मह॒षि जैमिसी यहां द्वार त मानकर साक्षात्‌ ही 
उपासना मानने में भी कोई विरोब नहों देखते । उनका कहना है कि जाठराग्ति को 
परमेश्वर का प्रतीक या परमेश्वर की उपाधि माने बिना उसको साल्मातू परमेश्वर स्व- 
रूप समझकर उपास्य बनाने में भी कोई असंग्रति नहीं भ्राती । श्रबत्त होता है कि जाठ- 
राग्नि को प्रधान मानने पर भ्रस्त:प्रविष्ट कहना विरुद्ध पड़ता है, उत्तर है कि ऐसा नहीं 
होता, यहां जाठराग्नि के भ्रभिश्राय से पुरुषविष या पुरुष में भ्रन्तअविष्ट को जानने की 
बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि न तो वह भ्रसंग प्राप्त हो है न उसके लिए छ़॒ब्द प्रयोग 
ही हुआ है, किन्तु मस्तक से लेकर चिबरुक (दुड्डी) तक पुरुष के अवयबों में जो पुरुष 
विधत्व कल्पित किया गया है उसके प्रभिप्राय को लेकर उक्त कथन है--जैसे कहा जाता 
है कि वृक्ष में उगी हुई शाखा को देखता है। (यहां वृक्ष शाख, से धृथक न होने पर भी 
यह व्यवहार होता है) प्रथवा दूसरा प्रभिप्राय यह भी लिया जा सकता है कि प्रधिदेवत 
या भ्रध्यात्म में पुरुष विधत्व उपाधि वाला परमात्मा श्रकरण प्राप्त है उसका जो केवल 
साक्षिस्वरूप है उसी को प्रकट करने के ध्रभिप्राय से यहां वेश्वानर शब्द का प्रयोग हुमा 
है। प्रत: कोई विरोध नहीं भ्राता । पृन: प्रश्न होता है यह समाघान कर दिये जाने पर 
भी वेश्वानर भादि शब्द जो जाठराग्ति को बतलाने वाले हैं, जब उत्हें त लेकर परमेश्वर 
परक भ्र्थ किया जायगा तब वे शब्द विरुद्ध दिश्लाई देंगे, तो यह प्रश्त भी विचार करने 
पर समाहित हो जाता है । 


वेक्बानर शब्द 'विश्वद्चायं' (जो विश्व श्रोर नर है), जो विश्वेषां अर्थात्‌ सबका 
नर है, अथवा विश्व ही है मर जिसका इन शब्द ब्युत्पत्तियों से परमात्मा ही सिद्ध होता है 
क्योंकि वह सबका पभ्रात्मा है । वेश्वानर यह भन्य प्र्य को न समेटते वाला, प्रनन्‍्य भथे 
को बोधित करने वाला ज्ञान है जैसे 'राक्षस तथा वायस भ्रदि शब्द। 
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इस प्रकार वैश्वानर शब्द परमेश्वर अथे ग्रहण करने पर विरुद्ध नहीं होता । 
अग्नि शब्द भी (अग्रेनयति) “भागे ले जाने वाला' झादि यौगिक पर्थ का आ्राश्नय लेने पर 
परमेश्वर परक होने के कारण युक्ति सिद्ध हो जाता है| भरत: वेश्वानर शब्द से साक्षात्‌ 
परमेश्वर भ्रय लेने पर भी महावि जेमिनि विरोध नहीं देखते । 


-“भ्रादेशसात्रमिव ह वे देवा: सुविदिता झभिसंपन्नाः- 
सथा नु व एतान्‌ वस्यामि यथा प्रादेशमात्रमेवाभिसंपादयिष्यामीति स हौव/चे”- 
स्थादिना । 


अब इस प्रकार शब्द मर्यादा से परमेश्वर अर्थ की उपस्थिति में अविरोध ग्रहण 
कर लेने के उपरान्त भी महतोमहीयान्‌ या सबसे बड़े परमेदवर का एक बालिइत भर 
प्रदेश में समा जाना कैसे तक॑सिद्ध होगा यदि यह भ्रइन उ+स्थित किया जाय तो ऐसा 
अभिव्यक्ति से होगा यह मह॒ि प्ाश्मरथ्य का दिया हुआ उत्तर है। परमबृहत्यरिमाण 
वाला होते हुए भी यह ईश्वर उपासना में निरत पुरुषों के लिए भ्रदेशमात्र, बालिइत भरु 
या अतिलघु परिमाण वाला होकर अ्रभिव्यक्त हो जाता है क्योंकि सोमित आकार बाले 
उपासक सर्वत्र व्यापक परमेश्बर के रूप का ग्रहरा करने के याग्य नहीं होते प्नौर ईश्वर 
के रूप को भ्रभिव्यक्ति उन्हों के म्नुसार संभव होतो है । मह॒षि बादरायण परमेश्वर के 
प्रदेश मात्र (लघु झाकार) स्वरूप को श्रनुस्मति के भ्राधार पर मानते हैं। परमेश्वर 
प्रदेशमात्र (बालिशत भर का लघु भ्राकार वाला) इसलिए है कि यह उपासक प्रदेशमात्र 
हृदय में संस्थित सन से परमेश्वर का अनुस्मरण करता है। इसलिए परमेश्वर को भी 
प्रदेशमात्र कह दिया जाता है, उदाहस्मार्ष प्रस्थ आदि नाप तॉल में ग्राये ( किलोग्राम 
क्विन्टल आदि) भ्नाज को प्रस्थ प्रनाज कह दिया जाता है ( एक किलो अ्रनाज) । कहने 
का प्रभिप्रायः यही है उस अनाज में एक नाम की कोई जाति अलग है, उसका अर्थ होता 
है एक किलो वाला प्रनाज, यद्यपि भ्रनाज तो एक किलो या एक क्विस्टल से भ्रश्चिक भो 
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मौजूद है, परन्तु जितना कहना अ्रभोष्ट है उतना तौल बोल कर उससे झमिन्‍न झनाज का 
ताम ले लिया जाता है,) उम्री श्रकार उपयुक्त फ्रादेश अयकार में फरमेश्वर को बतलाने 
वाले श्रुतिक्चन के. इस अनुस्म॒रण का उपासना का किस्ती प्रकार झालंबन बत जाना 
सम्भव हो जाता है। मड्षि जैमिनी ने इस आदेश झाका र के कथन को वेश्वानर पर्मेदवर 
की सम्पत्ति के प्रदर्शन का निमित्त माना है। जेसा कि इसी के समान प्रसंग वाला 
वाजसनेयि ब्राह्मणा इस जेलोक्यास्म। वेश्वानर के छ लोक से लेकर पृथिवी तक के झ्वयवों 
का (झ्राथिदेव) में निरूपस्त करता है तथा मस्तक से चिब्रुक लक के देह के अ्रवयवों से 
प्रादेशमाजता दिखाता हुआ इस्रके महान ऐक्व्य की ओर सकेत कर रहा है | (चुलोक से 
पृथिवी तक, मस्तक से ठुड्ढी तक खवंत्र जो परमेश्वरांश है वह ता उसका एक बालिश्त 
अर मात्र है, तब उसका सम्धूरां स्वरूप /(क्रितता होना यह सम्पत्ति बतलाने का 
प्राशय है) । 


+"जो विख्यात देव गर हैं वे तो जेसे ब/लिश्त मर ही है; भोर मी हम जितना 
बरणन कर स़कगे वह प्री इसके प्रादेशमाक का हो वर्णन हो सकेग्रा, ऐसा कहा” -- 


यद्यपि वाजसनेयके छ"रतिष्ठास्वेन समाम्नायते, आइ्स्यश्च सुतेजस्त्वेन, छाम्दोग्ये 
तु छोरेब सुतेजस्त्वेनाम्नायते झादित्यश्ल विश्वरूपस्वेनेस्येवं विशेष्रोडतबोरञ्ञ ग्रकरणे दृश्यते, 
तथापि नेताबता विशेषेण किड्चिद्धीयते, प्रादेशमात्रथुतेरविशेषात्‌ सवंशाखाप्रत्यवत्वाच्च 
तस्मादभिसंपत्ते: प्रादेशमात्रत्वं परमेश्वरस्योपपद्चते | श्रासनन्ति चैन परमेश्वरमस्मिन्‌ 
भूद्धंचियुकान्तरप्रदेश जाबाला:। 

>य एषोउनस्तोथ्व्यक्त आत्मा स्रोइविमुक्त प्रतिष्ठित: + स्रोउबिमुक्तो वरणायां 
जास्‍्यां च मध्ये प्रतिष्ठित: । कतमा बरख्या लासोति । सर्वास्पीन्दियकृताति पापाति बार- 
य्ति सता बरणा। सर्वाणीन्द्रियकृताति पाप्रानि लाशयति सा ताशी । कतमच्चास्प स्थान 
भ्रवत्ति । भ्रुवोर्शारास्प सर यः सस्धि:।स एप चुज्ोकस्य परस्य च सस्थिभंवतोति--" 


तस्मात्‌ परमेश्वर एबेह वेश्वानर इति सिद्धम्‌ । 
+ति द्वितीय: पाद:-- 
य्रद्युपि वाजसनेय श्रुति में द्ुलोक का नाम झतिष्ठा रखा गया हैं तथा आदित्य को 
सुतेज कह्दा गया है, जबकि छात्दोस्य 5१निषद में तो छू लोक को ही सुतेज कहा गया है 


तथा था दित्य को विश्वरूप कहा गया यह इस भ्रकरण में इन दोनों के |वषय में विशेषता 
दिखाई देती है तो मो चक्त प्रतिपादन में कोई हानि नहीं होती क्योंकि प्रादेशमात्र को 
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कहने वाली श्रुति दोनों में समान है झौर सभी शाखाभों को मान्य है। प्रतः समस्त 
हश्यमान ऐश्वर्य परमेश्वर का प्रादेश मात्र (बालिश्त भर) है यह युक्ति सिद्ध हो जाता 
है। जाबाल महर्षि मस्तक से चिबुक के अन्तराल प्रदेश में परमेइ्वर को स्वीकार करते हैं- 


--' जो यह प्रनस्त भ्रव्यक्त प्रात्मा है वह प्रविमुक्त में प्रतिष्ठित है । वह प्रवि- 
मुक्त बरणा तथा नासी के मध्य में प्रतिष्ठित है। कौन बरुणा है-तथा कोन नासी है, जो 
समस्त इन्द्रियों के द्वारा सम्पादित पापक्ृत्यों का निवारण कर दे वही ०्रणा है। इसका 
स्थान कोन सा है । भौंह भौर नासिका को सन्धि हो इसका स्थान है। यह वही स्थान है 
है जो दुलोक तथा पर लोक की सन्धि है ।/-- 


इस प्रकार परमेश्वर में प्रादेशमात्र श्रुति का उपपादन हो गया। जो अ्रभिविमान- 
श्रुति है उसका प्रभिप्राय प्रत्यगात्मा में हैं। सभी प्राणियों के द्वारा प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) 
के रूप में जो पूर्णतया प्रतुमित होता है यह असिविमात का भ्भिप्राय है। दूसरा इस 
प्रभिविमान का ब्युत्पत्ति लम्य यह भो अर्थ किया जा सकता है कि प्रत्यगात्मा होने 
से जो भ्रभिगत है भौर मान या परिमाणा के पृथक्‌ हो जाने से जो विभान है वह घमि- 
बिमान हुआा । प्रत: यहां परमेदवर ही वैश्वानर है यह सिद्ध हुआ । 


अर्थ सप्तानां यौगिकविचालिशब्दानानामंदस्पर्याधिकर रे 
संप्त विमर्शा: 


-+आयतलविमर्शः-- 
ब्रायेतनमोश्वर: परमात्मा-न शारीरो, न स्ृत्रात्मा, 
न बायुरने प्रधानमित्याह-- 
अक्षरम्‌ 


--“शुम्बाद्यायतन स्वशब्दात्‌”-- [ १३१] 

+-“भुक्तोपसूष्यव्यपदेशात्‌”-[ १।३।२ ] 

-“नानुसानमतच्छब्दात्‌”- [ १।३॥३ ] 

--“भ्राणभुच्च”-[ १३।४ ] 

-“मेदव्यपदेशात्‌“-[ (।३।५] 

- “प्रकरणात्‌”-[ १।३।६ ] 

--“स्थित्यदनाम्यां च"-[१।३।७] 

-“यस्मिन्‌ झो: पृथिवी चान्तरिक्षमोत मन: सह प्रारौश्च सर्वे: । 

तमेबेकं जानथ झात्मानमन्‍्या बाचो विमुझ्चथामृतस्यैष सेतु:”- 

इति सुण्डकोपनिषदि बाक्यम्‌ । तत्र यद्‌ दुप्रभुतीनामोतत्ववचनादायतनं किडिबव- 
बगम्यते तत्‌ श्रधानं वा सूत्रात्मा वा वायुर्वा शारीरो बा पर ब्रह्म वा5र्थान्‍्तरं वेत्यनिर्णंये 
सत्युच्यते दयुभ्वन्तरिक्षमन:प्राणानामेकस्मिन्नोतानासायतन पर ब्रह्मं व स्थात्‌ । 

आत्मशब्देन निदिष्टत्वात्‌ । 

-“समेबेकं जानय आत्सान-/ 

मित्यास्मशब्दस्तत्रोपादीयते स परमात्मपरिग्रहे सम्यगबकर्पते नार्थान्‍्तरपरिप्रहे । 
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-“पुरुष एबेदं विश्व कर्म तपो ब्रह्म पराप्मृतस्‌/- इति 

-“बरह्म॑ बेदसमृत पुरस्तात्‌ पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेश”- 

अति च॒ स्त्रशब्देनेवेह ५ रस्ताडुपरिष्टाच्च, ब्रह्म संकीस्पंते | किल्च- 

“सन्मूला: सौस्पेप्नाः सर्वा: प्रजा: सवाधतना: सतृप्रतिष्ठा:-/ 

इति स्वशब्वेनेब अह्मण भ्रायतनत्वं श्रूयते । तस्माविह स्वशब्दाद युम्वाद्यायत्न 
बरं ब्रह्म ति स्थितम्‌ । कूपते ,चान्पत्राप्येबं बागृविसोकपूबकसात्मविज्ञालस्‌-- 

--“तमेव घीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्बोत श्राह्मणः। 

जालुष्यायाद्‌ बहूज्धुम्दान्‌ वाचो विप्लावन हिं तत्‌/- इति । 


सात यौगिक विचालिशब्दों का निश्चित भर्थ निर्धारण करने के लिए सात 
विमर्श । प्रथम विमशे-प्रायतन विभण । 


प्रायतन शरीर या यृत्रात्सा नहीं, व।यु या प्रधान भी तहां ईश्वर परमात्मा ही है। 
>प्रक्षर- 


चुलोक भूमि श्रादि का बह भागयतन है स्वशब्द द्वारा कथन के कारण-[१।३॥१] 
मुक्त पुरुषों के द्वारा ध्यातव्य होने के कथन से वही.प्ायतन है-[ ११३॥२] 
किसो शब्द के द्वारा कचित न होने से प्रनुभित प्रायतन नहीं है-[१।३४३] 

श्रौर प्राराघारी भी (प्राग्रतन नहीं है) । [ १॥२।४] 

ओद-कथन के कारण भी-[ १।३५) 

प्रकरण के कारण-[ १।३। ९५] 

स्थिति भौर भक्षण के कारण भी-[ (२।७] 


--''जिसमें थो, पृथिवी प्रन्तरिक्ष तथा समस्त प्राणों के साथ मन प्रोत प्रोत है, 
बश्लो एक मात्र प्रात्मा को जानो, प्रन्य बातों को छोड़ दो यही प्रमृत का सेतु है”-- 


यह बाक्य मुण्डकोपतिषंद में सुना गया है। यहां यह जो थु लोक श्रादि के प्रोत 
प्रोत कथन से उनका प्रायतन जैसा $ंछ सुनने में भ्राया वह प्रधान है, या सूत्रात्मा है, 
या वायु है, या शारीर (जीवात्मा) है, या परश्रह्म है, या इन सब से प्रतिरिक्त प्रस्य ही 
कुछ है, ऐसे प्रतिश्चय की स्थिति पा जाने पर कहा जा रहा है कि द्युलोंक भूलोक प्रत्त- 
रिक्ष मन प्राए। जो कि एक ही में प्रोतः प्रोतः है,,उत्तका आयतन- (स्थिति - स्थान] परबह्म 
ही हो सकता है । 
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क्‍यों कि उसका कथन प्ात्म शब्द के द्वारा हुग्ना है । 
+-“उसी एक झात्मा को जानों”- 
इत्यादि वाकयों में झ्रात्मा शब्द का ही प्रयोग हमरा है, और वह परमात्मा का 


ग्रहण करने पर ही ठीक बेठता है, अन्य” किसी श्रथथ का ग्रहरा करने पर वहां पूण 
सामज्जस्य नहीं बेठता । बयोंकि- 


--“यह विश्व कर्म, तप पर अमृत ब्रह्म पुरुष ही है” 

यह वाक्य, तथा 

--“भागे भर पीछे दक्षिण और उत्तर [दाहिने और बायें) अमृत ब्रह्म हो 
ब्रह्म है“ 

इन सभी पीछे भौर आगे के वाक्यों में ब्रह्म का ही कथत कोत्तंन चल रहा है। 
पुनक्च-- 

“हे सौम्य, इस सारी प्रजा का मूल सत्‌ है, इसका भ्रायतन सत्‌ है, इसकी प्रतिष्ठा 
सत्‌ है“- 

इस वाब्य में साक्षात्‌ शब्द के द्वारा ब्रह्म का आयतन होना सुना जा रहा है । 
अतः यहां साक्षात्‌ शब्द से ही दा लोक भूलोक श्रादि का प्रायतन परब्रह्मं ही है, ऐसा 
निश३चय होता है। दूसरे स्थलों पर भी इस प्र+।र अन्य बाग व्यवहार का छोड़ देने तथा 
प्रात्मा के ज्ञान को प्राप्त करते की बात सुनी जातो है,-- 

“बीर ब्राह्म॒णा के लिए यह उचित है कि वह उस परब्रह्म को जाने कर अपनी 
प्रज्ञा को दृढ़ करे । वह बहुत से शब्दों का ध्यान न करें क्योंकि वह्‌ वाणी के विप्लव करने 
के झतिरिक्त और कुछ नहीं है ।” इत्यादि । 


ननु झ्रमृतस्येष सेतुरिति पारबदर्धक' सेतुशब्द इहोपादीयते अनन्तमपारं च ब्रह्म 
शास्त्रसिद्धमिति बिरोध: अ्राप्नोतीति चेन्न। सेतुथुल्या विधरणस्वमात्रस्यात्र विवक्षित- 
ए्टात । किड्च-तसेवेकसात्मानं जानथ श्रन्या बाचो विमुडचथ--इत्येवमात्मपक्षपातेनेतर- 
“मोचनस्येबामृतत्वसाधनत्वादिह सेतुत्वमाध्यायते न तु द्युभ्वाद्यायतनपदार्थस्थ । 
'बोष: । किड्चेदं द्युस्वाद्यायतन पर ब्रह्मेव स्पात्‌ । 
--“भुक्तोपसृष्यव्यपदेशात्‌ '- 
“मिद्यते हृवयग्रन्थिव्छियस्ते सर्वंसंशयाः । 
क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्ठे परावरे” ॥॥ 
इत्युकलवाइह-- 
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था विद्वान्नामरूपाद्‌ विमुक्त: परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्िति 

तच्चेदं मुक्तपुरुषेरुपसृष्यत्वं अह्मण एव श्रसिद्धे शास्त्रे- 

--“यदा ख्े प्रमुच्यस्ते कासा येःशय हृदि स्थता: । 

अथ मरत्पोज्मृतों भवति प्त्र ब्रह्म समस्‍लुते --इत्यादों । 

तस्माव्‌ ब्रह्मण्येबोता: सर्वा: प्रजा: अह्यां व च तासामेकमायतनमिति सिद्धम्‌ । 

प्रश्न होता है कि - 

“प्रमृत का यह्‌ सेतु है” 

ऐसे श्रुति के कथन में जो सेतु शब्द का यहां अयोग हुझ्ला तो 'उस पार' का प्र 
औ सेतु शब्द के प्र के प्रभिप्राय पें प्रा गया। [बम जब प्रमृत का सेतु है तो उस पार 
का सर्थ यहां स्पष्ट है, क्योंकि सेतु पार जाने के हों उपयोग में लाया जाता है] परन्तु 
जहा को तो शास्त्रों ने प्रनन्त प्रपार कहा है तो (सेतु शब्द के प्रयोग के कारण) यह 
विरोध की स्थिति झ्ाती है तो उत्तर नकारात्मक है । क्‍यों श्रुति में सुना गया सेतु शब्द 
धारर करने मात्र के धर्य में प्रयुक्त है (न कि पार जाने के साधन के अर्थ सें) । पुनश्च-- 

-“उसी एक आत्मा को जातों प्रन्य बातों को खओड़ो "-- 

यह कथन झात्मा के श्रति वक्षपात के द्वारा भ्न्य बाशी को छोड़ना ही प्रमरता 
का साधन है भ्रत: उसे सेतु बतलाया गया है. न कि छ्लोक अुलोक आदि के प्रायतन को 
सेतु कहा गया है। भ्रतः उक्त दोष नहीं ग्राता । छालोक भूलोक झादि का आधार या 
आयतन ब्रह्म ही है। 

-पुक्त पुछ्षों की उपसपणीयता के कथन से (बह्म हो प्रायतन है) । [१/३/२] 

-- हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे सन्देह कट जाते हैं भौर इस (द्रष्टा पुरुष 
के) समस्त कम क्षीण हो जाते हैं [शुभाशुम फल देने के प्रयोग्य हों जाते हैं] जब उस 
परावर का दर्शन हो जाता है।" 
श्रुति ने कहा-- 
परौर रूप से प्र॒लग होकर दिव्य परात्पर पुरुष को प्राप्त कर 








रा यह उपसपेण ब्रह्म के प्रति ही शास्त्रों में प्रसिद्ध है-- 


श के ) हृदय में स्थित समस्त क।मनाएं' छूट जाती हैं तब वह 
प्राणी भ्रमर हो जाता है भौर वह इसी .वेह) स्थान पर ब्रह्म 
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इन यक्तियों के प्रकाश में यह सिद्ध हैं कि समस्त प्रजा ब्रंह में हों ओत प्रोत है 
भौर ब्रह्म ही समस्त प्रजा का एक मात्र निवास गृह [श्राचार] है । 

“किसी शब्द के द्वारा कथित न होने से प्रनुमित प्रॉयतन नहीं है”-- 


तत्तहि तस्पाचेतनस्प प्रधानस्प शब्देनेतदायतन निरदेब्यत्‌ / त च 'तब्‌ दृश्यते । तेहमादतच्छ- 
व्दान्न सांख्यकल्पितं प्रघानसिह दुस्वाद्मयतनम्‌ । भ्रत एवं न वायु: सूत्रीत्मा । 
-“ब्राणभुच्च”- 
यद्यप्यस्य प्राणभृतों किज्ञानात्मन प्लात्मत्वं चेतनत्वं च संभवति तथाप्युपोधिपरि- 
िछिन्नस्य तस्थ सर्वज्ञत्वाशसभवाद्‌. दुम्वाद्यायतनत्वासंभवाल्च न तस्‍्वं शब्यमिहा- 
-अपितुम्‌ । 
--मेल्पपपदेशास्च -- 
--“तमेबंक जानव आत्मान"-- 
पमह्यत्र बुंबता . ज्ञालुजेययोरिह जेंदो व्यपदिश्यते । तस्मादिह ज्ञातृविवक्षितोःय 
शारौरों विज्ञानात्मा न ज्ञेयं दुन्बा्यायतन शंक्यमम्युपगन्तुम्‌ । 
--“प्रकरणाच्च”-- 
परमाह्मनो हीं प्रकरणम्‌ । 
“--“कल्मिन्नु भगवो विज्ञात सर्वंिद विज्ञ।तत भंवति”- 
इस्येकविज्ञानेत छ ॥ परमात्मनि हि सर्वात्मके विज्ञाते सर्वसिद 
बिज्ञात स्पान्न केवले प्राणभृति । तस्म'प्राय॑ प्राणभू वह दयुस्‍्वाद्याथतनम्‌ । 
--/स्थिल्यदनास्यां च-- 
इह हि- ४ 
"दा सुपर्णा सयुजा सलाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । “हैं है 
तथोरस्यः विष्पल स्वाति झनश्चन्नस्यो5मिचाकशीति' 






इत्पेबसेकस्थोदासोस्येनावस्थानमस्यस्थ फलादनं 
दनास्यासोश्वरक्षेत्रज्ञौ तंत्र गुहोते तज्र चेतत्परकरणप्रतिपाणा' 
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अदि यह भनुम्तानसिद्ध भ्रघान नामका तत्त्व चुलोक तथा भू प्रादि 
लोकों का भायतज़ या भ्राघार होता, तो भ्वश्य ही वेदिक सन्दभभ में किसों शब्द के प्रयोग 
के द्वारा प्रबान को प्रायतन के रूप में कहा गया होता। परन्तु ऐसा देखने में नहीं प्राया। 
अ्रतः क्षाब्दिक निर्देश के प्रभाव में सांक््यदर्शन के द्वारा कल्पित प्रधान नामक का तत्त्व 
आलोक झ्रादि का आयतन नहीं माना जा सकता । इसी तर्क से सूत्रात्मा वायु भो प्रायतन 
नहीं हो सकता । 


पआ्रास्पों का रख करते बाला भी (ग्रायतन नहीं) (१।३।४) 


यद्यपि प्रासों का भरण करने वाले विज्ञानात्मा का प्रात्मत्व भर उसका चेतनत्व 
संभव है परन्तु वह उपादि के कारण सीमा बद्ध होने से स्वज्ञत्व भ्रादि से युक्त नहों हो 
सकता झौर इसोलिए उसे ुलोक प्रादि का प्राघार (मायतन) नहीं माता जा सकता । 

ओद कथन के कारण भी (अरबतन नहीं हो सकता) (१।३।५) 

-/उसी एक आत्मा को जानो”-- 

ऐसा कहते हुए यहां ज्ञाता भौर ज्ञेय का भेद बतलाया गया है। इसलिए ज्ञाता 


के रूप में विवक्षित यह शरी रस्थ विज्ञानात्मा ज्ञेय स्वरूप च्ुलोक मूलोक झादि का झाय- 
सतत्त नहीं माना जा सकता । 


प्रकरण के कारख भी (प्राखभृूत आायतन नहीं) (११३।६) 

यह प्रकरण परमात्मा के जिरूपण का है>- 

“है भगवन्‌, किस के जात लेने पर यह सब कुछ जाना जा सकता है । 

यह एक के जानने से सब कुछ के जानने को अपेक्षा को गई है । परमात्मा जो 
सर्वोत्मक है उसके जानने पर हो यह समस्त श्रपञ्च स्वतः ज्ञान में आ जाता है न कि 
केबल भ्राणा घारक जीवात्मा के जानने से सब का ज्ञान होता है। अतः यह प्राण घारक 
(जीवात्मा) द्युलोक़ादि का प्रामतन नहीं है । 

“ह्थिति झौर भक्षण के का रण मो (जोढ़ात्मा झ्लायतन नहीं है) (१।३।७) 

अस्तुत प्रसंग में-- 

“समवयस्क मिल्नभावापस्त दो पक्षो समात (एक ही) वृक्ष पर बेठे हैं, उनमें से 
एक वृक्ष के स्वाद भरे फलों को खा रहा है, तथा दूसरा बिना खाता हुआ चारों झ्ोर 
अपना प्रकाश फैला रहा है” । 


इस प्रकार एक सुपर्ण का उद्ासीन भाव से अ्रबस्थान तथा दूसरे का भक्षण 
करना कथित हुआ है। इन दोनों में केवल मवस्थान और भक्षण की स्थितियों के द्वारा 
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ईश्वर औौर क्षेत्रज्ञ का यहां प्रहएा किया जाता है। यहां इस प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य 
ईश्वर से भेद करते हुए इस प्राराघारी क्षेत्रज्ञ, विज्ञातात्मा शारोर नाम वाले का कथन 
होने से इसको चुलोक, भूलोक भ्रादि का प्रायतन बतलाना उपयुक्त नहीं होता। प्रतः 
ग्रह प्राण घारी लोकों का प्रायतन नहीं है यह सिद्ध हुप्रा । 


विरोध: । प्रदनवाक्येन सत््वमनृद्य स्थितिवाक्येन ब्रुद्धघाविविलक्षणविशुद्धप्रत्यगृश्राह्मणों 
ज्षेयत्वोक्तेस्तस्पैव चेह छा भ्वाद्यायतनत्वेन प्राह्मत्वात्‌ । बुध्याशुपहितजीवस्यैब चेह प्रति- 
वेध्यश्वेन विवक्षितत्वादिति दिकू । 

जहां पैंग्य उपनिषद में किये हुए व्यारृणन में इस ऋचा में सत्त्व और क्षेत्र का 
कथन है ऐसा माना गया है बहा सो कोई विरोध नहीं भ्राता । क्योंकि भक्षण के कथन 
से सत्य का कथन लेकर स्थित रहने के प्रतिपादक ब।क्य से बुद्धि भ्रादि से विलक्षण 

बिशुद्ध प्रत्यक्‌ ब्रह्म को ज्ञेय बतलाते हुए उसे हो यहां लोकों के प्रायतन के रूप में सम- 
ऋाया गया है। तथा बुद्धि प्रादि से परच्छि्त जीव का ही भ्रायतन के रूप में निषेष 
किया जाता झ्भीष्ट समका गया है। 
भूमानुविम्शों द्वितीयः 

भुमायह्यमीश्वरों न भ्राएा:। अनन्‍्यत्वस्य, सुखत्वस्य, श्रमृतत्वस्य, प्रात्मत्वस्य, 

प्रासगामित्वेष्प्यध्युपदेशात्‌ । इत्थाह-- 

-“मूमा संप्रसादादध्युपदेशाल्‌' - १।३।८] 

--“बर्मोपपत्तेश्च'-- | ११३६ | 

“मूम्रा स्वेब विजिज्ञासितव्यः : यत्र नान्‍्यत्‌ पश्यति सान्यच्छुणो[त तान्यद्विजानाति 
स सूसा । भ्रथ यत्रान्यत्‌ पश्यति प्रन्यच्छुणोति भ्रन्यद्धिजानाति तवल्प््‌” 

इति छाम्बोग्यभुतिः शूपते । तत्नायं भूसा प्राणों भवितुमहति नामवाक्चित्त- 
ध्यानादीनामुपपाद्यमानस्योत्तरोत्तरभूयस्तवस्यास्मिन्‌ प्राण एबोपसंहारात्‌ 

--“भ्रतिबाद्यसि इति, प्रतिवाद्स्मीति ब्रुयाप्षाप्न,बोत । एव तु वा प्रतिवदति 
यः सत्येनातिबदतीति-। ? डे 

प्र्येन प्रारस्प भुयरत्व बदतः सत्यवादित्वसमर्थनाओ्च)- 

भूमा विमर्श 


यह भूमा ईईवर है भ्राण नहीं । (सन्देह इसलिए है क्योंकि) भ्रनन्यत्व सुखत्व, 
भ्रमृतत्व, विपुलता प्राण से भी जा सकते हैं, प्रत: उपदे॥ दिया जाता है, प्रतः कह 
रहे हैं कि-- 
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-"संप्रसाद के भ्रनन्तर उपदेश के कारण बढ भूमा है”--[१/३/८) 

--“घर्मों की युक्तता के कारण भी (वह भूमा है) (१/३/९) 

-- “भूमा ही ज्ञान के लिए अ्रभोष्ड है, (उसे ही जानने की इच्छा करना उचित 
है) जहां भौर कुछ नहीं देखता (द्रष्टा) प्रत्य कुछ नहीं सुनता भौर कुछ नहीं जानता 
वही भूमा है । (इसके विपरीत) जहां प्रन्‍्य को देखता है, भ्रन्य को सुनता है, प्रन्य को 
जानता है, वह्‌ प्रल्प है/-- 

यह छान्दोग्य श्रुति में सुना जाता है। वहां यह भूमा प्राण हो सकता है. क्‍योंकि 
नाम वाक्‌ चित्त ध्यान भ्रादि में उत्तरोत्तर सिद्ध किये जा रहे भ्राधिकय का प्राण में ही 
उपक्षहार होता है। तथा 

*--भ्रतिवादी हो (ऐसा कहने प्र) भ्रतिवादी हूं, यह्‌ उत्तर दिया जाय, छुपाना 
उचित नहीं, प्रतिवादी (दोषी) तो वह है जो सत्य से श्नतिबाद करता है/-- 

इस कथन से प्राण के भ्राधिक्य को बतलाते हुए सत्यवादित्व के समर्थन से भी 
प्राण का पक्ष प्रबल है। 

श्रपि च भूस्नो लक्षणान्येतानि व्याख्यायन्ते- 

--“य्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छूणोति स भूसा/-- 

इत्येकम्‌ । 

-“यो बे भूमा तत्सुल्ल-- 

मिति ह्वितीयम्‌ । 

“यो बे भूसा तवसृत-- 

सिति तृतीयस्‌ । 

--“तरति शोकमात्मबित्‌ । ते भा भगवान्‌ शोकस्य पार तारयतु-' 

इत्येबं प्रपन्न॑ प्रश्युपदेशावर्थ सिद्धमात्मत्व॑ चतुर्थम्‌ । 

सूसशब्दभिदक्तत्ता बैपृल्यं पंचम चेति। 

तान्यैतानि सर्वाणि प्राणे संभवन्ति । तथाहि-प्राणप्रधानायां सुधुप्त्यवस्थायां 
ताबतू - 

-- ' श्युणोति न पश्यति” इत्यारभ्य “प्राणाग्नय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति-८/' 

इत्यनेन प्रस्थेन प्राराप्रस्तेषु दर्शनादिसर्वकरणब्यापारनिवृत्तिप्रतिपादनात्‌ इस्येकस्‌ । 

भूमा के ये लक्षण बतलाए जाते हैं-- 

--“जहां प्रन्य कुछ नहीं देखता, अन्य कुछ नहीं सुनता वह भूमा है”-- 
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यह एक लक्षण है। 

--“नो भरूमा है वह सुक्ष है"+- 

यह द्वितोय लक्षण है । 

--“जो भूमा है वह प्रमृत हैं'-- 

यह तृतीय लक्षण है। 

पात्मवेत्ता शोक को तैर जाता है, मुझ्के भगवान्‌ (प्राप) शोक के उस पार 





पहुंचा 


इस प्रकार कहते हुए शरणागत के प्रति उपदेश से भ्रथंत: सिद्ध होने वाला 
झात्मत्व भूमा का चतुर्थ लक्षण है। भूमा शब्दों के प्रयोग से विपुलता १[ंचवां लक्षण है । 
ये सभी लक्षण प्राण तत्त्व में सम्भव होते हैं। देखिये प्राण में इस लक्षणों का समस्वय । 
सुषुष्ति प्रवस्था मैं प्राण ही प्रधान है उसमें। 
--न सुनता है, न देखता है”-- 
से प्रारम्भ करके-- 
--“प्राशाश्नियां ही इस पुर में जागतीं हैं-- 
इस ग्रन्थोक्ति से प्रार से भ्रक्रान्त होने पर देखने भ्रादि इन्द्रियोंके समस्त कार्यों के 
विराम का कथन होने से समस्त इन्द्रिय व्यापार के भ्रस्त कर देने वाले उस प्राण को ही 
प्रथम लक्ष्ण लक्षित कर रहा है। ('जहां कुछ नहीं' देखता कुछ नहों सुनता' यह प्रथम 
लक्षण भूमा का ऊपर बतलाया गया है, वह प्राण में घटित हो रहा है) । 
--/भन्नेष देव: स्वप्तान्न पश्यति ध्रथ यदेतस्मिडछ रीरे सुख भवति-” 
इति श्रुत्या सुषुप्त्यवस्थायां प्राणप्रधानायां सुक्षमुपपद्ठत इृति द्वितोप्म्‌ । 
--“श्राणो वा प्रमृतम्‌”- 
-इति ध्रुत्यामृतत्वमप्यल्थ सिद्धघिति तृतीयम्‌ + 
“-'प्राणों ह पिता प्राणों माता प्राणो भ्राता प्राण: हदसा प्राण श्राचार्य: प्राणो 
ब्रोह्मण/“-- 
इश्येवमत्र प्रतिपादनावश्र प्रकरणे प्राणस्पेव सवत्मश्वेत विवक्षणादात्मत्वसप्यत्न- 
सिद्धसिति चतुर्थम्‌ । 
-/यथा वा झरा नाभौ समता एबमस्सिन्‌ प्राणे सर्व समपितम्‌”- 
इति धुश्या पूरंदश्शितसबवा्मित्वभुल्या चार्य बैपुल्यात्मक भूमत्वसप्यर्थसिद्धिमिति 
+ 
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_--"स्वप्त के कारण यहां यह देवता नहीं देखता, इससे इस शरीर में सुख 
होता है”-- 

इत श्रुति से प्रारा प्रधान सुषुष्ति अवस्था में सुख होता है यह ज्ञान होता है, यह 
द्वितीय भूमा का लक्षण घटित हो रहा है । 


--“"भ्राण हो अमृत है” 
इस श्रुति से इसमें श्रमृतत्व भी सिद्ध हों रहा है, इस प्रकार तृतीय लक्षण 
घटित हुग्ा । 


++“भ्राख ही पिता है, प्रा हो माता है, श्राणा ही आता है, शरण ही भगिनी 
है, प्राण ही भ्राचाय॑ है, प्राण ही ब्राह्मण है'”-- 

इस प्रकार यहां प्रतिपादन होने से इस प्रकरण में प्राण के ही सर्वात्मक रूप से 
विवक्षित होने से उसका आत्मत्व भी यहाँ सिद्ध हो रहा है, यह चतुर्थ भूमा लक्षण की 
संगति बन रही है। 


-“जैसे प्रा नाभि में समर्पित होती है, उसी प्रकार इस प्राण में सभी कुछ 
अमित है”-- 


इस श्ृति के द्वारा इस प्राण का विपुल भ्रथ॑ प्रकट करने वाला भूमा भाव भी 
भ्र्थात्‌ सिद्ध होता है। यह पांचवें भूमा लक्षण की प्राण में संगति है। 


तस्मात्‌ प्राण एवात्र भूमेत्येबं दुष्प्रतिपन्नं प्रत्युच्यते भूमा परमात्मा न प्राण: ॥ 

” संप्रसाद इति सुषुप्तं स्थानमुच्यते । बृहदारण्यके स्वप्नजागरित- 

र्थानास्थां सहपाठात्‌ । तस्थां च संत्रसादावस्थायां प्राणों जागर्ताति प्राणो5्श्र संप्रसावोडभि- 
ब्रेयते तथा च॒ प्राणादृध्ब भूम्न उपदेशान्न प्राणों भूसा भवितुमहेति ॥ नामवाक्चित्त- 
ध्यानादिप्रश्नप्रतिवचनपरम्पराधामुत्तरोत्तरमर्थान्तरप्रतिपादनावञ्ापि श्राणादुध्ब॑ंमुपदिष्ट- 


स्थास्थ भूस्नः प्राणादर्थान्तरत्वसिद्धे। सनु-- 
--/अस्लि भगबः प्राणाद्‌ भूय इति प्राणाव्‌ भूमा बाब भूयो$स्ती-- 


त्येबसिह प्रश्नप्रतिवचने प्राग्न्नोपलम्येते तस्मास्तास्ति प्राणावध्युपदेशों भूम्न इति 
च्ेन्न प्राणान्तमनुशासन श्रुत्वा तुष्णॉभूत तारदं प्रति सनत्कुमारः स्वथमेव विज्ञानादि- 
साधनपरम्परया भूमानमुपदिशतीति प्रश्नप्रतिवचनाभावेष्प्युपसंहृत्य भूमोपदेश- 
स्योपपाद्त्वात्‌ । तत्र यत्‌ प्राशावधिसत्य वक्तब्यं प्रतिज्ञातं तदेव सत्यमिह भूमेत्युच्यते इति 
अ्रकररावसानादबगम्यते । तस्मात्‌ प्राणादल्यः स भूमा परमास्मेवोपपदाते इति सिद्धम्‌ । 
तथा च शोकबिनिवृत्त्यथंमात्मविविदिषयोत्यापितस्प श्रकररास्य-- 
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४ _.तस्मैं मुवितकपायाय तमसः पार दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमार:”- 
इत्युपसंहार: स्थाने क़्तो अवति। प्रासास्येवेहात्मत्वे विवक्षिते तु तावतेव तमसः 
: ॥ 


--“तमेब विदत्वातिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍या विद्यतेडयनाय-- 


इति श्रुत्यन्तरात्‌ परमात्मज्ञानमन्तरेरा शोकबिनिवृत्तेरशास्क्रायंत्वात्‌। न च 
भस्‍्नो:प्यूब्बे प्रकरणास्ते कश्चिदल्यो5थ: परमात्मत्वेनोपदिश्यते । 


-“स॒ भगवः कस्सिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिस्तो-” 
त्यादिना म्रृस्‍्त एवाप्रकरणसमाप्तेरनुकर्षात्‌ ॥ तस्साद्‌ भूमा परमात्मा। सर्वे- 


कारणतया बेपुल्थात्मकमूमत्वस्थ तज्रोपपत्तें:, घर्मोपपत्तेश्च 

इस प्रकार प्राण ही भूमा है ऐसा झप सिद्धान्त स्वीकार करने बाले के प्रति कहा 
जाता है कि यहां भूमा शब्द से परमात्मा ही विवक्षित है न कि आरणा, क्योंकि उसका उप- 
देश संप्रसाद के बाद हुआ है। संभ्रेसाद का अर्थ यहां है सुषुष्ति का आथार। क्योंकि 
बृहदारण्यक उपनिषद में स्वप्त और जागरित के साथ संप्रसाद को भी पढ़ा गया है। 
और उस संप्रसाद अवस्था में प्राए जागता है, भरत: प्राण को यहाँ संप्रसाद शब्द से झभि- 
ब्रेत किया गया है। अ्थ च प्रार्ण के झ्रागे भूसा का उपदेश होने के कारण प्राण भूमा 
नहीं हो सकता । नाम, वाक्‌, चित्त ध्यात्त झरादि के विषय में प्रश्तोत्तर के प्रसंग में एक 
के झनम्तर आगे के भ्रति भ्रतिपादन होने से यहां मो प्राण के झागे भ्रतिपादित जो भ्ूमा 
है, वह प्राश से अतिरिक्त तत्त्व के रूप में सिद्ध हो रहा है । प्रश्त हौता है कि-- 


--''भगवन्‌ प्राण से भागे भी कुछ है, वह मूमा प्राण के भागे हैं-- 


इस प्रकार भ्रश्नोत्तर यहां पूबंवत्‌ नहीं दिखाई देते, इसलिए प्राण के आगे भूमा 
का उपदेक्ष नहीं है, यह सन्देह निस्खार नहीं है । क्योंकि (स्तुत प्रसंग में) प्राणपर्यन्त 
उपदेश (या अनुशासन) सुन कर नारद जब चुप हो गए तब स्वयं ही सत्त्कुमार ने 
नारद के प्रति विज्ञान झादि के साघन को परम्परा को दिखाते हुए भूमा तत्त्व का उप- 
देश दिया । भ्रतः प्रश्नोत्तर के प्रभाव में भी उपसंहार करके प्राण के उपरान्त भूमा का 
उपदेश प्रतिपादनीय हुआ | यहाँ जो प्राण के उपरान्त सत्य तत्त्व को कहने की प्रतिज्ञा 
की गई थी वही सत्य यहां भूमा बतलाया गया, यह बात इस भ्रकरण के उपसंहार से 
ज्ञात हो रही हैं । इससे प्राण तत्त्व से भ्रतिरिक्त वह भूमा परमात्मा युक्ति बिद्ध है 
यह स्पष्ट है। झथ च शोक के दूरोकरणारय झात्मा को जानने को इच्छा के द्वारा प्रारम्म 
किये गये प्रकरण का- 


“उस कपायों को समःप्त कर देने वाले के लिए भगवान्‌ सनत्कुमार प्रन्धकार 
के परे उस पार स्थित तत्त्व का उपदेश दे रहे हैं”-- 
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यह उपसंहार ठोक स्थान धरू हुआ है । यदि यहां प्राण ही आत्मा रूप से प्रभीष्ट 
होता तब तो उतने म।त्र से तम से प्रार का दक्शत अस्ंगव होने की बात झापत्ति जतक 
डो गई होती- 


उसी को जानकर मृत्यु का भ्रतिकमण्य करता है, निकजने के लिख श्रन्य कोई 
मार्य नहीं है 


इस धन्य श्ुतिवचन से परमात्मा के ज्ञात के बिना शोक का सन्‍्तरदा शास्त्रों के 
डरा उपदिष्ट नहीं है । भ्रूमा के भी आये प्रकरस् के अ्न्त्र में कोई ग्रन्य तत्त्व परमात्मा 
के रूप में उपदिष्ट नहीं है + 


“हे भयवन्‌, वह (मूम्ण) किसमें प्रतिष्ठित है ? ्रपनी महिमा में” -- 


इत्यादि के द्वास प्रकरण को सम्रप्ति तक भूमा तत्त्व का हो विस्तार है । झतः 
आमा परमात्मा है । सबका कारखा होने से विपुल रूप जो भूमरभावं है उसको तथा घ॒र्मो 
को भी वहीं युक्तिश्निद्ध स्थिति बवत है 


्मलवः 
--“यत्र नान्‍्यत्‌ पर्श्याति नान्‍्यच्छुरपरेति नान्‍्यद्धिजानाति स मुमेति -- 


विवक्षया तत्प्रतिपादनस्यानो चित्यापत्ते: । तस्म्ादूभूच्रा परसात्मेति सिद्धम्‌ । 


“जहां अन्य कुछ नहीं देखता, भ्न्य कुछ नहीं सुनता भय कुछ नहीं जानता 
अह भूमा है/-- 


इस के भ्रनुखार देखने आदि व्यवहारों का झ्रमाव भूमा में बतलाया गया है, ता 
भूमा में सुखरूपता, प्रमृतरूपता, सत्वत्व, अ्रपनी रहिमा में अ्तिष्ठित होना, सबंगत होना, 
सर्वात्मा होना बतलाया गया हैं, इन सब्च धर्मों का समन्वय परमात्मा में हो होना संभव 
है न कि अन्य प्राण आदि में । प्रार् ग्राद भी आत्म के अज् के रूप में हो विवक्षित हैं प्रत: 
उसके अभिप्नाय से ही प्रतिपादित उन उन बर्मों को आत्मा में ही समझना उचित होता 
है | ऐसा न होने पर परमात्मा के प्रकरण में प्राण के स्वभाव की विवक्षा होने से 
उसके प्रतिप्रादन का भन्नोचित्य आपत्ति-जनक होगा । अत: भूमा परमात्मा हो है यह 
खिद्ध हुआ 
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अक्षरविमर्शस्तृतीयः 

अक्षरमीश्वरों न शाब्दों वर्ण:। त्रेकालिकाशेषविकाराश्रयाकाशविधारित्वादि- 
स्याह- 

-“भ्रक्षरमम्बरान्तधुते:-[ १३११०] 

-“सा च॒ प्रशासनात्‌”“--[१।३॥११] 

-“अन्यभावव्याव्रैश्च”-[ १।३११२] 

“-"कस्मिन्चु खल्वाकाश ओरोतश्च प्रोतश्लेति | सहोवाच । एलड़ें तदकरं गाणि 
ब्राह्मण प्रभिवदन्ति- भ्रस्यूलसनणु -” 

इत्यादि क्ूयते । तत्राक्षरशब्देन वर्ण उच्यते परमेश्वरों वेति संशय: । प्रक्षरशब्द- 
स्थ बरों प्रसिद्धत्वातू, भ्रयैतदूग्रस्थस्थ परमेश्वरप्रकररात्वाच्च । तत्रेवमुच्यते-अक्षरमिह 
ब्रह्म स्थान्न तु बरो:। प्रम्बरान्तपुते:। पृथिव्यादेः समस्तस्थ विकारजातस्थ कालत्रय- 
विभक्तस्थाकाशे प्रतिष्ठितत्वमुक्त्वा _तस्याकाशस्पास्मिन्नक्षरे प्रतिष्ठितत्वमिहोंच्यते । 
तच्चेदं पृथिव्यादेराकाशान्तस्थ विकारजातस्थ घारणमिहोपदिश्यमानं वर्ण नोपपदाते | 
तस्मात्‌ सेयमम्बरान्तधृति: परमात्मन एव धर्मो भवितुमहति । प्रशासनाच्च । झाम्नायते 
हि परमात्मन:ः प्रशासन तेत्रैवब-- 

--“एतस्थ वा अक्षरस्थ प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसी विधुतो तिध्ठत”-- इति । 

तच्चेदं प्रशासन पारमेंश्वरं कर्म स्पान्नाचेतनस्य वरांस्‍्य । 

अक्षर किमशे 

अक्षर शब्द ईश्वर वाचक है ने कि शब्दों में झरने वाले वर्णों का यहां बाचक 
बनता है। तीन कालों में जो समस्त विकार हैं उत्तका आधार भ्राकाश है तथा उस 
आकाश का भी धारक अक्षर है। यही (सूत्रों द्वारा) कहा जा रहा है कि-- 

७५-..झ्लाकाश पर्यस्त का धारक होने से भ्रक्षर परमात्मा है” -- (१/३/१०) 

--“वह घारण प्रशासन से होता है” (१/३/११) 

--“अन्य के भाव की व्यावृत्ति से भी यह सिद्ध है।” (१/३/१२) 

_--“झाकाश किसमें प्रोतप्रोत है। उसने कहा-हे गांगि, ! ब्राह्मण गण उसे 
निश्चय ही अक्षर कहते हैं-- (जिसमें प्राकाश प्रोतप्रोत है) जो न स्थूल है न प्रणु है-- 

इत्यादि सुना गया है। यहां क्रक्षर शब्द से वर्ण (झईउक ख) कहे गये हैं 
प्रथवा परमेश्वर बतलाया गया है यह सन्‍्देह होता है, क्योंकि भ्रक्षर शब्द बर्ण के 
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इलए प्रसिद्ध है तथा यह सन्दर्भ परमेश्वर के प्रतिपादन का चल रहा है। बहां यह 
लिर्णीत हो रहा है कि यहां श्रक्षर शब्द ब्रह्म को ही बोधित कर रहा है न कि बर्ण को, 
क्योंकि झ्क्‍रक्षर के लिए झ्ाकाश पर्यन्त को घारण करना कहा गया है भूत भविष्य 
अतंमान इन तीनों कालों में विभक्त पृथिबी आदि समस्त ब्रिकार समूह को श्राक्ाश्ष में 
श्रतिब्ठित बतला कर उस झ्राकाश को यहां पक्षर में प्रतिष्ठित कहा गया है। यह प्रथिवी 
से लेकर प्रकाश पर्यन्त तत्त्वों का घारण बर"ँके द्वारा नहीं सम्भव है। भरत: यह 
आकाश परयंन्‍्त का घारख परमात्मा का ही धर्म हो सकता है । प्रशोसन के कारण भो 
यह सिद्ध है । वहीं परमात्मा का श्रशासकत्ब भी कहा ग्रया है- 


+-है ग्राणि, इसी प्रक्षर के प्रशासन में घारित होकर झूबे प्लौर चन्द्रमा 
व्यवस्थित हैं”-- 


यह प्रशासत घरमेदबर का कर्म है त कि अचेतन वर्ण या वर्ण समुदाय का । 


अन्यभावव्याबत्तेश्व + ब्रह्मणोपन्यस्थ भावस्य बर्णस्थ वा प्रधानस्य बा शारीरस्य 
या ब्यावृत्तिरिहोपदिश्यते । तथाहि-- 

-“तहा एतदक्षरं गाग्यंदुष्ं द्रष्द्‌ झ्रभुतं भ्रोतृ प्रसतं सन्‍्तृ श्रंविज्ञातं विज्ञात 
नान्यदतो5स्ति ;ष्टू नाभ्यवतो5स्ति विज्ञातृ --” 

इति हि तस्मावक्षरादन्यस्प द्रष्ट्श्वादिक प्रतिषेधति । तच्चेदं दष्टल्वादिक ब्रह्मण्ये- 
जाध्यवसितमन्यत्र शास्त्रे । यदि वर्ण: प्रधान शारोरो वा5क्षरत्वेनेह विवक्षित इध्येत तत्ताहि 
सस्मादेबाक्षरावन्यस्य श्रह्मणोषि द्ट्त्वादिप्रतिषेष: प्रसज्येत तथा च शास्त्रतात्परयं बिरोध: 
स्थात्‌ । तस्मावतो ब्रह्मण एवाक्षरत्वेन विवक्षितादस्यस्थ भावस्थ शारीरादेः सर्वस्थापि 
ष्टृत्वा दिभिरव्याबत्ते: प्रद्षितत्वात्‌ स परसात्मैबाक्षरमिति सिद्धम्‌ । 

अन्य भाव के लिषिद्ध होने के कारण भी ऐसा हो है। क्रह्म से भाव चाहे बह 
अर्ण हो या प्रघान (प्रकृति) प्रथबा ज्जोबात्मा इसका निषत्र यहां उपदिष्ट हो रहा है। 
कहा गया है-- 


--"है गागि, निश्चय हो वह ग्रक्षर बिता दिखाई देने वाल द्रष्ठा, बिना सुनाई 
देने बाला श्रोता, मनन चिस्तन में न ध्राने बाला कर्ता, ज्ञान में न आने वाला जानकार है। 
उससे झतिरिक्त कोई द्वष्टा नहीं है. उससे अ्रतिरिक्त कोई ज्ञाता नहीं हैं-- 


इस उक्ति द्वारा उस श्रक्षर से भय किसो भी तत्त्व के द्रष्टा प्लादि होने का 
'निषेघ किया गया है। ये द्रष्टा प्रादि धर्म शास्त्र के प्न्य सन्द्भों में केवल ब्रह्म में हो 
'प्रध्यवसित हुए हैं । यदि भ्रक्षर से अकार आदि वर्ण, अरधात् (प्रकृति) या जीवात्मा 
कथन के लिए अभीष्ट होगा तब तो उस अक्षय के अतिरिक्त ब्रह्म के भी द्रष्टा होने का 
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निषेध श्रुति के ढ्वारा उपदिष्ट हो जायगा; और तब शास्त्र के ताश्पयं का विरोध 
उपस्थित हो जायगा । अतः उस ब्रह्म को हो यहां अक्षर शब्द से विवक्षा है । द्रष्टा प्रादि 
धर्मों का ब्रह्म के अतिरिक्त जीव ग्रादि सभी में निषेष प्रदर्शित है झ्रतः वह परमात्मा ही 
हो यहां भरक्षर शब्द से गृहीत है यह सिद्ध हुआ | 


ओंकाराभिध्येयविमर्श श्चतुर्थ: 
ओंकारेशाभिध्येय ईश्वर: परमात्मा नाबरं ब्रह्मे्याह-- 
- “ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः”--[ १।३! कर गान ञ 


--“एतह़ेँ सत्यकाम पर, चापरं च ब्रह्म यदोंकारः । तस्मादविद्वानेतेनेबायतनेने- 
कतरमस्वेति-” 

--यः पुनरेत॑ जिमाजेणोमित्यनेनेवाक्षरेश पर प्रदबमभिध्यायीत”-- 

इति हि श्यूबते । त्जतेन घरापरयोरेकतरमन्वेतीति अवषात्परब्रह्मराश्चापर- 

बअह्मराश्चामिध्यातव्यत्वं प्राप्नोति 

किड्च-- 

'स॒ तेजसि सूर्ये तावत्सम्पन्नः । स सामभिस्क्ीयते ब्रह्मलोक-- 

सिति च तढ़िदो देशपरिच्छिन्नस्थ फ़लस्योच्यरानत्वादवरब्रह्मणो5मिध्यातव्यत्वं 
लम्यते परक्रह्मख: सर्वंगतत्वात्तदभिध्यानफलस्य देशपरिच्छिन्नत्वानौचित्यात्‌ ह- 
ब्रह्मपरिग्रहे परं पुुषसभिध्यायोतरेति विशेषणं नोपपद्चते । तस्म्रात्‌ संशय: । तत्नेदमुच्यते । 
ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ स परमात्मैवायमभिध्यातव्य उपदिश्यते न त्वपरः | 

“'स एतस्माज्जीवघनात्‌ परात्परं पुरुष पुरिशयमीक्षते”-- 
हि. वाक्यशेषेडभिष्थातव्यस्य पुरुषस्पेक्षतिकर्मत्वेन व्यपदेशों दृश्यते । तन 

जीवलक्षणा मूर्तिजोंवघन: । स च सेन्घबखिल्यवदमुष्य परमात्मनः खिल्यभाव उपाधिकृतो 
जोवरूप: । स हि विष्येन्द्रियेम्य: परत्वात्यर इति भवति ॥ तस्माच्च परात्परोध्यसीक्षि- 


तब्यः परः पुरुषो5भिव्यातव्यस्वेनोपदिश्यते । 
ऑकाराभिध्येय विमर्श 
आश्रोंकार के द्वारा ध्यातव्य ईश्वर परमात्मा ही है भवर ब्रह्म नहीं । यह कहते हैं 
सूत्र के द्वारा- 
“ईक्षणा क्रिया के कम के रूप में कथन किये जाने से वह ईश्वर अभिव्य/तव्य है'- 
--“हैं सत्यकाम, निश्चय ही यह पर तथा अपर ब्रह्म झ्ोंकार है। इसलिए 
अविद्वान्‌ पुरुष इसी आायतन के माध्यम से एक को श्राप्त करता है”-- 


शारीरकविज्ञानमृ/१६६ 

हैं ।शार है रशाआा3 98 
--/ जो इस पुरुष का ध्यान तीन माक्राप्नों वाले थ्रों इस प्रक्षर से करे”-- 

कर ऐसा छुना जाता है। यहां इस कथन से पर ब्रह्म भर्पर ब्रह्मा का ध्यात.करता 

क्रीप्त होता है। « +२००८००२५४:८ ९२४ज- हर 
पुनइच ॥ $ ॥कत # छीलक 
“बह सूर्य के तेज में ध्रम्पन्न होता है, वह साम के द्वारा ऊपर ब्रह्म लोक में ले जाया 

जाता है"-- 


श गे कक 

इस वाक्य के द्वारा उक्षके ज्ञाता का प्रदेश में सोमित फल कहे जाने से इसके द्वारा 
प्रवर ब्रह्मा की ही प्रभिध्येयता अ्राप्त होती है! क्‍योंकि परब्रह्मा तो सर्वगत है,-सर्वत्र है, 
उतके प्रमिध्यात के फल को वेश के परिच्छिन्न करके कहते में प्रनौचित्य -आ्रता है । जब 
अ्रपरव्ह्म का ग्रहण हो गय। तब (उसी के लिए) परम-पुरुष का ध्यान करे ऐसा: विज्वेषण 
लगाना युक्ति सिद्ध नहीं होता। इसीलिए यहां सन्देह उपस्थित है । वहां कहना यह है कि 
ईक्षति (ईक्षणा) क्रिया/के कर्म के रूप में कथन होने के कारण उस/परमात्मा के'ही ध्यान 
का उप्रदेश दिया ज़ाज़ा अभीष्ड है 4 7+ काकहक 


परे त्वाहु: जीबानां सर्वंधां करणपरिवृतानां सर्वकरणात्मनि हिरण्पणसे ब्रह्मलोक- 
निवासिनि संघातोपपत्तेरयं ब्रह्मलोकों जीवघनः स्थात्‌, तस्मात्परो यः परमात्मा स इहा- 
भिध्याने कर्म भूत इति गम्यते । 


किज्च परं चापरं च॒ ब्रह्म यवोकार इति विभज्यानन्तरमोंकारेण परं _पुरुषसभि- 
ध्यातव्यं बुंवन्‌परसेव ब्रह्म पर पुरुषसंवर्भयति । किड्च-- कं ४4० 

--/यथा पादोदरस्त्वचा बिनिमु ज्यते एवं ह वे स पाप्मसा बिनिमु च्यते -- 

इति पापजिनिर्मोकफलवचन परमात्म॑नोउनिध्यातंब्यता विनिगयतिं ) 

बसु देशपरिच्टिके अंह्म॑लोकप्राप्तिफेलमुक्त ते सगुषत्य िप्नाय भवेदित्यदोष: । 
तस्मात्‌ परमात्मैव प्रणवेनाभिष्योतब्य इति सिद्धमूँ । 2222 2222 

--“बह (योगी) इस जीव घन से पुर में गरयत श्र, बाल परात्पर पुरुष को 

॥ है--” । हैक # 0 हिंसक भीड़ 

इस प्रयशिष्ट वाक्य में ध्यातंब्य पुरुष का ईक्षणा क्रिया के कर्म के रूप में उल्लेख 
दिलाई देता है । वहां जीब की सूति हों जौवैधत कही गई है | थहें जीव का स्वरूप 
परमात्मा का खिल्य भाव है जो जीव इसे उपाधि से युक्त हैं (छोटा रूप हैं)। जैसे तमक के 
समूह का एक दुकड़ा होता है ॥ उसको प्र इसलिए कहा जाता है कि -वहएइृन्द्रियों भौर 
उनके विषयों से परे भ्र्थात्‌ पृथक्‌ है. ॥,उस-:रष्ठि से! यह: परमात्मा: पर-से : भी परे 
(परात्पर) कहा जाता है। भ्रभिव्यातव्य रूप से पर पुरुष का उपदेश दिया जा रहा है । 





१६२/भ्रध्याय: १ पादा हे 


अन्य विद्वानों ने कहा कि समस्त जोब इन्द्रियों से ध्रावुत हैं, उतका समुह समस्त 
इन्द्रियों के प्रात्म स्वरूप ब्रह्मलोक में स्थित हिरण्यगर्भ में है । भ्रतः ब्रह्मलोक जीव का 
घन (समूह) रूप हुआ । उससे पर परमात्मा ही है जो यहां ध्यान क्रिया के कर्मरूप में 
अतीत हो रहा है । 


पुनदच पर तथा अपरब्ह्म को झ्लोंकार कह कर विभक्त करते हुए ओंकार के द्वारा 
परमपुरुष को प्रभिष्यातव्य बतलाते हुए परमत्रह्म को ही परपुरुष कहा गया है ।-फिर 


-“जैसे पैर उदर त्वचा से पृथक्‌ होते हैं वेसे हो वह पाप से पृथक्‌ हो जाता है”- 
--“यह पाप के पृथक्‌ होने की अवस्था को फल के रूप में प्रकट करने वाला 
वचन है जो कि परमात्मा को अभिध्यातव्य के रूप में प्रतिफलित करता है। 


पहिले देश से बरिच्छिन्न ब्रह्मलोक श्राप्ति कोंजों अभिष्यान के फलरूप में 
बतलाया गया था उसको क्रम मुक्ति के लिए अ्रभिप्रेत मानने पर दोष की सभावना नहीं 
रहती । इसलिए यह तिद्ध हु कि प्रणव या झोंकार ध्यान करने के लिए श्रभीष्ट 
के रूप में उपदिष्ट है । 


दहरविमर्श' पतञ्चम: 


हृदयाकाशस्थो वहरात्माउ्यमीश्वर: परमात्मा न विज्ञानात्मा जोबो न भृताकाश 
इत्पाह-- 

-“बहर उत्तरेम्यः”--[ १॥३।१४] 

--“गतिशब्दाम्यां तथा हि दृष्टं लिड्भः च'"-[१।३१ ५] 

--“धृतेश्च महिस्नोःस्यास्मिल्तुपलब्धे:”--[ १।३।१६] 

--/असिद्धेश्व”--[ १३११७] 

--/इतरपरामर्शात्‌ स इति चेन्नासंभवात्‌“--[ १।३।१८] 

--“उत्तराच्चेदावियूं तस्वरूपस्तु”--[ १३११६] 

-“भरन्यायंश्च परामर्श:-- [ १३२०] 

-“अल्पथुतेरिति चेत्‌ तबुक्तम्‌“--[ १३५२१] 

--“अ्रथ यदिदमस्मिन्‌ र॑ं पुण्डरीक वेश्म वहरोउस्मिश्न्तराकाशस्त- 
स्मिन्‌ यदन्‍्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्ाब 33 35६. 

इति छान्दोग्यश्ुति. भूयते-- 


श्ारीरकविज्ञानम्‌/१६३ 
दहर बिसर्श 
हृदयाकाश में हित दहर आ्ात्मा परमात्मा ईदवर ही है, यह विज्ञानात्मा, जीव 
या भरूताकाश नहीं है यह विषय पग्रिम सूत्रों में सूत्रकार भगवान्‌ बादरायण व्यास कह 
रहे हैं--कि- 
प्रागे बतलाये जाने वाले कारणों से दहर परमात्मा है। १।३।१४ 
गति शब्दों के प्रयोग तथा श्रुति और लिज़ के कारण भी दहर परमात्मा 
का वाचक है। (।३१५ 
इसको घृति भोर महिमा की इसमें उपलब्धि के कारण (वह परमात्मा है) 
१॥३१६ 
और प्रसिद्धि के कारण (दहर परमात्मा है) .।३॥१७ 
डूसरे के सम्बन्ध के कारण वह (ऐस। है) यह कहें तो ऐसा नहीं है प्रसंभव दोष 
के कारण ;।६।१८ 
यदि भागे के कथन से या उत्तरवाक्य से ऐसा माना जाय तो उसका स्वरूप तो 
प्राविभ्त ही है। १।३" १६ 
पर/मर्श प्रन्य के लिए है। १३।२० 
अल्पश्वुति वाले के लिए शंका करें तो उसका कथन हुआ है। १।३॥२१ 
-“भब यह जो इस ब्रह्मपुर में दहर कमल है वह गृह रूप है, इसके भीतर दहर 
आकाश है इसके भीतर विद्यमान जो तत्व है उसका अम्वेषण करना उचित है, उसी की 
जिज्ञासा करनी चाहिए” - 


यह छाम्दोग्य श्रुति सुनी जाती है । 
तत्न बहरे हृदयपुण्डरीके योध्यं बहर प्राकाश: श्रूयते स मूताकाशो वा विज्ञानात्मा 
कट बेति संशयः । तथा हि प्रत्र 2 तय अयते स भूताकाशो लोक सिद्धो 
णि शास्त्रसिद्ध:। एवमिह ब्रह्मपुरशब्दः । स॒ जोबस्यापि ब्रह्मशब्दत्वादस्सिन्‌ 
शरीरे च भ्रवर्तते परब्रह्मलोके च । तस्मात्‌ संशयः प्राप्नोति । किडच-- 


--/एण झा:साउपहतपाप्मा--” 


इति लम्यते । प्रयबा याबान्‌ वा श्रयमाकाशस्तावानेषोःन्तंहृदये भ्राकाश इति महाकाशो- 
पस्येन हृदयाकाशं विशेषयंस्तत्रस्थं विज्ञानात्मानमवगमयति । तथा च संशय: प्राप्नोति । 
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१६४/प्रष्याय: १ पादः ३ 
वहां हृदय कमल में जो यह दहर प्राकाण सुनने में भ्रा रहा है वह प्रृथ्वी, जल, 
तेज, चायु की गएाना में श्राने वाला (पंच महाभूतों में परिगरित) भूतोंकाश है, प्रथवा 
विज्ञानात्मा' है या परमात्मा है, यह सम्देह होता हैं। सनम्देह का कारण यह है कि यहां 
जो प्राकाश शब्द का श्रवण हो रहा है वह लोक में तो महाभूत रूप प्राकाश के रूप में 
प्रसिद्ध है तथा वही. प्राकाश शब्द शास्त्रों में ब्रह्म के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार का यहां 
ब्रह्मपुर शब्द भी सुनाई दे रहा है। ब्रह्मपुर यह शब्द जीव के भी ब्रह्म शब्द के वाच्य 
होने से शंरीरेंका भी बोधंक है श्रौर परब्रह्म के लोक का ज्ञान कराता है । इसलिए स्वा- 
भाविक सन्देह यहां उपस्थित होता है (कि दोनों में से यहां कौनसा प्रर्थ विवेक्षित है) 
३ 


४: प्र फिर--" यह पापों से दूर प्रात्मा "-- 


यहां प्रात्मा शब्द के द्वारा तथा पापों से दूर प्रादि। से दूर आंदिः से विशेषित 
होने, के कारण उम्च झ्राकाश में स्थित -परमात्मा ही वहर है « ग्रह, आप्त -होता है । 
अथवा जितना यह भाकाश है ( मह।भूत रूप) उतना ही यह हृदय के; ,भीक़र (का भी: 
प्राकाश् है भ्रत: महा प्राकाश की उपमा देते हुए हृदय के ग्राकाश को विशेषता दिखाते 
हुए वहाँ स्थित विज्ञानात्मों का यहां के सन्दर्भ के द्वारा बोध कराया जा रही हैं यह भो 
सन्देह को इढ़ करने वाला बात हो है । ! | 


तत्रेबमुच्यते । उत्तरेम्यों बक््यमासहेतुम्योः्यं दहराकाश; पर॒माश्सा न जूताकाशो 
जोबो वा । गतिशब्दास्याम्‌ । दहरवाक्यशेषे हि गतिशब्दो श्रेयेते-- 


४ “/इसा: सर्वा: प्रजा भ्रहरहरगंच्छन्त्य एतं बरह्मलोक॑ न विस्दन्ति/--इति । 


तत्न प्रकृतं वहरं ब्रह्मल/कशब्देनाभिधाय तद्विषयां गति प्रजाशब्दवाच्यानां जोबा- 
नामभिघत्ते । स योध्यं दहरो ब्रह्मोकशब्देनाभिधीयते या वा तद्विषथा गतिरभिधीयते 
ताम्यां वहरस्य ब्रह्मता गम्यते । न॒ चात्र ब्रह्मणो लोक इति थ्युत्पत्त्या कार्यत्रह्मणों लोक 
सत्यलोकाल्यमयं ब्रह्मलोकशब्दो' गंसमंतिः। पहेरेहेः प्तृपवस्थायामासा प्रजानां सत्य- 
लोफगमनकत्पनाया अ्पवार्धत्वात्‌१ ० । फ ७० >4०र कु रैधालगैजभ५कन 
का किमक्पह कह ॥ सल्गा9 शक हे 


-''सता सौम्य तथा संपकनो भवतीति/- ४ क एड । हक. हक 


शत्यन्तरे सुषुप्त्यवस्थायां श्रह्मविषयस्येब ' गमनस्य शास्त्रसिद्धत्थास्च । तथा हीव॑ 
श्रुतिरुप॑ दृष्ट लिड्र चास्तीत्यतः प्रकृते श्रहोव लोक इति सामानाधिकरण्यव्युत्पत्तिलेभ्यते । 
तेन : वहरस्मेव ब्रह्मत्वेत: लोकस्वेत' जे. भ्रतिपत्ति!: सिद्धच्यतिः। धृतेश्च महिस्तः स वहरः 
परमास्मेति लम्यते । बहरोःस्मिन्नन्तराकाश इति हि अ्रकृत्य-+ 6 5 7 ४ 











शारीरकविज्ञानम्‌/१६५ 


इत्यात्मशब्दों विधारयिता निद्विश्यते । ध चाय बहरे निद्विश्यमानो विधरफ़लक्षणो: 
महिमा वहरस्येतस्य ब्रह्मतां गमयति । भ्रस्यास्मिन्नू पलब्धे: । न ब्रह्मरोःत्यस्मिन्नेष महि- 
सोपलम्यते . ब्रह्मप्येब तस्य झास्त्रत: सिद्धे: 


--“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गाणि सुर्याचच्मल्ौं विधुतो क्िष्ठतः”- इति। 


-'एप सर्वश्वर:। एप भूताधिपति:। एंष सृतपालः। एवं सेतुविधरण एप. 
लोकानमसंभेदाय' 


इति चेवमादिश्ुतिबचनेम्य: । 

वहां कहना यह है कि ग्यागे बतलाये जाने वाले कारणों से यहां दहराकांश का 
अर्थ परमात्मा ही है न कि महासुत।काश या जोब यहां दहरशब्द का अर है.), गति शब्दों 
के प्रयोग से भी यही सिद्ध होता है ।दहर शब्दघदित वाक्य के शेष स्राग्र में गति बाचक 
शब्द सुने जा रहे हैं । 


--“प्रतिदिन जाने वाली यह प्रजा ब्रह्म लोक को नहीं जानती ”-- 


यहां प्रसंगागत दहर को ब्रह्मलोक बतलाते हुए उसके प्रेलि"गंतिः प्रजा 
शब्द से कह्ढे गए जोक़ों को बतलाई /जा उद्दी है.वरह)मह जो दहर, ब्रह्मलो कख़ब्द, के कहा । 
गया झौर उप्त के प्रति गति जो ब्रतलाई गई उन दोनों हेतुओं से दहर को ब्रह्म समझा जाता 
हैं। ऐसा नहीं" है कि ब्रहालीक शेक्दे के समस्त हौने के कारण ब्रह्म की लॉक ऐसा विग्रह 
करके कार्यत्रह्म का सत्य नामक लोक यहां ब्रह्मतोक शब्द से लिया जा रहीं” है । क्योंकि 
प्रतिदिन सुपुष्ति भ्रवस्था में इन प्रजाओों के सत्य लोक पहुंचने की कल्पना करना असंगत 
होजोतो है। +$ 02050 पट ह 


--'दे सौम्प, नदू शत से, सूंपलल होता है" >; ७ /6 # ७ हजताक एन 


इस दूसरे वेद. बचन में सुधुष्ति अवस्था में ब्रह्म, गन ही, शास्त्र से 
सिद्ध होता है | पुनश्व यह विषय ५ “रूप स्वयं, दल, री भी है. 
अत: प्रस्तुत प्रसज्ञ में ब्रह्मलोक को ब्युत्पत्ति ब्रह्म जोक है, यह ब्रह्म प्रोर दोनों 
को एक ही झाधघार परु मान कर - (समानाचिक रण्य)- प्राप्त-होती है /९ इससे लदहर का 
ही भ्रह्मरूप से तथा लोक ऋप/से “अभिज्ञापन' सिद्ध होता है। 'महिंमा की चुति-के कारण 
ओ/वहःदहर प्ररमात्मा रूपसे प्राप्तःही-रेहा है? [7 ॥?! # ह त्ाशह/7१>त6 5 । कह 








४<»इसके भीतर औकॉण देहर| 
ऐस्ला प्रसंग उठाकर-- 





(्रफ्रकआ- 


*+६६रष्याय: १ पाद: हे 


“अब यह जो भात्मा है वह सेतु है, वह विधृति है इन लोकों के नध्ट न होने 
देने के लिए”. 


इस प्रकार पझ्ात्मा शब्द का भ्रयोग विधारयिता के भर्थ में किया गया है। भौर 
बह यह दहर में बतलायी जाने वाली विध,रण स्वरूप महिमा इस दहर की ब्रह्मता का 
बोधन करा रही है। क्‍यों कि वह ( महिमा ) इसी में ( ब्रह्म में ) उपलब्ध है । ब्रह्म के 
अतिरिक्त भ्रन्‍्य किसी में यह महिमा उपलब्ध नहीं होती । शास्त्र के द्वारा वह ब्रह्म में हो 
सिद्ध की जाती है । 


न -हे गागि। इसी प्क्षर के प्रशासन में सूर्य और चन्द्रमा विधृत होकर ठहरे 
हुए हैं।” 


--“यह सर्वेश्वर है, यह भूतों का भ्धिपति है, यह भूतों का पालक है इन सभो 
लोकों को नष्ट न होने के लिए यह विघरण का सेतु रूप है,”-- 


इस प्रकार के श्रुति वचनों से यह सिद्ध है । 


>“प्रसिद्ेश्व"- 

श्रयं तावतू वहरशब्द श्राकाशे प्रतिपन्न: । ग्राकाशशब्दश्व परमेश्वरे सिद्ध:-- 

--“भ्राकाशो ब॑ नामरूपयोनिरव हिता । सर्वाणि ह्‌ वा इसानि भूतानि झ्राकाशादेव 
समुत्पद्यन्ते -- इत्यादिभ्रयोगात्‌ । 

तथा चाकाशस्वस्य परमेश्वरे प्रसिद्धे: स वहरः परमेश्वर स्यान्नान्यों जीबो वा 
भझूताकाशो बा । 

मनु बाक्यशेणे परमेश्वरावितरस्य जीवस्य परामर्शो दृश्यते -- 

--“भ्रथ य एष संप्रसादो&स्माच्छरीरात्‌ समुत्याय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
कूपेणाभिनिष्पद्यते एव श्रात्मेति होवाचेति/-- 


भ्रत्न हि संप्रसादशब्द: श्रुत्यन्तरे सुषुष्त्यवस्थायां दृष्टस्वात्तदवस्थावन्तं जीव॑ शक्‍्नो- 
स्युपस्थापयितु नार्थान्‍्तरम्‌ू । तथा शरीरव्यपाध्यस्थ जोवस्येब शरीरात्‌ समुत्थानं संभ- 
बति । तस्मादितरपरामर्शात्‌ स जीव एबेह दहरो5भिप्रेत: स्यास्नेश्वर इति चेन्न > 33: ५ 


न हि जोबो बुद्ध्युपाधिपरिच्छिस्ताभिमानी सन्‍नाकाशेनोपमीयते न चोपाधिथर्मा- 
लभिमन्यसानस्य जीवस्थापहतपाप्मत्वादयों धर्मा: संभवन्ति । 


शारीरकविज्ञानमु/१६७ 
प्रसिद्धि के कारण भी (दहर आत्मा है) 


यह दहर शब्द प्राकाश के लिए श्रसिद्ध है और आकाझ शब्द परमेश्वर के लिए 
प्रसिद्ध है । 


--“भ्राकाश निदचय ही नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है, ये सारे मूत 
प्राकाश से ही उत्पन्न होते हैं”-- 


इत्यादि वाक्य प्रयोगों में परमात्मा ही भ्राकाश शब्द से सम्बोधित है। 


जथअ प्राकाशत्व परमेश्वर में श्रसिद्ध है तो वह दहर भी परमेश्वर ही है उससे 
भिन्न जीव या महाभूतरूप प्राकाश नहीं । 


प्रश्न उपस्थित होता है कि वाक्य के शेष माग में परमेश्वर से भिन्न जोव का भी 
इस सन्दर्भ में उल्लेख है । 


--“भ्रव यह जो सम्प्रसाद है, इस शरीर से उठकर परम ज्योति के रूप में संपन्न 
हो जाता है, भ्रपने स्वरूप में झभिनिष्यन्न हो जाता है, वह आत्मा है, ऐसा कहा”-- 

यहां सम्प्रसाद शब्द दूसरी सुषुष्ति भ्रवस्था के लिए श्रयुक्त देखा जाने के 
कारण उस प्रवस्था में पहुचे जीव को ही उपस्थित कर सकता है अन्य किसी अर्थ को 
नहीं । क्यों कि शरोर में रहने वाले जीव का ही शरोर से समुत्यान संभव हो सकता है । 
अत: अन्य के संस्पर्श के कारण वह जीव ही यहां दहर शब्द से अ्रभिप्रेत है ईश्वर नहीं । 
इस उपस्थित प्रइन का उत्तर भो निषेषात्मक हो है कि नहीं, ऐसा नहीं । दहर शब्द का 
अ्र्थ जीव होना असंभव है । 


क्या बुद्धि को उपाधि से युक्त जोव की उपमा झ्राकाश से दी जाती है। कथमपि 
नहीं । उपाधि के घ॒र्मों का अपने में अ्रभ्मान रखने वाले जीव में प।पों को भ्रपहत करना 
आदि घर्मं भी नहीं रहते । 

ननु श्राजापत्यादुत्तरवाक्यादस्ति संभवों जोबे पारमेश्वरासां धर्माणाम्‌। तथा हि 

--“य प्लात्माउपहतपाप्मा सोउस्वेष्टव्य: स विजिज्ञासितव्य-- 


- “य एषो5क्षणि पुरुषों दृश्यते एव आत्मा”- 
इत्यादिनास्थेव जीवस्यथ जायरितस्वष्नसुधुप्ताद्यवस्थान्तरसंचारमाख्याय शरीर- 
४०-८८ 2523 2९033: 444 ब॑दर्शयति प्रजापतिरुत्तरग्रन्येन । तेनेतस्थ 


जीव८ लम्यते-इत्यतो जोव एवाय॑ दहरः 
प्राप्नोतीति चेतू, तत्रोच्यते प्राविभूं तस्वरूपस्तु जोवस्तत्रेव विवक्ष्यते न जेबेन रूपेरा । 





१६८/अ्रध्यायः १ पाद: ३ 


“पर ज्योतिरुफसंपद् स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते”- 


इति हि ब्रुवता यदस्य पारमाथिक स्वरूप परबह्म १४४ येन॑ जीव॑ तथा व्याचष्टे । 


'तस्मादुपाधिकल्पितरूपस्थ जीवस्थापहतपाप्मत्वादयों धर्मा इति सिद्धमस्य पर- 
सात्मन एवं दहरत्वस्‌ । 


_धुनः यहां प्रइन उपस्थित किया जाता है कि भागे अजाप॒ति से सम्बद्ध वाक्य से 
जीव में परमेदबर के बर्मों के प्रकट होने की संभावना है। कहा गया है उस स्थल पर कि- 
“जो अपहत पाप्मा श्रात्मा है, उतका अन्वेषण करना अरभीष्ट है'-- 
ऐसी प्रतिज्ञा कै बाद कहती है श्रुति-- 
“'जेत्रों में जो यह पुरुष दिखाई दे रहा है, वह झात्मा है/- 
इत्यादि कह कर इसो जीव का जाग्रत स्वप्न सुषुष्ति झ्रादि अवस्थाओं के, भ्लीतर 
संचरण का विवरण देकर शरीर के सम्बन्ध को निन्‍दनीय डष्टि से बतलाते हुए शरीर से 
असर छठे हुए ज़ीव का उत्तम पुरुषत्व से प्रजाप्रति सम्बन्ध आगे के ग्रन्थ से श्रुति प्रकट रही 
है । इससे; इस जीव का ही पापों को/अप्रहत करने वाला-होना झ्ादि धर्म से सम्बद्ध तात्वय 
का विषयी भूत रूप होना समझ में झ्राता है। भौर इसीलिए जीव ही यहां दहर शब्द से 
कहा गैया यह समझ लेना झांसान है, इस झाशका के उत्तर पें कहना यह है कि वहां 
अपने स्वरूप को भाविर्भूत करने वाला ही जीव विवशक्षित है न कि वह जीव जो जीव के 
रूप में है, (उपाधियों के प्रभिमान से युक्त है) 
“परम ज़्योति को उपसम्पन्न होता हुआ, अपने रूप में अभिनिष्पन्न होता है!- 
ऐसा कहते हुए, जो इसका पारिमा्थिक परत्रह्म स्वरूप है उस हूप में इस 
जीव का व्याख्यान प्रन्य प्रकार से किया गया है । प्रतः उपाधि से कल्पित हुवरूप वाले 
... 
--“अपहत पाप्मा"- 








प्रशदितहीं झोःस्कते ओह इसी लिए-डक परमात्मा: की ही बहर शब्द वाच्यता भी 
हो जाती है। _ ...6# छत #«: 9 ।्र0१3% पा 8 





अ्रथ जीवेश्वरयोभेंद मस्वाना प्रन्नाशडून्ते--नम्वाविभू तस्वरपेस्थ जौवेस्थापहत- 

पाप्सत्वादयों धर्मा इध्यम्ते, तन्नोपपद्यते|# तेष्ां;*जीवरूपत्वे' स्बदेव : तड्भानस्य वक्‍तुं युक्त- 

स्वात्‌ । न हि स्वं च रूप॑ स्वेनेव च निष्पय्यते इति संभवति कूटस्थनित्यस्य । लोके ताबत्‌ 
ब्पेक्तासाघारश। 


सुबर्सशदीनों 2222-52 ०४० #९२०४ सं विशेधोरां क्षारप्रक्षेपा- 
'दििः शीप्यसॉनाना " स्वरूंपेंणांभिनिष ॥ की ०१८० »००६९५०००- ५०० 








शारीरकविज्ञानम्‌/१६६ 


केनचिदर्िभव: संभवत्यसंसपगित्याद वृष्टिविरोधाच्च । दृष्टिभ्ुतिसतिविज्ञातयों हि जोबस्य 
सस्‍्वरूपस्‌ । तच्च शरीरादसपमुत्थितस्यापि जीवस्य सवा निष्पन्नमेव दृश्यते । 


स वा हि जीवः पश्यन्‌ श्यृण्वन्‌ सन्‍्वानो विजानन्‌ व्यवहरति । तस्मान्नेतदस्य सं 
रूप शरीरात्‌ ससुल्वितस्योपपादपितु ग्रुज्यले । तथा बास्य किमात्मकमियं शरीरात्‌ समु- 
त्यानं किसात्मिका च स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिरिति चेद्‌-- 


अब जीव प्रौर ईश्वर को भिन्न-भिन्न मानने वाले यहां श्राशक्कू करते हैं कि जिस 
जीव ने ग्रपने स्वरूप को प्रावृत कर लिया उम्रमें अ्रपहत पाप्म॒त्व थ्रादि घर्म प्रभाष्द 
होते हैं, परन्तु ऐसा हां पाना युक्ति सिद्ध नहीं है । 


जब तक उनकी जोवरूपता है तब तक सदेव उपाधि का भान उन्हें भासित 
सबेंदा होता युक्ति सिद्ध रहेगा। जो कूटस्थ नित्य है तह स्वयं से ही निष्पन्न नहीं हो 
सकता । लौंकिक उदाहरणों में तो सुवर्णादि में दूसरे द्रव्यों के सम्पर्क से उनका प्रपना 
स्वरूप दबा रहता है, उनके भ्रसाकारण विशेष रूप ग्रस्िव्यक्त किये जाते हैं, उन्हें क्षार 
भ्रक्षप भ्ादि से शुद्ध किया जाता है, प्रत: उनकी तो स्वरूप से अभिनिष्पत्ति या स्वरूप का 
प्रकाशन युक्तियुक्त हो सकता है । इसी प्रकार नक्षत्र भादि जिनके स्वरूप का प्रकाश 
दिन में सूर्य के प्रकाश से भ्रभिभूत होने के कारण दब जाता है तथा रात्रि में उनके 
प्रकाश को दबाने वाले सूर्य के प्रकाश के अ्रमाव में उत नक्षत्र प्रांदि को अभिनिष्पत्ति भो 
युक्ति म्रिद्धहोती है। परन्तु ये इृष्टान्त प्रात्म ज्योति के लिए काम नहीं देते, क्योंकि 
प्रात्म ज्योति तो नित्य है. उसका भ्रन्य किसी ज्योति से दबाया जासकता संभव ही नहीं । 
और इस विषय में प्रत्यक्ष प्रप्ताणा का बिरोध: मो हांता है। रष्ठि, श्रुति, 
म॒ति, जिज्ञाति यहों जीव का रूप है। शरोर ते न उठने वाले जोब का श्रा 
यह रूप संदा हो उपस्थित है सभो जोब देश्वते हुए, खुतते हुए, मनत करते हुए, जानते हुए 
व्यवहार करते है । इसलिए जाब का वह स्वरूप शरीर से श्रमृत्यित होने प्रर युक्ति सिद्ध 
नहों हों गाता । तब इस जोव का शरीर से सपुत्थात क़िश्न रूप में होगा और किक्लिए 
होगा, झौर अपने स्वरूप से इसकी झ्भितिष्पत्ति किस रूप में और क्यों होगी । 


अन्रोच्यते ये तु खलु जीवेश्वरयोनित्यमेदं प्रतिपद्चन्ते तेषामियं स्वरूपेणामि- 

निष्पत्तिविरुध्येत, न विरुध्यते तु जीवपरमारमनोरैकय प्रतिपन्नानामू । एक एवं हि परमेश्वर: 

कूटस्थनित्यो विज्ञानधातुरविद्यया मायया:नेकधा विभाव्यते नान्‍्यो विज्ञानधातुरस्त। तथा 

अतेष्पहतपाप्मत्वादय: परमात्मधर्मा जीवस्यापि धर्मा इध्यन्ते । किन्तु जीवे सस्तोंप्यविद्या 

बशादनाविभू ता अविद्योपरसे स्वत प्राविभंवन्ति /532० शुद्धस्थ स्फटिकस्य स्वाच्छूयं 
|] 





प्रागपि तथैब स्यारिति 
[विषयवेदनोपाधि भि विविक्तसिव 


१७०भ्रष्याय:-१-पाद:-३ 


जीवस्थ दृष्टिमत्यादिस्वरूपं भवति तस्याविवक्तस्यैब सतो ज्ञीवस्य श्रतिकृतं विवेकज्ञानं 
शरीरात्‌ समुत्थानं बोध्यम्‌ । विवेकज्ञानफलख्पा च केवलात्मस्वरूपावगतिर॒स्य स्वरूपेणा- 
भिनिष्पत्ति: । इत्यं विवेकाबिवेकमात्रेण॑वास्यात्मन: सशरीरत्वमशरीरत्वं चोपचरन्ति । 


-“अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्बबस्थितम्‌”-इत्यादि । 
तस्माद्विवेकविज्ञानाभावादा विभू तस्वरूपों ज्ञीव एवं स॒ विवेकज्ञानादाविभू त- 


स्वरूप: परमात्मा इत्युच्यते । न त्वतोः स्वरूपस्य संभवतः 
दिक्‌ । 


इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि जो विद्वान्‌ जीव तथा ई्वर को सवंदा 
भिन्न-भिन्न मानते हैं उनके मत में स्वरूप की यह भ्रभिनिष्पत्ति विरुद्ध दिखाई देगी, परन्तु 
जो झाचाय॑ जीव तथा परमात्मा को एक हो मानते हैं उनके मत में जोब स्वरूप की यह 
प्रभिनिष्पत्ति कोई विरोध नहीं रखती । परमेश्वर एकमात्र कूटस्थ नित्य है जो विज्ञान- 
स्वरूप है। वह भ्रविद्या प्रथवा माया के द्वारा अनेक खूपों में दिखाई देता है । उससे 
प्रतिरिक्त प्रन्य कोई विज्ञानस्वरूप नहों है, भौर इस प्रकार परमात्मा के पापों से दूर 
रहना भ्रादि जो धर्म है वे धर्म जोव में भी भ्रमीष्ट हैं, किन्तु जीव में रहते हुए भी ये घर्म 
अ्रविद्या के कारण भाविशूत नहीं हो पाते । 


श्रविद्या के विराम होने पर तो ये स्वयं ही प्राविधूत हो जाते हैं। जैसे श्वेतस्फ- 
टिक की स्वच्छता श्रोर सफेदी उसके स्वरूप में सम्मिलित है। वह नोले झ्रादि रंगरूपी 
उपाधियों से ढेंक सी जाती है। उनके हट जाने पर ₹5च्छता और सफेदी स्फटिक में 
स्वतः झ्राविभू त हो जाती है। जब स्फटिक में लाल या नीला रंग भासित नहीं होता है 
तब उसकी स्वच्छता भौर सफ़ेदी उसमें रहते हुए भी भास्ित नहीं होतो । परन्तु जब 
प्रत्यक्ष प्रादि प्रमाणों से ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है तब स्फटिक की स्वच्छता झौर 
शुद्धता मस्तिष्क में अपने ही रूप में निष्पन्न रहती है । लाल तथा नौलों उपाधियों के 
कारणा अपने स्वरूप के तिरोघान से पूर्व भी वह बैसो हो थी । इस प्रकार सोपाधि और 
उपाधि विनिर्मुक्त दोनों श्रवस्थाओ्रों के भेद ज्ञानरूपी विवेक ज्ञान को उत्पत्ति के कारण 
शरीर, इन्द्रिय, मन, विषय, वेदना भ्रादि उपाधियों वाले जोव का इंष्टि, मति आदि स्व 
रूप भ्रभिन्न के रूप में भासित होता है श्रौर इस मिले-जुले रूप के लिए ही वेद द्वारा जो 
अविद्या से पृथक्ता का ज्ञान कराया जाता है वहां उसका शरीर से समुत्यान समझता 
चाहिए। उपाधि या पविद्या से पृथक्‌ जो अपने स्वरूप का विवेकज्ञान हमला उसका फल 
क्या निकला ? कल यह हुश्ना कि भविद्या की उप्राधियों से पृथक्‌ द्वोकर जीव को अपने 
स्वरूप का दर्शन हो गया । इसी को जीव की अपने स्वरूप में प्रभिनिष्पत्ति कहा जाता 
है। और इस प्रकार विवेक और अ्रविवेक के स्वरूपों में स्थित यह जीवात्मा शरीर वाला 
और बिना शरीर का कहा जाता है । 


शारीरकविज्ञानमु/१७१ 


--“जो स्वयं प्रशरोरी है भौर प्रतवस्थित क्षरीरों में रहता है” 

इसलिए बिबेक के विज्ञान के भ्रभाव से हो जोव के स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है 
झौर जब विवेक का ज्ञान हो जाता है तब वह प्रपने स्वरूप में प्राविभू त होता हुआ पर- 
म्रात्मा कहा जाता है। झ्पले स्वरूप का यह प्राविर्माव भौर तिरोभाव शुद्ध स्वरूप में 
सम्भव नहीं है क्योंकि अपने स्वरूप में बह प्राकाण की तरह प्रसंग है । 


नन्‍्वेब॑ यवि जीवपरमाश्मनोरेक्‍्यमभ्युपगम्ण्ते तत्ताहि इतरफरामर्शात्‌ स इति चेन्ना- 
संभावादित्पा बिता किमिति जीवस्य वहरत्व॑ प्रत्यास्यायते इति चेतू । तत्रोच्यते नित्यशुद्ध- 
बरद्धमुक्तस्वभावे कूटस्थनित्ये चेकस्मिप्नस्सिन परसात्मनि जोवे दृष्ठा भ्रविद्योपकल्पिता धर्मा 
न सन्‍्तीत्यावेदयितुं मायोपाधिकनि6प।धिकयों रूपयोभेद्रदर्शनविवक्षया तथाप्रबुत्तिरस्ती- 
ह्यदोषः । 


नमु -''य एप संप्रसाद:'-- 
बहरवाक्यशेषे योःयं जीवपरामशों दशितस्तस्थ परमेश्वरपरस्वेःभ्युप- 
गम्यमाने जोव॑ प्रत्युपासनायुपदेशाप्रसक्‍्था परामर्शवयथ्य प्रसज्येतिति चेन्न । प्रन्यायश्व 
परामर्श; कृतोउस्तीत्यदोषात्‌ । 
न छात्र जोवपरासश्शों जीवस्वरूपपर्यवसानार्थ: किन्तु परमात्मस्वरूपपर्यवसनार्थ 
उपनिबध्यते । संप्रसादशब्दोदितो हि जीवो जागरिते देहेन्द्रियपंजराध्यक्षो भूत्वा तद्वासना- 
निर्भितांश्च स्वप्नान्नाडीचरो5तुभूप शरण प्रेप्सुडभयरूपादपि देहाभिमानादुत्थाय सुषुप्ता- 


प्रश्न होता है कि यदि जीवाल्मा प्लौर परमात्मा की एकता या प्रभिन्नता ही 
आपको प्रभोष्ट है तो-- 


“दूसरे के परामर्श से वह रूप बदल लेता है ऐस। नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
यह अ्रसम्भव है”-- 

इत्यादि सूत्र से भ्रापने जीव को दहर कहने का निषेध क्‍यों किया । इसका उत्तर है 
कि सबदा शुद्ध बुद्ध मौर मुक्त स्वभ।व॒ वाले कूटस्थ नित्य एकमात्र इस परमात्मा में जीव 
भाव में दिखलाई देने वाले भ्रविद्या के द्वारा उपकल्पित धर्म नहीं हैं यह बतलाने के लिए 
माया उपाधि वाले तथा माया को उपाधि से रहित रूपों को दिखलाने की ६च्छा से उक्त 
सूत्र पें ऐसा कहा गया है | श्रश्त होता है,-- 


--“जो यह संप्रसाद है”-- 


१७२/भ्रध्याय: १ पांद: ३ 


इत्यादि के द्वारी देहर के वाक्यशेष में जीब का जो सम्दन्ध दिखाया गया उसे 
परमेदबर के [लिए समभ लेने पर जीव कै प्रति उपासना आदि के उपदैशों का कोई प्रसंग 
न रह जाने से वहां जीव का स्मरण व्यर्थ हो माना जाएगा । यह प्रश्न तब उत्तःरत हो 
जाता है कि वंहां जोठ के सम्बन्ध का कथन प्रस्तुत विषय के अतिरिक्त अन्य बात को 
बताने के उद्देश्य से है । 


वहाँ जीव के परामशे का भ्रभिप्राय जौव के स्वरूप में पर्ववतान करता नहीं 
अपितु परमात्मा के स्वरूप में पयंवश्ान करना है। सम्प्रसाद शब्द से कहा गया यह जीव 
जा्रंत्‌ प्रवस्था में देह भौर इन्द्रिय के पिजरे का मालिक ( स्वामी ) होता हुआ उनका 
बासनाओं के द्वारा निर्मित स्वप्तों को नाड़ी मैं विचरण करते हए देखता और अनुभव 
करता है भौर तब वह किसी शरण को प्राप्त करने की इच्छा से अपने दोनों हो प्रकार 
के स्थूल भौर सुक्ष्म दोनों ही देहों के ग्रभिमान से ऊपर उठकर युषुप्ति अ्रवस्था में उ् 
परमज्योति के रूप में चला जाता है. जिसे भ्राकाश कहा गया है। उस समय बह सभी 
प्रकार के विज्ञानों को दर कर प्रपने हो ध्वरूप में [स्थतः हो जाता है बही बात उक्त 
सन्दर्भ के द्वारा स्पष्ट को गई है । वहा यह परमज्योति प्रपहतप्राप्मत्व (पाषों से खुद्दूर ) 
भ्रादि गुणों के द्वारा उपास्य होतो है इसो बात को संकेतित करने के उद्दश्य स उक्त 
सन्दर्भ में जोव शब्द का परामर्श किया गया है, इसलिए वह परामर्श व्यय नहीं है । 


नबु- 

-“इहरो5स्मिन्नन्तराकाश -- 

इत्याकाशस्याल्पत्बं भ्रूयमारां परमेश्वरे नोपपद्यतें । जीवस्य त्वाराप्रोपमितस्याल्प- 
त्वमवकल्पते । तस्मादल्पश्रुतेजोव एव दहर इति चेत्‌ तदुक्त पूर्वमंभंकौकस्त्वप्रश्ने निचाय्य- 
त्वादेवं व्योभवच्चेति | तस्मादल्पावकाशअवरोःप परमेश्वरे तद्विरोधस्य तत्र परिहृत- 
त्वात्‌ तदुक्तप्रकारेणेबात्रापि तत्परिहारसिद्धिरिति नास्ति विसंवादः । तस्माहृहरः परसा- 
त्मेति लिद्धम्‌ । 

भारूपादिधर्मचतुष्टय विमर्श: बष्ठ: । 

पुन; प्रश्न होता है कि-- 

इसके मध्य में दहर आकाश है'-- 


यह कहते हुए श्रृंति ने आकाश की प्रल्पता का जो विंव रण दिया वह परमेश्वर 
में नहीं घटता । जीव तो अरा के अग्र भाग के समात हैं, ध्रतः उसमें ब्रल्पता के सुने जाते 
के कारण जीव को दहर क्‍यों न माना जाय, इसका उत्तेर पहले अर्भकोकरूत्व प्रदन 
में भ्रा चुका है कि उसमें निचाय्यत्व होने से प्ल्पता है, अथवा व्योम के समान होने से 
प्रल्पता भ्राभासित है। इसलिए अल्प अ्रवकांश के सुने जाते पर भी परमैक्वर में उसके 
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विरोध का वहां परिद्दार किया गया है। उसो श्रकार यहां मी धरिहार होगा, झतः कोई 
विसंवाद नहीं है, अंततः दहर परमात्मा है यह सिद्ध हुआ । 


भारूप: परमात्मा न तेजो धघातुरित्याह - 

--“अनुकृते तस्य च” - [१३२२] 

--“अवि च स्मर्यते/-[१।३॥२३] 

--“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोअ्यमब्नि:। 
तमेब भान्तमनुभाति सबब तस्य भासा सर्वल्रिदं विभाति/-- 


इति काठके मुण्डके च कूपते । तत्रेद॑ सर्व य॑ भान्तमनुभाति वस्य च भासा सर्व- 
मिदं विभाति ल कश्चित्‌ तेजोधातुर्वा आ्ाज्ञो बेति संदिह्ाले + तत्रेदमुच्यते तस्यानुकृतेराख्या- 
नाविह प्राज्ञ एबार्य भारूपो विवक्षित इति तमेव भान्तमतुभातीत्यनुभानमाल्यायमान 
तेजोधातुनावकल्प्यते । समत्वाद्धि तेजोधातूनां सूर्थादीनां न तेजोघातुमन्यं श्रत्यपेक्षाघ्ति य॑ 
आन्तमनुभायु: । न॒हि प्रदोप: प्रवोपान्तरमनुभाति। न चापीद॑ सूर्यादितेजस्तेजोउन्तरेण 
विभातोति संभाज्यते + तेजोउल्तरेण तेजोउन्तरस्प श्रतिघातात्‌ । किझ्ब न केवल सुर्यादी- 
नामपितु स्वस्थाप्यर्यजातस्य भान॑ तदघोननित्यास्यायते । तदेतत्‌ प्राज्परिप्रहे सत्येवाब- 
कल्प्यते न तेजोधातुपरिप््हे । 

“- भारूप: सत्यसंकल्प”' 

इति थुल्या ध्राज्ञस्थ भारूपत्वावबोघनाच्च । 

--भारूपा दिकमंचतुष्टय क। विचार-- 

परमात्मा आाभारूप है वह तेजो घातुं नहीं है-- 

--“और उसका अनुकृति के कारण --[ १/३२२।] 

--“पुनश्च स्मरण किया जाता है”--[ (7३+२२] 

कठोपनिषद और मुण्डकोपनिषद में यह मल्त्र सुना गया है कि,-- 


--“न तो वहां सूर्य भासित होता है, न ये चन्द्र शौर तारा समूह, ये बिजलियां 
भी वहां भासित नहों होतीं, अग्नि वहां कहाँ से भासित होगा, उसों की दोप्ति के बाद 
सब कुछ मासित होता है, उप्तकों झ्राभा से यह छय जगत्‌ दीप्तिमान है”-- 


यहां यह सब इदश्य जगत्‌ जिसकी दीप्ति के बाद तथां जिसकी आभा से 
विभावित हैं वह कोई तेजोमय बातु है, या भ्राज्ञ भ्रात्मा है यह सन्देंह होता है। 
वहां यह कहना है कि उसको अनुकृति के कथन के कारुण यहां यह प्राभा रूप श्राज्ञ 
प्रात्मा ही है, इसलिए उसी के प्रकाश के उपद्न्त सब कुछ भासित होता है, इस प्रनुमान 
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का कथन तेजोमय धातु के द्वारा ग्रवकल्पित किया जाता है। तेजो घातुओं की समानता 
के का रणा सूर्यादि को अन्य किसी तेजों घातु को जरूरत नहीं है कि जिसके प्रकाशित होने 
के पभ्रनन्तर ये प्रकाशित हों । कोई दीपक किसी दूसरे दोपक के प्रकाशित होने के प्रनन्‍्तर 
स्वयं प्रकाशित होने की भ्रपेक्षा नहीं रखता दूसरों बात यह भो है कि सूर्यादि का प्रकाश 
किसी दूसरे प्रकाश के भ्रन्तर से प्रकाशित हों भी नहीं सकता क्योंकि एक तेज दूसरे तेज 
के प्रकाश को रोक देता है। 
उपयुक्त श्रुति वाक्य में जब हम यह युन चुके हैं कि न केवल सूर भ्रादि हो प्रपितु 
संसार के सभी प्रकाश उसके प्रकाशित होने के प्रनन्तर ही प्रकांशित होते हैं तब यह बात 
केवल प्राजञ भ्रात्मा के प्रहणा करने से चरितार्थ होती है न कि किसों तेजोमय घातु के 
ग्रहण करने पर,-- 
--“वह परमात्मा भ्राभारूप है सत्य संकल्प है'-- 
इस श्रुति के द्वारा प्राज्ञ झात्मा को दीप्तिखूप में या भारूप में बतलाया गया है। 
किड्चात्रेव-- 
“हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निर्मलम्‌। 
तच्छुश्न॑ ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदों बिदु:॥” 
इत्येबमुत्तरप्रस्ये सूर्यादीनां ज्योतिरित्युक्त्चा स्वरूपस्य विज्ञानघनस्थ 
विज्ञानप्रसादेनेब सर्वेधां सूर्यादीनाँ भानबोधनात्‌ तदनुसारेखेहाप्यर्थों नेयः। तस्मात्‌ 
अज्ञात्मा भारूपों ज्योतिषां ज्योति: । तमेव भान्तमिदं सर्वमनुभाति न तस्य भानाय सूर्या- 
वयोश्पेक्ष्यन्ते इति सिद्धम्‌ । म्रपि चेव॑ स्मरयते-- 


--“दिबि सूर्यसहस्नस्थ भवेद्‌ युगपदुत्यिता । 
यदि भा: सदृशी सा स्थाव्‌ भासस्तल्य महात्मन: ॥। 
--“न तड्भासपते सूर्यो ल शशाजूते न पावकः 
यब्‌ गत्वा न निवतेस्ते तद्धाम परम सम |” 
--“यदादित्यगतं तेजों जगव्‌ भासयतेःजिलस्‌ । 
यक्लन्द्रससि यक्चाग्तो तत्तेजों विद्धि सामकम्‌ ।” 
इति भगवद्गीता । 
पुनश्च यही-- 
--"हिरण्यमय परमकोष में निर्मेल रजोविरहित ब्रह्म है वह शुभ है, बह ज्यों- 
तियों की ज्योति है, भरात्मवेत्ताओं ने उसको इसो रूप में जाना है”-- 


शारो रकविज्ञानम्‌।१७५ 


इस प्रकार प्रागे के ग्रन्य में सूये झ्रादि ज्योतियों की भी वह ज्योति है ऐसो भग्नि 
के द्वारा स्वयं ज्योति स्वरूप विज्ञानचन के विज्ञान के प्रसाद से हो सभी सूर्य भ्रादि के 
श्रकाश का बोध होने से उसी के अनुसार यहाँ भो भ्र्थ लिया जाता है। इसलिए श्रज्ञात्मा 
अ्राभारूप ज्योतियों को ज्योति है । उस्ो के प्रकाशित होने पर ये सब प्रकाशित होते हैं, 
उसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य घ्रादि #सी ज्योति की झ्रावश्यकता नहीं होती । पुनश्च 
स्मरण किया गया है कि - 


--“आकाश में यदि एक साथ हजार सूर्य की झ्राभा उत्थित हो जाय तो वह उस 
महात्मा (बिराट्‌ पुरुष को) एक झलक मात्र होगी'-- 

“-"उसकी सूर्य चन्द्रमा तथा भ्रग्ति कोई भी श्रकाशित नहीं करता, जहां जाकर 
लौटना नहों होता वह मेरा परम घाम है।”” 


-'भादित्य में जो तेज सारे संसार को प्रकाशित कर रहा, है जो चन्द्रमा में 
स्थित तेज ससार को भपना भ्रकाश दे रहा है, तथा जो तेज श्रग्नि में स्थित होकर संसार 
को ज्योति दे रहा है, वह तुम मेरा ही तेज समझो -- 


अगवद्‌गोता के ये सन्‍्दर्म भो इस सन्‍्दभ् के सवया समयंक हैं । 
प्रसितविमर्श सप्तम: 
अंग्ुष्ठादिप्रमित: परमात्मा न शारीरो बिज्ञानात्मा इत्याह-- 
--“शब्दादेव प्रसित:“--[ १।३१२४ ] 
--“दच्पेक्षया तु मनुध्याधिकारत्वात्‌”-[ १।३१२५] 
-“अगुष्ठसात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति'-- 
इति काठकवाक्य छूयते । 
-ंगुष्ठसात्र: पुरुषो ज्योतिरिवाघुमक: । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्व- 
एतद़े तत्‌-” 
इति च आूयते । 
तत्रायमंग्रुष्ठप्रसितः पुरुषों विज्ञानात्मा वा परमात्मा वेति संशयः । तथाहि- 
--“अ्रय सत्यवत: कायात्‌ पाशबद्धं बशंगतम्‌॥ 
अंगुष्ठसात्रं पुरुष निश्चकर्ष यमो बलातू । 
इत्यादि स्मृतेट, संभवाक््च संसारिणि शरीरिण्यंगुष्ठपरिमाणता उपपदाते । 
अनन्तायामबिस्तारे तु भगवति परमात्मनि सांगुष्ठमात्रता नोपपदते तस्माद्विज्ञानास्मेत्येकः 
पक्ष: ॥ 
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अंग्रूठ झादि के आकार में बतलाया जाने बाला परम-प्रात्म। है त कि शरीरस्थित 
विज्ञातात्मा । इस विषय को कहने के लिए सूत्र है कि-- 

--"शब्द प्रमाण से ही वह सीमित भ्राकार वाला है”-- 

--“हृदय में अपेक्षा से मनुष्य यहां अधिकृत है”-- 

कठोपनिषद के वाक्य में यह सुना जाता है कि- 

--/भ्रात्मा के मध्य में अंग्रुष्ठ मात्र पुरुष है”-- 

पुनश्च यह भी सुना जाता है कि- 

“ज्योति जैसे बिना धुएं के दिखाई देती है. वसे हो अंगुष्ठ मात्र पुरुष भी बिना 
धुएं की ज्योति है। वह भूत झोर भविष्य का स्वामों है, भ्रांज भौं और कल थी, यह वह 
हर 

वहां यह सन्‍्देह होता है कि यह प्ंगरुष्ठ मात्र पुरुष विज्ञानात्मा है या परमात्मा 
है । कहा गया है कि-- 

“उसके उपरान्त सत्यवान्‌ के शरोर से पाञ् में बंधे हुए, अपने वच्य में प्राए हुए 
अंग्ुष्ठ मात्र पुरुष को यमराज ने बल पूर्वक खींच लिया”-- 

यह संभव भी है । जो शरीर धारो ससारो पुरुष है उसमें अंगूठे के समान झाकार 
का होना युक्ति-युक्त है। अनन्त ब्यायामों में विस्तृत भगकास्‌ परमात्मा में व, अंग्रुष्ठ 
आकार का होना युक्ति सगत नहीं होता । झ्रतः उक्त अग्रुष्ठमात बतलाने वाला प्रसज्ध 
विज्ञानात्मा को बतलाता है-- 

यह एक पक्ष है । 

अथ ईशानो भतभव्यस्थेत्युक्त्था परमात्मेति ग्रम्यते । परमेश्बरातिरिक्तस्यथ भूत- 
भव्येशानायोग्यत्वादिति द्वितीय: पक्ष: । तत्रेवमुच्यते । शब्दादेव हेतो: प्रसित: परमात्सा | 

--“एतद्ेतत्‌”-- 

इति हि शब्द एवेह भ्रक्ृ॒तं पृष्ठमर्थमनुसंबाय प्रमितत्वेन विवक्षितसर्य निरूपयति । 

--भरन्‍्यत्र धर्मादन्‍्पत्राधसदिस्थत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । श्रन्यत्र भूताद्‌ भव्याच्च 
यत्तत्‌ पश्यसि तहव-- 

इत्येवं यद्‌ ब्रह्म पृष्टमू--एतद्दे तदंगुष्ठ्रसितमिति । तह्मान्न विज्ञानात्मा । यत्तु 

परमात्मनों3गुष्ठप्रसितत्व॑ लोपपद्यते इत्युक्तं तन्न। हृच्पेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ तबु- 
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४ नि म्ि 
पपत्ते । मनुष्यमधिक्ृत्य होवसुक्त 2४ 7३:८* तत्र स्ंगतस्याप्यस्थ परमात्मनों हृदय- 
पघ्रुपचरन्ति तद्वतू। 


भ्रब उसी मन्त्र में प्रागे उत्रो के विशेष या वर्णन परक शब्दों में जो 'भूत भौर 
भविष्य का स्वा्ी' यह कहा गया है उससे वहां प्ररमात्मा का हो बोध होता है, क्‍यों कि 
परमेश्वर के प्रतिरिक्त भ्रौर कोई भूत भौर भविष्य का स्वामो होने की शक्ति नहीं रख 
सकता। यहेँ बॉ द्विंतोंप पक्ष के रूप में सामने प्रांती हैं। यहां हम यह कहेंतें हैं कि शब्द 
के कारण ही परमात्मा सोमावद्ध है। 

--“यहं निश्चय हो हैं”. - 

यह शब्द ही यहाँ प्रकृत में पूछे गए प्र का धनुसन्धान करके स्ोंमा बद्धे के रूप 
में प्पने विवक्षित प्र्थ को बतला रहा है। 

--“तुम उस परमात्मा का ऐंसो रूप, जो तुमने देखों हैं उसे कहों। जो घ॒मम से 
अलग हैं; भ्रम से भी भ्रलगं हैं, जो सम्पादित तंथा भंस्म्पांदिंत कोयों से भी पृथक्‌ हैं, 
जो भूत भौर भविष्य से भी भिन्न है-- 

इस प्रकार जिस ब्रह्म का प्रश्न किया गया-- 

“7“वह यही अंगुष्ठ के आकार वाला है” - 

इसलिए वह विज्ञानात्मां नहीं हैं। 

जो यह कहां गया कि परमात्मा का श्राकार प्रंगुष्ठ के समाज परिमित ह्वो ही. 
नहीं सकता तो यह बात नहीं है-- 

हृदय के प्रिकरश (प्रोघार स्थान) के प्रंनुरोध से मनुष्य के प्रंधिकांर के रूप 
में वह प्राप्त है-- 

यह उक्ति मनुष्य के संबंध में समभो जानी चाहिए । वहाँ इस वरमात्मा के सर्वत्र 
व्याप्त होते हुए भी हृदय प्रदेश में भ्रवस्थान का रूप निर्धारित करते हुए भंगुष्ठ मात्र 
बतलाया गया होगा । जैसे ध्राकाश को बांस के श्रन्तर को छोटो-सों प्राकोश बतला 
दिया जाता है। 


सस्बत्रेव परेण प्रस्येल विज्ञानात्मानमेयांगुष्ठप्रसितं शब्देन तिरूपयति-- 

-- “'पंगुष्ठमात्र: पुरुणोपन्तरात्मा सवा जतातां हृये संनिविष्ड: ॥ 

त॑ स्वाच्चरीरात धवृहेन्‍्युल्‍्जादिवेषीकां बैयेंण तं विद्याल्छुकमृतमिति/-- 
प्रमितत्वे ९०२३० हर इति चेत्‌ सत्यमु । हल व्पट- बेडान्लवाक्यानां 
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63993 परमात्मस्वरूपनिरूपएपरा क्वचित्तु विज्ञातात्मनः परमात्मैकत्वोपदेश- 
॥ तजत्रेदं विज्ञाताउत्मनों5ंगुष्ठसात्रस्थ परमात्मनैकत्वमुपदेष्टुं परमात्मनोंःगुष्ठप्रसितत्व- 
कपरिरनत न श्वस्यांगुष्ठसात्रत्वे तात्परयमस्तीत्यवोषः । फ 
4 इति सप्तानां यौगिकविचालिशब्वानामवम्पर्थाधिकरणं समाप्तम्- 

झ्रथ कर्मणि विद्यायामधिकारव्यवस्थाधिकरणम्‌। तत्र त्रयों विमर्शा:। 


प्रश्न होता है कि यहीं भागे के ग्रल्थांश मे विज्ञातात्मा को ही शब्दत; भ्रगुष्ठमात्र 
बतलाया गया है कि- 


+-"ंगुष्ठमात्र प्राकार का भ्रन्तरात्मा पुरुष सदा जन-जन के हृदय में सब्निविष्ट 
है, जैसे मूंज से इपीका को हटा दिया जाता है वैसे ही उसे भ्रपने शरौर से धृथक्‌ करके 
समभना चाहिए, धैर्य से उस भ्रमृत शुक्र को जानना चाहिए"- 


प्रपत्ते शरीर से उश्च परसात्मा को पृथक्‌ करना संभव नहीं है तब कंसे परमात्मा को 
अंगरुष्ठमात्र झ्राकार बतलाने में कठोपनिषद के उक्त वाक्य का तात्ययं समझा जा रहा हे । 
इस प्रश्न पर कहना है कि बात यह सच है। वेदान्त वाक्‍्यों का व्यवहार दो रूपों में चल 
रहा है । कहों तो यह व्यवहार परमात्मा के स्वरूप का निरूपण क रने के लिए हे, तथा कहीं 
विज्ञानात्मा का परमात्मा के साथ एकत्व बतलाने के लिए यह व्यवहार हुआा हैँ । यहां 
जा परमात्मा के भज्ञ,ष्ठमात्र बतलाने के उपदेश का उपक्रम है, वह मनुष्य के हृदय प्रदेश 
में संस्थित विज्ञानात्मा, जो कि भज़ू,ष्ठ मात्र है, उसका प्ररमात्मा के साथ एकल्क बतलाने 
के लिए है, न कि यहां भ्ज़॒,प्ठमात्र कथन का कोई स्वतन्त्र तत््प्य है। यह समझ लेने 
पर कोई दोष नहीं भ्राता । 


इस प्रकार सात यौगिक विचाली शब्दों का निश्चित प्र्थ बतलाने वाला प्रधि- 
करण पूर्णा हुआ । 
प्रब कर्म तथा विद्या में ग्रधिकार की व्यवस्था का श्रधिकरणा प्रारम्भ किया 
जाता है। 
५ इसमें तीन विमशश हैं। 
देवाधिकारविमर्श: प्रथप्तः 


पज्ञकर्मणि ब्रह्मविद्याया मनुष्यवद्देबानामप्पधिकारोस्ति । सामर्थ्याद्‌ विग्रहवत्वाद- 
--“तदुपर्यपि बादरायण: संभवात्‌“--[ १॥३।२६' 


--“बिरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेवेशनात्‌--[ १।३१२७ ] 
“शब्द इति चेन्नातः प्रभबात्‌ प्रत्यक्षातुमानाभ्याम्‌--[ १।३२८] 
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+-“प्त एवं च नित्यत्वम्‌--[१।३।२६] 

--“सम्राननामरूपत्वाच्चाबृत्तावप्यविरोधो दर्शनात्‌ स्मृतेश्व'--[१।३।३०] 

--“मध्वादिष्वसंभवादनधिक।रं जैमिनि: '-- [ १(३।३१] 

--“ज्योतिषि भावाच्च -- [ १।३।३२] 

-+“भाष॑ तु बावरायणो5स्ति हि/--[ १।३।३३ ] 

-+“शुगस्य तबनावर्रबणात्‌ तवाब्रबशात्‌ सूच्यते है /-- [ १३।३४] 

+-/क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चेत्ररयेन लिझ्ात्‌”--[१।३॥३५] 

-+संस्कार॒परामर्शात्‌ तदुभाबाभिलापाज्च-- [ १।१'३६] 

--+"तवभावनिर्द्धरिणे व प्रवृत्ते:/--[ १३३७] 

--“अवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्च '--[ १।३।३८ ] 

देवाधिकार नाम का प्रथम विमर्श-- हा 

अनुष्यों का जैसे यज्ञ कर्म तथा ब्रह्मविद्या को प्राप्त करने में भ्रधिकार है वेसे ही 
देवताश्रों का भो यज्ञ के सम्पादत तथा ब्रह्मविद्या की प्राप्ति में म्रधिकार है । क्‍योंकि 
उनमें भी इन दोनों के लिए सामथ्यं है। देवता भी शरीर घारी हैं। वे भी कामना रखने 
बाले हैं तथा उनके लिए यज्ञकर्मों के सम्पादन तथा ब्रह्म विद्या की संप्राप्ति के लिए कोई 
निषेध नहीं किया गया है। सूत्रकार मह॒धि बादरायरणा व्यास इस विषय को सूत्रों के द्वारा 
प्रकट करते हैं”-- 

--“बादरायणा का मत है कि मनुष्य के ऊपर की देव भ्रादि योनियों का भी यज्ञ 
पर ब्रह्मविद्या में प्रधिकार है-- 

+-+“संभव होने के कारण --[ १/३/२६ | 

“-कर्म में विरोध है ऐसा नहीं, क्योंकि भ्नेक प्रतिपत्तियां दिश्लाई देती हैं--" 

+-१३॥२७] न 

--“शब्द भ्रनित्य नहीं हैं क्योंकि प्रत्यक्ष भौर प्रनुमान के कारण देवादि की सत्ता 
शब्द से ही है [१।३।२६] 

>-7/भौर इसीलिए उनकी नित्यता भी है”--[१।३।२६ ] 

--/दर्शन भौर स्मृति के कारण समान नाम रूप होने से इनकी धुमरावृत्ति में 
भी विद्येध नहीं है-- १॥२॥३० ] 

“--"मधु विधा भादि में भ्रसंभव होने से देव भ्रांदि का भ्रषिकार नहीं है, यह 
जैमिनि का कथन है--[ १।३॥३१] 
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--“ज्योति में भाव होने से भ्रधिकार है [१।३॥३5] 
“उनको अधिकार भाव है यह बादरायणा का कथन है [?३३३] 
7 “भनादर के अंवस्त से शोक उत्पन्न हुआ जिसको सूचना समीप जाने 
से मिली” - 
--!परल्यत्र चेत्ररथ के साथ कथनहूपी लिज़ से कषत्रियत्व का जाने हैं-[ १।२।३५] 


-“श्वंस्कार के कथन के कारण शूद्र के लिए संस्कार के अभाव का कथत करने 
से शूद्र का ्रधिकारलहीं है”--[ #साबे३ ] 


--उसके भ्रभाव के निर्धारण में श्रवृत्ति के कारणा उसका अधिकार नहीं है-- 
[२॥३।६७] 

-7/अवण अध्ययन के लिए अतिषेधःहैं, स्मृति क«न से जी अधिकार नहीं है-- 
[2३४३६] 


प्रासज्भिका: केचिदर्या व्यवस्थाप्यन्त । पूर्व ताबन्मनुष्यमधिक्ृत्य परमात्मनों- 


अधिल्वसपर्यदस्तत्वं वेदोपनीतत्व॑ च्ाधिकारकारणानि । तत्र ताबदस्ति तेबां सामथ्यंम्‌ । 
भन्‍्त्रार्थवादेतिह/सपुरासोम्यो विग्नहवत््वाद्ययग्रमात्‌ । अ्रधित्वं च मोक्षविषयें संभवति देवा- 
दिलोकसुखस्यापि मर्यादावत्वात्‌ क्षयातिशययुक्तत्वाच्च । 

न च तेषां क्वचिदधिकार्रतिषेध: भूयते । न चानुपतोतत्वमनथिकारहेतु:, उप- 
नयनस्य बेदाध्ययनायंत्वात्‌, तेषां च स्वयं प्रतिभातवेदत्वात्‌ । 

अब यहां कुछ-अ्रथों को व्यवस्था की जात़ो है + पहिले मनुष्य क़ो अधिकृत करके 
परमात्मा के भ्रज्भू ष्ठ मात्र होने का प्रतिपादन किया गया । उससे: किल्ली को ग्रह भ्रम होना 
सभव है कि यह ब्रह्म शास्त्र मनुष्य को हो केवल झपना ज़ान प्राप्त करने का अधिकार दे 
रहा है, ( धन्य किसी को नहीं ) । ऐसा तात्पर्य न समझ लिया जाय इस उद्देश्य से इस 
प्रकरण का प्रारम्भ किया जाता है। मनुष्य के ऊपर भी देवलोक अह्याविद्या में मधिकार 
रखता है, क्योंकि ब्रह्मविद्या में देवों का भी अधिकार होना संभव है यह बादरायण 
भगवान्‌ मानते हैं। ब्रह्मत्रिद्या में म्रथिकार के कारण ये हैं-शक्तियुक्त होना, ब्रह्मविद्या 
की कामना से युक्त होना, एकाग्रता होना, तथा वेदों में उपनीत होना । देवों में ब्रह्मविद्या 
को ग्रहरा करने की शक्ति या सामय्ये है। क्‍योंकि वे शरोर घारो हैं, इश्ष॒का पता मन्‍्त्रों 
से, अर्थवादों से, इतिहासों तथा पूराणों से मिलता है । क्योंकि देवादि लोकों का जो सुस्त 
ऐश्वर्य समृद्धि म्रादि है, उसकी भो सीमा है, ( वह निस्सीम निरतिशय नहीं है ) । तथा 
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वह क्षय भ्रौर भ्रतिशय से युक्त भी है। अर्थात उस देव लॉकस्थ सुख का क्षय भी होता 
है और उनमें भो एक का दूसरे ख्ले बढ़ा चढ़ाप्न ईर्ष्या आदि दुःझ्ल का कारण भो 
|ख़नता है । 


स्रीमा में आबड़ व्यक्ति सीमा से बाहर जाने या मुक्त होने का सर्वेदा प्रमिलाबी 
रहता है * भ्रतः जब देव गणा को ग्रर्थो या कामनायुक्त बतलाया जा रह' है तो जो काम- 
नाएँ मनुष्य लोक में हुआ करती हैं प्रथवा यदां मनुष्य लोक में जिन कामनाओ्रों का होता 
संभव नहीं है, उत कामताओ्ों का देवनोक में होना सम्मव नहीं हैं, क्योंकि कामता उसी 
बस्तु की हुआ करती है जिसका भ्रमाव हो - मनुष्य लोक में जिन वस्तुएं के अभाव के कारण 
उनकी जो कामना होती है मनुष्य उसका श्री अर्थी हो कि , देवता श्रों का ऐश्वर्य 
मनुष्यों से प्रत्यघिक होने के कारण वह उनको नित्य श्राप्त होने से उन लौंकिक पदार्य 
घनादि की उन्हें कोई कामना नहीं हो सकतो। उनका अधित्व या उनकी कामना तो मोक्ष 
के लिए हो दो #क॒तो है, क्योंकि मोक्ष के सन्दर्म में देवठा झौर मनुष्यों को स्थिति एक 
स्री ही है। प्रत: उनका अयित्व मोक्ष विषयक हो होगा । 


ज्ह्मबिद्रा में देबताओं के अ्श्विक्ार का लिबेन्न कह्ठीं सुनते में नहों अ।या । प्रश्न हो 
सकता है कि देवताश्रों का ब्रह्म वद्या में प्रघिकार कसे माना जा सकता हैं, जब कि उनमें 
घोडषादि कोई संस्कार नहीं होते, फलत: उपनयन संस्कार भी नहों, और अनुपनीत का 
बेद में प्रधिकार नहीं, ब्रह्म विद्या भी ख़ेद़ मूक़क़ छोने से उध्तमें भी उतके अ्रनुपनोत होने के 
कारणा उनका ब्र्मड्षिद्या में कंसे अधिकार माना जायगा । इसका उत्तर है कि उपनयन 
संस्कार का उद्देश्य तो वेदों का भरध्ययन हो है न । वे वेद देवताओ्रों को स्वयं मासित हैं । 


“एकशत ह वे वर्षाण मघवा प्रजापतो ब्रह्मचस्ंमुकास । 

भुपब शाइणिबेएरण पितरजुपससार प्रपीहि भगवो बह” 

स्यादिशुल्या देवादीनाम्रपि विद्याग्रहणार्थ ब्रह्मचर्यादिवणाच््च । तस्मादेमिहेंतुभि- 
बबादोनासप्यत्र ब्रह्मविद्यायामधिकार: संभवतीत्येक: सिद्धाल्त: सिद्ध: ॥ 

+-“म्घबा # इन्द्र ) प्रजापति के समीष एक़ खो वर तक बह्मचय से रहे ( वेद 
पढ़ते रहे)”-- 

बरुण के पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के समीप पहुंच कर प्रार्थता क़रने लगे कि 
है मगवन्‌ मुझे ब्रह्म का प्रध्यापत कीजिए -” 


इत्यादि श्रृति वाक्‍्यों से देवादि का भी विद्याग्रहणा के'लिए अह्माचर्य आदि ब्रतों 
का भ्रनुष्ठाल सुना गया है । इसलिए देवों का भो इस ब्लह्मब्रिद्या में प्रधिकारी होना 
सम्भव है, यह एक सिद्धान्त सिद्ध होता है- 


१४३/भ्रष्याय: १ पाद: हे 
देवानित्यचेतनविग्रहविमशों द्वितीय: 

तदुपष्टम्भकतया च सन्ति विग्रहवम्तश्वेतनविशेषा अ्रपि देवा इति द्वितीयसिद्धा- 
नतः सिद्ध: । भ्रत एव चेते देवा भ्रनित्या: सम्तोति तृतोयसिद्धान्तः सिद्ध: । नन्‍्वेबं देवा- 
दीनां विग्रहवस्वास्युपगमे विरोध: कर्मणि स्थात्‌ । तथाहि-विप्रहवस्वादू 
बदमीषां वेवानासपि स्वरूपसंनिधानेत कर्माज्जितास्युप्णमे बहुशु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य 
स्वरूपसंनिधान नोपपदयते । इति चेन्न । प्रनेकप्रतिपत्े्दशंतात्‌ । एकस्यापि देवतात्मनो 
ग्रुगपदनेकल्वरूपप्रतिपत्तिदू श्यते शास्त्रे । तथाहि- 

--/कतिदेवा”-- 

इति शाकल्यैन पृष्टों याज्ञवल्क्यो निवेदयति-- 

-जयश्च त्री च शता त्रयश्च श्री च सहला -- 


--”भहिमान एवंषासेते । त्रयत्निशस्वेव देवा: षड़्‌ देवा: त्यों देवा: । दो देवो । 
प्रध्यद्धों देवः । एको देवः प्राण ”-- 

इति तत्रेयं देवानां प्राणंकरूपतां दर्शयन्ती श्रृतिस्तस्येबेकस्प प्राशस्य युगपदनेक- 
रूपतां दर्शयति | 

द्वितीय विमर्श 

उसी को छढ़ करने के लिए यह सिद्धान्त भी सिद्ध ढ्वोता है कि देवगण शरीरघारी 
तथा चेतन विशेष हैं । इसीलिए ये देवगण भ्रनित्य हैं यह तीसरा सिद्धान्त है। इस अकार 
देव भादि को शरीरघारी कहने से कम में विरोध झ्राजे को भ्राशंका नहीं है । विरोध की 
आशंका का सन्‍्देह इसलिए होता है कि यज्ञ यागों में ऋत्विग्‌ झ्रादि की उपस्थिति जैसे 
कार्य का भज़ होती है वेसे ही देवताभ्रों का स्वरूपत: सन्निघान भी कर्माज़ के रूप में 
स्वीकृत होता है। यदि देवताझ्रों को शरीरधारी माना जात। है तो एक साथ जब अनेक 
यज्ञ याग॒ प्रादि चलते हैं तब शरौरघारी एक हो इन्द्र का प्रनेक सुदूर स्थलों पर एक साथ 
सन्निधान तक॑ सिद्ध नहीं होता । यदि यह झ्राशंका का कारण है तो यह निर्मूल है, क्‍यों 
कि देवगएा एक साथ प्रनेक रूप ग्रहरा करते देखे जाते हैं। शास्त्र में ही देवतात्मा का 
एक साथ भ्रनेक स्वरूप घारण करना देखा जाता है। जेसा कि-- 


“कितने देव है” 

इस शाकल्य ऋषि के श्रश्तन पर याज्ञवल्क्य ने निवेदन कियां कि-- 
--“तैतीस सौ”-- 

+-तैतोस हजार"-- 
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_०इनको ये महिमाएं हो हैं, देवता तैतीस ही हैं, छः देव हैं, तीन देव हैं, दो देव 
हैं, ढढ़ देव हैं, एक प्राण नाम का देव है ।"- 

इस प्रक र देबों की प्राणों से एकछूपता को दिखलातो हुई श्रुति उसी एक प्राण 
की एक साथ भत्तेकरूपता को प्रकट कर रहो है। 


आात्मनों बै सहल्लाणि बहुनि भरतपेभ । 

कुर्याद्‌ योगी बल प्राध्य तेश्च सर्वेर्भहीडचरेत्‌ । 
प्रष्जुयात्‌ विषयान्‌ फेश्चित्‌ कैश्चिदु् तपरचरेत्‌ । 
संल्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगुणानिव । 


इल्पेब॑ प्राष्ताणिमादैश्वर्यासपां योगिनां य्रुगपवनेकशरोरयोगं वर्शयन्ती स्मृतिरष्या- 

जातसिद्धानां वेबानामनेकप्रतिपत्तिमडजसा प्रापयति | तथा चानेकरूपप्रतिपत्तिसंभवादे- 

कंका देवता बहुभी रूवैरात्मानं प्रविभज्य बहु यागेषु ग्रुगपदड्भभावं गच्छति परेश्च न 
+ विप्रहवस्वा स्युपसमे5पि 


जञास्ति 
बिरोधः कमंणीति सिद्धम्‌ । 


नस्‍्वेबसपि शब्दे विरोधः स्यात्‌ । शब्दः शास्त्र वेद इत्येकार्या: + वेदाश्ल नित्या 
इध्यस्ते । तत्र शब्वस्यायेंनोत्पक्तिक संबन्धं भगवान्‌ बादरायणो मन्‍्यते । स यदि बादरायणश 
एवेदानोसमोषां वेदप्रसिद्धानां देवानां विग्रहवत्वास्यु+गमेन प्राप्तमनित्यत्बं देवानां प्रति- 
पावयेत्‌ त्तहि शब्दार्यसम्बन्धस्योत्पत्तिकत्व॑ विरुध्येत । बिग्रहयोगादस्मदादिबज्जननमरण- 
बद्धिरनित्यै्देवं: कृतसम्बन्धानां शब्दानां नित्यत्वासंभवादिति चेन्न । 


--"हे भरतर्षभ, योगी योगबल्ल को प्राप्त करके अपने ग्रापको अनेक सहन 
रूपों में प्रकृट करता हुप्ना उन सब रूपों से पृथ्वी पर विच॒रणा कर सकता है, प्रपने कुछ 
रूपों से वह विषयों क। ग्रहए कर सकता है, क्रुछ रूपों से उग्र तपश्चर्या कर सकता है 
बाद में जैसे सूर्य भ्रपनो समस्त किरणों को समेट लेता है-” 


इत्यादि वर्णनों के द्वारा स्मृति ग्रंथ भी >प्रस्तिमा प्रादि ऐद्वर्यों को प्राप्त कर 
लेने वाले योगियों के एक साथ प्रनेक शरो र घारण करने को बात कहते हुए प्रजात सिद्ध 
देव योनि स्थित देवता्रों को एक साथ प्रनेक स्वरूपों में उपस्थिति को स्वतः सिद्ध बतला 
रहे हैं। 


(जब मनुष्य शरीरधारी योगी गणिों में योग बल से प्रतेक सहस्त रूपों के ग्रह 
की क्षमता भा जातो है तो देव योनि में तो समस्त ख्िद्धि बिना योगादि साधनों के स्वतः 
ही प्राप्त हैं, उन्हें म्नेक शरौर एकसाथ घारण करने में कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना 


१८४/प्रध्याय: १ पावः ३ 


पड़ता) भौर इस प्रकार जब ध्रनेक स्वरूपों में स्वयं को प्रकट करने का सामर्थ्य (योगबल 
से) सेभव हो जाता है तब एक एक देवता प्रपने को बहुत रूपों में विभक्त करके 

यागों में एकसाथ कर्माज़ूता को प्राप्त कर लेता हैं औौर श्रम्तर्घान शक्ति सम्पन्न हरे क्के 
का रशा प्रस्य लोगों को उसका दर्शन भ! नहीं होता यह तर्क सम्म। बात सामने भा जाती 
है। इसलिये देव प्रादि को शरीरघारी मान लेने पर भी कर्म में कोई विरोध नहीं भ्राता 
यह सिद्ध हुपा । 


प्रश्न होता है कि इस प्रकार मान लेते पंरुआब्द में विरोध होगा । शब्द कहें, 
शास्त्र कहें या वेद कहें, एक ही बात है । वेद तित्य रूप मे हो मन्त्र के! रूप में. भ्र्रीष्ट 
हैं। वहां शब्द का प्र्थ के साथ नित्य सम्बन्ध है ऐसा भगवान्‌ बांदरायणा मानते हैं। वही 
बादरायरा यदि यह इन वेदों में प्रसिद्ध देवों का शरोरघारों होना माने लेते हैं, तब जो 
शरीरधारी:हैं, वे अतित्यः हैं; भ्रौर देवों को शारीरघारी मात लेने पर वे' भी श्रतित्व हो 
जायेंगे, भौर तब शब्द झौर अर्थ का सम्बन्ध नित्य है यह उत्पत्ति, सिद्ध सम्बन्ध या शब्दोर्ष 
का-नित्य सस्वन्ध खतरे में पड़ जायेगा क्योंकि शरोर का योग होने पर हम! लोगों को तरेंह 
जस्म मृत्यु. भो उत्तकी होगी, वे भ्नित्य होंगे, झोर उनके साय जिन वेद शैन्दों का सम्बन्ध 
है, उनकी भी नित्य होने को सम्भावना नहीं रह जायेगी । यह शंका नहीं करनी चाहिए + 


प्रतः प्रभवातू। 
जर्नेनमरणयोगादनित्यानामपि देवानामुत्प्तिमस्मादेव हि. वेदिकाच्छभ्दात्‌ 
मस्येते प्रत्यक्षानुभानास्याम्‌ । प्रत्यक्ष घुतिः । प्रतुमान ह्मृतिः । हे है हि गम्यते वेदेम्यों 
देवों उत्पन्नां इति। तथाहिं- 
--“एते भ्रसृप्रभिन्‍्ववस्तिर: पविश्रमाशव: । विश्वान्यभिस्तौभगा'-- 
इत्यस्था ऋचः शब्देदेंवादीनांमुर्पत्ति छास्दोग्पश्ुतिस्ताववाह 4 
“एुत इति बे प्रजापतिवेंबानसूजत मनुष्यान्‌ । इस्बब इति पितृन्‌ । 
तिरःपवित्रमिति प्रहानू। प्रांशंव इति पिन 8725 रेत, |] कल 
श्रजा/--इति । 
एवं वाजसंनेयकभुतिरप्याह पष्ठ फाण्डे-- 
“'स मनसा बाच मिथुन लैह्टौ बंसवो5सुज्यम्त, त एकाबेश रुद्ा!, 
हावेशादित्या: स मनसैय वा मिथुन संभभवत्‌ स विश्वान्देवानसृजत"- 
ह्मृतिरष्याह्‌ - 
-- प्रनादिनिधना नित्या वागुल्तृष्टा स्वयंभुवां। 
श्रादों बेदसंयी विव्या यतः सर्वा; प्रवृत्तयः ।”-- इति । 
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लामरूपे च भूतानां कर्ंणां च प्रवर्ततस्‌ । 

बेबशब्देम्य एवदो निर्मम स महेश्वरः | इति-- 
सर्वेषां च स॒ नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌। 
बेवशब्देम्प एबादों पृथक्‌ संस्थाश्च निर्मल /-- इति ले । 


"इसो से प्रभव होने के कारण (ऐसा माना जायेगा) 

जन्म मृत्य के योग से नित्य होने पर भी देवताश्रों कौ उत्पत्ति इस बेद शब्द के 
प्राधार पर वे (बांदरायण) मानते हैं। यह प्रत्यक्ष भौर प्रनुमान से माना जाता है। 
आ्ति को ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। स्मृति श्रनुमान है। उन दोनों प्रमाणों से ज्ञात है कि 
वेदों से देव उत्पन्न हैं। उदाहरणाथे-- 

--एते प्रसृ्रमिन्‍्दवस्तिर: पविज्षमाशवः-- 

--"विश्वान्यभि सौभगा-- 

इस ऋचा के शब्दों से देव भादि की उत्पत्ति छात्बोग्य श्रुति ते बतलाई है । 

--' एते,” यह कहकर प्रजापति ने देवों को उत्पन्न किग्रा, 'असृग्रंय/ कहकर 
मनुष्यों को उत्पन्न किया, 'इन्दव:' कहकर पितंरों को उत्पन्न किया; 'तिरः प्रविजम्‌' कह 
कर ग्रहों को उत्पन्न किया 'पाशव!” कहकर स्तोत्रों को उत्पन्न किया, 'विश्वानि' कहकर 
शास्त्रों को उत्पन्न किया, 'प्रभिसौभगा' कहकर भन्य सारी भ्रजा को उत्पन्न किया"-- 

इसी प्रकार वाजसत्रेयक श्रुति के षष्ठ काण्ड में भी कहा गया है कि-- 

--"बह मन से वाणी का मिथुन बना, वे झ्राठ वसु उत्पन्न हुए, वे एकादश रुद 
हुए, वे द्वादश भादित्य हुए, वह मन से ही वाणी का सिथुन हुआ, उसने विश्वदेवों को 
छत्पन्न किया--” 

स्मृति ,ने भी कहा-- 

-+"प्रारम्भ में स्थयंभ्रू के द्वारा प्रनादि भ्रनन्‍्त बेदमयी दिव्या तित्या बाणी प्रकट 
की गई, जिससे समस्त व्यवहार भ्रयुत्त हुए/-- 

--"उस महैश्वर ने झादि में वेद के शब्दों से ही भूतों के ताम रूप तथा कर्मों 
का प्रवर्तेत किया"-- 

--"उसने सभी के नाम झौर कर्मों का पृथक्‌ पृथक्‌ निर्भाण प्रारम्भ में वेद के 
शब्दों से हों किया भौर उन्हीं से पृथक्‌ संस्थाएं भी बनाई”-- 

किड्च सर्व एवंतेडनित्या; पदार्था: शब्दादेवोत्पचन्ते इति गम्यते प्रत्यक्षानुसाना- 
स्थाम्‌ । तथाहि-चिकीषितमर्थमनुतिष्ठनू कर्ता नूनलिदमित्थं संपादयेयसित्थादि बुद्ो भाव- 
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थति पश्चात्तमर्थमनुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत्‌ । तथेबानुमीयते-प्रजापतेरपि त्षष्ट्‌: 
सृष्ठे: पूर्व चिकोबितविषया: शब्दा मनसि श्रादुबंमूबु: | पश्चात्‌ तदनुगतानर्थान्‌ ससर्जति 
श्रुतिर॒प्येतसर्थभनुगसयति-- 


-“स भूरिति व्याहरत्‌ स भूमिमसृजते-/ 

त्येबमादिः । तस्माद्ेवादीनां विग्रहवत्त्वेडनित्यत्वे चाम्युपगतेडपि न तावता शब्दे 
विरोध: प्राप्तोतीति सिद्धम्‌। 

ञ्रत एव च नित्यत्वं शब्दानामुपपच्चते । यत इसे वेवा: सर्वेड्पि शब्देस्य एवोत्पन्ना: 
सन्‍्तीति । किड्च तित्य: खल्वसौ प्रजापतिस्तस्येदं विज्ञानमपि नित्यमेब स्थात्‌ । भ्रत एब 
च्व तद्विज्ञानरूपाणाममीषां वेदिकशब्दानाम्पि नित्यत्वमर्थसिद्धं लम्यते । किड्च प्रजापते- 
विज्ञानरूपत्वादिमे वेदशब्दा: प्रमाणभृता एब सन्तीति स्थिते भ्रत एवं च नित्यत्वमेषां 
शब्दानामस्युपगच्छामः । भ्रयमेव हि प्रमाखभृतों बेदिकः शब्दों वेदशब्दानां लित्थत्वं न 
झाच७्ठे- 





--“बज्ञेन बाच: पदवीयमायंस्तामस्वविन्दन्नुषिषु प्रविष्टाम्‌/-- 


इति सुकृतेन बाचों लाभयोग्यतामागच्छन्‌। अथ ऋषीणां बुद्धो प्राढुमूं तां ता 
बाचमलसन्तेत्यर्थ: । स्मरति चैव॑ भगवान्‌ वेदब्यासोडपि । 


--“प्रुगान्तेडन्तहितान्‌ बेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता: स्वयंभुवा'--इति । 
तस्मादेवादीनां विप्रहवत्त्वेनानित्यत्वे ल स्थितेष्प स॒ निध्यों वेदशब्द इति 
सिद्धान्तः सिद्ध: । 


--प्रुनक्च ये सभी झनित्य पदार्थ शब्द से ही उत्पन्न होते हैं यह बात प्रत्यक्ष मर 
अनुमान से जानी जाती है । देखिये हम सभी जानते हैं कि किसी वस्तु के निर्माणा की 
इच्छा करने वाला निर्माता “मैं इस वस्तु को इस रीति से बनाऊगा' इत्यादि बातों को पहले 
ही अपनी बुद्धि में जमा लेता है, उसके उपरान्त वह उस वस्तु के निर्माण में लगकर उसे 
बनाता है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। उसी प्रकार यह अनुमान होता है कि इस सम्पूर्ण प्रजा 
की सृष्टि करने के पूर्व प्रजापति के मन में उत्पन्न करने के लिए अभमीष्ट पदार्थों के लिए 
सारे शब्द प्रकट या भासित हुए, उसके प्रनन्‍्तर उन शब्दों से सम्बद्ध सभी पदार्थों का 
प्रजापति ने निर्माण या रचना की । इस बात को श्रुति भी अनुमोंदित कर रही है- 

--“उसने “भू” शब्द का उच्चारण किया और तब भूमि का निर्माण किया”-- 
इत्यादि । 

अतः देव आदि को शरीरघारी तथा अनित्य मान लेने पद भो उतले मात्र से 
शब्द में कोई विरोध नहीं झाता यह सिद्ध हुआ। 
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और इसी लिये शब्दों की नित्यता भी सिद्ध हो रही है क्योंकि ये समस्त देव शब्दों 
से ही समुत्यन्न हुए हैं । पुनश्च यह ऊपर के विवरण में चर्चा में प्राये प्रजापति नित्य हैं 
(उत्पत्ति भौर विनाश से रहित हैं) । उनका यह (शब्दात्मक) विज्ञान भी नित्य ही होना 
स्वाभाविक है । और इसीलिए उनके विज्ञान को रूपायित करने वाले वैदिक शब्दों की 
भी नित्यता अर्थतः सिद्ध हो जाती है । भ्रथ च प्रजापति के विज्ञात को रूपायित करने के 
कारण ये वेद शब्द प्रमाणभूत हैं, यह इन वेदिक शब्दों की सर्वोपरि स्थिति है। और 
इसी लिए इन शब्दों को हम नित्य मानते हैं । प्रमाणभूत वेदों के यही शब्द वेद के शब्दों 
को नित्यता का कथन कर रहे हैं-- 


--“यज्ञ से वाणी की पदवी को विस्तृत करते हुए उसके ऋषियों में प्रविष्ट होने 
को जाना"-- 


इस प्रकार पृण्य के प्रभाव से वाणी के लाभ की योग्यता को प्राप्त किया । इसका 
तात्पयं है कि ऋषियों की बुद्धि में प्रादुभरूंत उस बाणों को प्राप्त किया इसों बात का 
भगवान्‌ वेदव्यास ने भी स्मरण किया है कि-- 


--“युग के (पूर्व सृष्टि के) भ्रन्त में इतिहास सहित वेदों का अन्तर्घान हो गया 
था, स्वयं भू की कृपा भौर आज्ञा के अनुसार उस वूव॑ के ज्ञान विज्ञान को तपश्चरण पूर्वक 
ऋषियों ने प्राप्त किया | इसलिये देवता झादि शरीरघारी होने तथा उनके प्रनित्य होने 
पर भी वेदों के दाब्द नित्य ही हैं, यह सिद्धान्त स्थिर हुआ | 


ननु यवि देवादयो विग्रहयोगावनित्या इष्यन्ते, नित्पास्तु बेदिका: शब्दा, तथा च 
बृत्ती विरोध: प्रप्तोति । प्रलीय पुनः प्रभवो जगत श्रावृत्ति: । तत्र तावत्‌ प्रलीयसातानां 
देवादीनां प्रलीयमानास्येव नामरूपरि स्थुः | तानि पुमरन्यस्मिन्‌ सृष्टिपर्यये प्रभूषसानानां 
तेषां तेषां देवादीनामन्यास्येब यदृच्छुयोपकल्पितानि प्रभबेयुरिति प्राप्तोति । विग्रहयोगाद्धि 
देवादीनासप्यस्मदादिभि: सामान्‍य कृत स्थात्‌ श्रस्मदादीनां च प्रेत्मभावे नामरूपारिण 









पूर्वजन्मसि: निवर्तन्ते । एबसविशेषादसीषासाप पर- 
कल्पजातानां पूर्वकल्पसिद्धा बे|दका नामरूपब्यवहारा निवर्तेरन्‌ अपराश््वापराश्च कल्पेरन्‌ू ॥ 
तथा चावश्यमसोयां वेदिकनामरूपव्यत्रहाराशामप्यनित्यत्वं श्राप्त भवति। प्रनित्यार्था- 
नित्यरूपोपकल्पितानां नाम्नामनित्यताया नाप्राप्तत्वात्‌ । 


प्रश्न होगा कि यदि शरीरघारी होने से देवता श्रादि को अनित्य के रूप में स्वी- 
कार किया जा रहा है, तब बेदों के शब्द तो निश्य हैं, तब आवृत्ति में विरोध होगा। 
जगत्‌ का लय होकर पुन: उत्पन्न होना ही उसकी आवृत्ति है। तब होगा तो यही कि पू्॑ 
जगत्‌ के लय होने की स्थिति में देवों का भी लय हो जायेगा और उन्तके नाम ओर रूप 
का भी लय हो जायेगा । अलीत्त हुए देवादि के नाम ओर रूप पुनः सृष्टि हाने पर उनके 
पुनः उत्पन्न होने पर भी जब उनके नाम प्रौर रूप होंगे तो वे पहली सृष्टि के नाम भौर रूप 
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से भिन्न होंगे और इच्छा से कल्पित होंगे, यही बात तो समझ में ब्रातों है। देव आदि भी 
जब शरीर घारी हैं तब हम लोगों से कई बातों में उनकी समानता होगी हो । हम लोगों 
में मृत्यु हो जाने पर नाम और रूप भिन्‍न हों जाते हैं, इसोलिए पूरवंजन्म के निशिचित नाम 
रूप भौर व्यवहार निवृत्त हो जाते हैं। इसोप्रकार शरीरघारी होने में विज्ेषता का 
अ्रभाव होने के कारण जब ये देव आ्रादि दूसरो सृष्टि या दूसरे कल्प में उत्पन्न होंगे, तब 
पूव॑ कल्प सें सिद्ध जो इसके नाम रूप और व्यवहार ये वे निवृत्त हो जांयगे, उनसे भिन्‍न 
दूपरे दूसरे लाम रूप और व्यवह।र कल्पित होंगे। झौर इस प्रकार झवद्य ही इन वेदों में 
प्रयुक्त नाम रूप भर व्यवहारों को बनित्यता भो चल्ली आयेगी । अ्रनित्य अ्रथों के लिए 
अनित्य रूपों की भ्रनित्यता नहीं संभव है, ऐसा तो नहीं है । 


बेदिकास्तु नामशब्दा नित्यत्वान्न विपर्यस्थेयु: प्रलीयप्रभवेष्प्येकरूपास्तिष्ठेयुरिति 
कथमेवां वे दिकशब्दानामलब्धप्राक्कल्पोय विषयाणां सामय्य मिदानों कल्पे स्थात्‌ । तस्माद्वेवा- 
दीनां विग्रहवत्त्वानित्यस्वयोरस्युपगमे बेदनित्यतावादिनासावृत्तो विरोध: प्राप्नोतीति चेत्‌ 
सत्यम्‌ । समाननामरूपत्वाच्चाबृत्तावप्यबिरोधो द्रष्टब्यः । 

तथा हि-इसो तावज्जगत: प्रलयप्रभवावीश्वरस्थ हिरण्यगर्भस्थ स्वापप्रबोध- 
विष्येते । यथा चाय जोब: सुप्त्वा परतिबुध्यते एक्स हिरण्यगर्मः चुप्त्वा प्रतिबुध्यते । स 
यथा जोवः धूर्वश्रबोधवदेव सर्वान्‌ नामरूपव्यवहारानबिशेषमुत्तरप्रबोधे कुख्ते एव्मयमीश्वरो 
हिरण्यगर्भ: पूर्वशृष्टिवदेव सर्वान्नामरूपध्यवहारानविशेषयुत्त रतृष्टो कुस्ते । 


बेदों के संज्ञा बाचक शब्द नित्य हैं, श्रलय में भी वे ग्रव्यवस्थित नहीं होंगे, पुनः 
नवीन सृष्टि में भी वे पूर्व सृष्टि करी तरह हो उस्ची रूप में स्थित नहेंगे, (परन्तु 
इंन शब्दों के पुराने कल्प के भ्रथों का तो लय हो गया, भव वे सब तो नए होंगे, ) तब इन 
वेद वाब्दों को जब अपने पुराने प्रथों का योग नहीं मिला तो इनका इस कल्प में सामथ्य 
कहां रहेगा । इसलिए देव झादि को शरोर घारो और अनित्य दोनों मांनने में वेद को 
नित्य मानने वाले सिद्धान्त में सृष्टि की पुनरावृत्ति होने पर विरोध भ्रॉप्त होगा । यह 
प्रश्न उपस्थित होता है ओर बात सच है । इसका उत्तर है कि नई सृष्टि में भो देव आदि 
के नाम झोर छूप पर सृष्टि के समान हो होते हैं इसलिए जिस विरोध को आशंका है 
उसका निवारण हो जाता है । 


इस प्रकार समझना होगा कि इस जगत के प्रलय तथा उत्पत्ति को हिरण्यगर्भ 
ईश्वर के शयल झौर जागरण के रूप में बतलाना वेदों को झम्रोब्ट है जेसे यह जीव शयत 
करके जागता है वेसे हो हिस्ष्यगर्भ शयन करता ओर जागता है। वह जीव जंसे शयन 
काल के पूर्व के ही नाम रूप भर व्यवहार शयन से जागने के उपरान्त चलाता है, बेसे ही 
यह हिरण्यगर्म ईश्वर पूर्व सृष्टि के सप्तात हो बिना विशेषता के सभी नाम रूप और व्यव- 
द्वारों का प्रवर्तन उत्तर सृष्टि में करता है । 
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स्वमर्वतिद्धं भवति । प्रलये तु सवव्यबहारोच्चेदात्यूबंब्यवहारस्योत्तरसृष्टावनुसन्धातुसशक्य- 
स्वाज्नाबिशेष इति चेन्न। 

इश्नात्‌ स्मृतेश्च-- 

सथा हिं-- 

--“यदा सुप्त: स्वप्तं न कज्चन पश्यति 

अयास्मिन्‌ प्राण एवेंकया म्वति तदेतें बाकू सर्वर्तासभि: सहाप्येति। 
अक्षुः सर्वे रूपे: सहा'येति । भोज , सर्च: शब्दे: सहाप्येति । सनः सर्वेध्यानें: सहा- 
च्येति । स यदा प्रतियुध्यते । यथास्नेज्जलत: सर्वा दिशो विस्फुलिज्भाा विप्रतिष्ठेरन्‌ एवमेवे- 
सस्म्ादात्मनः सर्वे प्राखा बथायतल विध्रतिष्टन्ते प्राएेम्थो देवा: देवेस्यो लोका:/-- 


इति कौषीतक्यादिश्वुतिम्पः स्वापप्रबोधयोरेव अ्रलय:भवत्वप्रतिबोधनादमुष्य 
'हिरण्यगर्भस्वापस्थ जीवस्वापेन तुल्यत्वावगमादिह यथा जोवस्वायें सुधुप्तस्य स्वापकाले 
आवदृव्य॑वहारोच्छेदेइपि पुर्षास्तरव्यवहारानुच्छेदाद दृश्यस्ते भ्रदुद्धस्प तस्य प्राक्संस्कारबतः 
समाननामरूपव्यवहारा: । एवममुष्य हिरण्यगर्भस्थ स्वापकाले तदीययावद्अवहारोच्चेदे- 
उपि हिरण्यगर्भानतरव्यवहारानुच्चेदादनुवर्तन्ते निविशेष प्रबुद्धस्थ तस्य प्राक्संस्कारबतः 
संमाननामरूपव्यवहारा: । 


श्रदन होता है कि जीव के शयन में समस्त व्यवहारों का समापन तो होता नहीं. 
अ्रत: व्यवहार में झाने वाले प्रथों का समान नाम रूप और ब्यवक्षर अर सिद्ध ही रहता. 
है। किन्तृ प्रलय में तो समस्त व्यवह्वार मूलतः समाप्त हो जाते हैं, अतः पूर्ब सृष्टि के 
ज्यवहारों का प्रलय के उपराल्त होने वालो नबोन सृष्टि में प्रनुसन्घान होला असंभव है । 
रत: जीव के शयन और जागरश्ण में तथा भ्रलय झोर उसके उपसन्‍्त होने बाली सृष्टि 
में कोई विश्ेषता नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता । [विशेषता की भाशंका है, जीव के 
स्वप्त में व्यवहार का मूलतः: उच्छेद नहीं होता, पूर्व का अनुसन्धान जागरण होने पर बना 
रहता हैं, परन्तु प्रलय में पूर्व के नाम रूप भौर व्यवहारों का मूलतः समापन हो जाता है, 
तत्र भ्रागे होने वालो सृष्टि में पूर्व को सृष्टि के नाम रूप और व्यवहारों का झनुतन्‍्घान 
कैसे होगा | । उत्तर मे कहा जाता है कि यह शंका नहीं होनों चाहिए । 


+-"दर्शन से और स्मृति के कास्ण”-- 
--“कौषीतकी उपनिषद्‌ के वाक्‍यों में कहा गया है कि/-- 


--“जब शयन काल में कोई स्वष्न नहीं देखता, तब प्राण ही एक रूप में रहता 
है, तब वाणी झपने सभी नामों के साथ इसमें (प्राण में) विलीन हो जाती है, झांख 


१६०/प्रष्याय>१-याद:-क 


अपने समस्त रूपों के साथ इसमें लीन हो जाती हैं, कान अपने समस्त शब्दों के साथ 
इसमें लीन हो जाते हैं, मन अपने समस्त ध्यान के साथ इसमें लीन- हो जाठा है। वह जब 
जागता है तब जेसे प्रज्वलित विशाल भम्नि के ढेर के अज्भार सभी दिशाओं में छिटकते 
हैं, उसी प्रकार जागरण दे: अ्रतन्‍्तर सभी प्राण अपने अपने झायतनों को ओर फैलते हैं, 
भ्राणों से देवता विस्तार प्राप्त करते हैं और उतसे लोक प्रकाशित होते हैं-- 


इस सन्दर्म में शयन आर जागरण को ही प्रल्य और सृष्टि के रूप में चित्रित 
किया गया है भौर इस हिरण्यगर्भ के शयन की जीव के शयन से समानता बतलाई गई 
है। उसमें जैसे जीव के शयन में उस काल में शयनकर्ता के समस्त व्यवहार उच्छिन्न 
(अज्ञात) हो जाने पर भी दूसरे पुरुषों के व्यवहारों का सम।पन नहीं होता भौर जागने पर 
पुराने संस्कारों के कारण वही नाम रूप और व्यवहार प्रयोग में आते हैं, वैसे हों उस 
हिरण्यगर्भ की भी शयन अवस्था में उसके समस्त व्यवहारों के विलीन हो जाने पर भी, 
भ्रन्य हिरण्यगर्भ के व्यक्हारों के विलीन या उच्छिन्न न होने के कारण उसके जागरण 
काल में (सृष्टि काल में) पुराने संस्कारों के कारण कैसे ही नाम रूप और व्यवहार पनु- 
"त हो जाते हैं । जीव भोर हिरण्यगर्म में इस सन्दर्भ में कोई विशेवता नहीं रहती । 

श्रथ यथास्य जीवस्य प्रेत्य जन्मान्तरसंभवस्तचास्य हिरण्यगर्भस्थ महाप्रलयोत्तर 
पुनः संभव: । तत्र यद्यपि सर्वव्यवहारप्रवर्तकस्य वेदस्य विज्ञानापरपर्यायस्य स्वयं पृर्वंजन्स- 
बत्‌ भ्रतिभान॑ न सामान्येन दृश्यते तवापि यथा जोवस्य नवजातस्य 
गुरुशिक्षया विज्ञान श्रसोदति एवममुष्य हिरष्यगर्भस्य लवजातस्थेश्वरस्थ परमेश्वरानुप्रहात्‌ 
कल्पान्तरव्यवहारानुसन्धानं भूयते-- 


--“यो ब्रह्माणां विदधाति पर्व यो बे वेदांश्र प्रहिणोति तस्में 

त॑ ह देबसात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवें शरणमहं प्रपदचे”--इति । 

तथा च पारमेश्वरविज्ञानात्मको वेदो महाप्रलयोत्तरं नवजातहिरष्यगभयिश्वराय 
परमेश्वरक्ृपयेब संपद्यते तदनुसारेरंब च स हिरिण्यगर्म: स्वस्थ यथायथ प्राग्वज्जनयतीति 
विद्वांस: पश्यन्ति । धूयते च-- 

--“धूर्याचन्द्रससों घाता यथा परूवंमकल्पयत्‌ । 

दिव॑ च पृथियों चान्तरिक्षमयों स्वः” इति। 

स्मयंते चइ-- 

ऋषोणां नामधेयानि याश्च वेदेयु दृष्टय: । 

शर्बयंन्ते प्रसृतानां तान्येबेस्थो ददात्यज: ॥॥ 


शारीरकविज्ञानम्‌/१६१ 


अधर्तावृतुलिड्भरानि नानारूपाणि पयेये । 
दृश्यन्ते तानि तान्येब तथा भावा युयादिषु ॥ 


यवाभिमानिनो्तोतास्तुल्यास्ते सांप्रतेरिह । 
दैया वेबेरत्रीतैडि रूपेतसिभिरेव च ॥।'' इति । 


अब जेसे इस जीव को हज के प्रतग्तरपुन: उसे दूसरा जन्म प्राप्त होता है बैसे ही 
इस हिस्ण्यगर्भ का भो महाप्रलथ के उपरान्त पुन: उद्भव होता है। वहां यद्यपि समस्त 
अयवहार के संचालक विभान या बेद का, जिसमें सम्रस्त विषयों का ध्षमावेश्न है, उसका 
शूबंजन्म की तरह प्रमुसन्‍्बान या प्रतिभान स्रामान्‍्यरूप से देखने में नहीं प्राता-( मनुष्य 
की मुंत्यु के उपरान्त उसके युनजेन्म घारण करने पर सभी सनुर्यों को सामोस्थरूप से 
चूवेजन्म की स्मृति भ्रौर बेते नाम रूप श्रौर व्यवहार प्राप्त नहीं होते) तथापि नवीन जन्म 
होने १र जीव को गुरु के पास शिक्षाग्रहएा करने पर जैसे विज्ञान कौ प्राप्ति होती है, 
चैसे ही श्रृष्टि के प्रारम्भ सें उत्पन्न होने बाले इस हिरण्यगर्भ ईश्वर को परमेश्वर के 
अनुप्रह से पूर्वसृष्टि के नाम रूप भोर ब्ववहारों का श्रनुसन्धान हों जाता है ऐसा वेद में 
चुना जाता है-- 


--“'शृष्डि के आदि में जो ब्रह्मा को समुत्यन्न करता है, भौर जो उसे पूर्वसृष्टि के 
चामरूप व्यवहारात्मक : वेदों का उपदेश प्रद/श करता है, जो देव श्रात्मा और बुद्धि को 
अकाक्षित करने वाला है, मैं उसो का अभिल!षो उसकी शरण ग्रहस करता हूँ-- 


इसके अलुसार १रमेदवर के विज्ञान रूपी वेद महाप्रलय के अनल्तर लवोन उत्पन्न 
हुए हिरण्यगर्भ ईश्वर को परमेश्वर को कृपा से हो प्राप्त हो जाते हैं श्रौर उसी के अनुसाद 
अह हिरण्यगर्भ सभो अ्थों की पूर्व सृष्टि के अनुलार हो सृष्टि कर देता है, ऐसा विद्वान्‌गस 
देख रहे हैं इन वेदिक सन्दर्भों में । पुनरपि सुना जाता है कि-- 

--"बिघाता ने सूर्य, चन्द्रमा, स्वर्ण, पृचियों धोर भ्रन्तरिक्ष (प्रादि) को यथापूर्व 
(पूर्व सृष्टि के समाल) कल्पित किया”-- 


स्मृतियों में भी आया है कि-- 

--राक्षि के प्रनन्तर (प्रलय के उपरांत क्यों कि ब्रह्मा की रात्रि को ही प्रलय की 
संज्ञा दी गयी है) उत्पन्न होने बाली सृष्टि के ऋषियों को विधाता वे हो नाम भौर वे ही 
बेद प्रदान करते हैं जो पूव॑ सृष्टि में इनको भ्राप्त थे । जैसे ऋतुओं में ऋतुभों के भ्रतेक रूपों 
वाले चिन्ह परिषतंत होने १र स्वतः दिल्लाई देते हैं, बेसे हो एक सृष्ठि का लय होने पर 
दूसरी सृष्टि के समस्त तस्व प्रांदुम त हो जाते हैं। 


--“तत््वों के प्रभ्मिमातो देवगण भी भपती पूर्व सृष्टि में ह्थित तामों झोर रूपों 
के साथ इस नवीन सृष्टि में मी प्रादुभूं त हो जाया करते हैं--/ 


१६२/भध्याय: १ पादः ३ 

तथा चेत्थ॑ दर्शनात्‌ स्मृतेश्व सिद्धात्‌ समाननामरूपत्वादावृत्तावप्यविरोध: सिद्ध: ॥ 

नन्वस्तु बेदानां नित्यत्वम्‌ । अस्तु वा कर्संणि शब्दे चश्बृत्तो च बिरोधपरिहारा- 
द्वेबादीनां विग्रहवतत्वम्‌ । ग्रस्तु वा तेषा शक्तत्वमथित्वमपर्य दस्तत्वं प्रतिभातवेदत्वं च + 
तथापि नैषां तावचज्ञादी कर्मष्यघिकार: सिद्धान्तयितुमिष्यते देवानां वेबतान्तराभावाद्‌ 
ऋषीणामार्षेयान्तराभावाच्च । न॒होस्द्रादीनामिन्द्राद्युदेशेन किड्चत्‌ कृत्यमस्ति नबा 
भूग्वादीनां भृग्वादिसगोत्रतया । तस्मादेषां देवादीनां यथा कर्मष्यनधिकारः प्राप्नोति एब- 
मेबतेषां सध्वादिष्वसंभवाद्‌ विद्यायासप्यनधिकारं जेमिनिरस्युपेति + अस्ति हि मधुविद्या- 


--”असौ बा आदित्यो देवमघु”-- 


इत्यारम्य समाम्ताता । तज्ञ॒यया मनुष्या आदित्य सध्वध्यासेनोपासते त तथा 
देवा: शक्तुवन्ति कर्तुम्‌ । क॑ हि नामान्यसादित्यमयमादित्य उपासीत । झषि च-आदित्य- 
व्यपाश्रयाणि पञ्चरोहितादोन्यमृतान्युपक्रम्य वसबों रुद्रा आवित्या मस्तः साध्याश्न 
प्रञ्चदेवगणा: क्रमेण तत्तदमृतमुपजीबन्तोत्युपदिश्य स य एतदेबममृतं बेद बसूनामेबेको 
भृत्वाउग्लिनेव मुखेनेतदेवामृत दुष्ट्वा तृप्यतोत्यादिना वस्वाद्युपजोब्यान्यमृतानि विजानतां 
वस्वादिमहिमप्राप्ति दर्शयति । वस्वादयस्तु कानन्यान्‌ वस्वादीनमृतोषजीविनो बिजानीयु:, 
क॑ चान्यवस्वादिमहिमान प्रेप्सेयु: । अपि च-- 


+-“अग्निः पादो वायु: पाद: झावित्यः पादों दिशः पादः । 
बायुर्वाव संवर्ग: । झ्रादित्यों ब्रह्म त्यादेश: ।” 
इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेथामेव देवतात्मनामधिका र: संभवति । 


इस प्रकार वेद और स्मृततियों के झ्राघार पर पूर्व सृष्टि के समान ही उत्तर सृष्टि 
के नाम रूप और ब्यवहारों को आवृत्ति में वरोब नहीं झाता । 


पुनः प्रइनन होता है कि मान लिया कि वेद तित्य है, यह भी मान लिया कि पूर्व 
सृष्टि के नाग रूप भर व्यवहारों की उत्तर सृष्टि में आवृत्ति होने से विरोध का परिहार 
हो गया योर देवता शरीरधारी सिद्ध हो गए । यह भी सिद्ध मान लिया कि ये देवगण 
अनेक सहजात शक्तियों से सम्पन्न हैं, इनमें अधित्व है, ये अपयु दस्त हैं झोर इनमें वेद 
अ्रतिभासित हैं। तो भी यज्ञ के सम्पादन करने में मो इनका अधिकार है यह बात सिद्धांत रूप 
से स्वीकार करने में बाघा है, क्‍योंकि देवों के यज्ञ करते पर (यज्ञ में झ्राकर हृवि ग्रह 
करने दाल) दूसरे देवगणा इनसे भिन्न हैं ही तहीं, ऋषियों से भिन्न दूसरे आर्षेय हैं ही 
नहीं । इन्द्र श्रादि के लिए इन्द्र आदि को उद्देश्य बनाकर कोई यज्ञीय कृत्य तो होता नहीं 
(यज्ञ में तो यजमान इन्द्र आदि देवों को तृप्त करने के लिए आहुति प्रदान करता है। 
जब इन्द्र भादि स्वयं यज्ञ के सम्पादक के रूप में आ्ाट्ठुति दे रहे हैं तो भ्रन्य किस देव को 
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उद्देश्य बनाकर वे भ्राहुतियां प्रदान करें) भूगु भादि ऋषियों का भी मूंग आदि के सगोत्र 
होने पर यज्ञ में कोई कृत्य नहीं रह जाता । इसलिए इन देव आदि का जैसे यज्ञ आदि 
कर्मों में कोई भ्रध्िकार नहीं प्राप्त होता है बैसे हो मधु झ्रादि विद्याओं में भी इनका 
अचिकार पसम्भव होते से विद्या में भो इनके भ्रधिकार कौ कोई सम्भावना नहीं है यह 
मंहधि जैमिनि का मानना है। मधु विद्या नास की एक प्रशस्त विद्या है- 


--“यह झआादित्य ही मधु है”-- 


इस प्रकार प्रारम्भ करके इस मधु विद्या का विवरण दिया जाता है। जैसे 
आसन स्थित होकर मनुष्य भ्रादित्य में स्थित मधु की उपासना करते हैं, वेसी उपासना 
देबगण नहीं कर सकते । क्‍योंकि यदि आदित्य भो मधु विद्या की उपासना में लगे तो 
उसका उपास्य बनने के लिए प्रल्य कौनसा आदित्य उपलब्ध होगा । मधु विद्या की उपा- 
सना में आदित्य के उद्देश्य से पांच रोहित झ्रादि भ्रमृतों का उपक्रम करके, बसु, रद, 
आदित्य, मरुत तथा साध्य ये पांच देवगण क्रम से उस भ्रमृत का उपभोग करते हैं यह 
बतलाकर, जो इस अमृत को अपने उक्त स्वरूप पें जानता है, वह वसुओों में से एक का 
रूप ग्रहरा करता हुआ अपने भ्रग्ति रूप मुख से इसी प्रंमृत का दशेन प्राप्त करके तृप्त हो 
जाता है, इत्यादि विवरण करते हुए वसु भ्रादि देवगरणों के द्वारा उपजीब्य प्रमृत का ज्ञान 
भ्राप्त करने बालों को वसु भ्रादि की महिमा की प्राप्ति हो जाती है यह कहा गया है। जब 
बसु प्रादि देवगरण स्वयं ही मघु विद्या के उपासक मान लिये जायेंगे तो वे प्रमृत के उप- 
भोग करने वाले दूसरे किन वसु प्रादि का ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा अन्य किन वसु भादि 
देवों की महिमा प्र।प्त करने की अ्रभिलाषा करेंगे। प्रंथ च 


--“अग्नि पाद है, वायु पाद है, प्रादित्य पांद है, दिक्लाएं पाद हैं । वायु संवर्ग है, 
आ्रादित्य ब्रह्म है, वह झादेश है/-- 


इत्यादि देवताओं को प्रात्मा मानकर जो उपासनाएं बिहित हैं उन उपासना के 
स्थलों पर उन्हीं देवात्माओों का उपासनारों में प्रधिकार सम्भव नहीं है । 


--“चित्रं देबानामुदगादनौक-- 


मिति (2०3०० ५०५ +3)०)00%%:/+ सर्वे देवाः भवन्तीति विज्ञायते । 
तस्य चर ज्योतिषों मु तहिशेषरूपाशाममीषां देवानां कर्मरि 
खिच्चायाँ बाधिकार: संभवति । 
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अपर शाह । “ज्योतिषि भावाच्च”-- 

--/॑ देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासतेड्मृतम्‌-- 

इति धुतेरमीषां वेबानां परस्मिन्‌ ज्योतिषि भाव श्रौपासनिकः । तथा 
चामीषां ज्योतिष्येवाधिकारभावात्‌ परज्योतिषोःन्पत्र देवयजनादिकर्मणि (०४४७४ 
पासनात्मकविद्यायां वाईघिकाराभावः सिद्धों भवति इति जैमिनि: प्रत्यवतिष्ठते । 


इसी प्रकार- 
-7"यही गौतम तथा भरद्वाज हैं, यही गौतम हैं, यह भरद्वाज हैं"-- 


इत्यादि ऋषिगणा जिन उपासनाओं में उपास्य रूप में उपदिष्ट हैं उत उपासनाभों 
के सम्पादत में उन्हीं (गौतम, भरद्वाज भ्रादि) ऋषियों का प्रधिकार (उपासक रूप से] 
संभव नहीं है 

--“ज्योति में भाव के कारण (प्रविकार नहीं है) - 

+-“देव समूह का विचित्र उदय हुआ'-- 


इस मन्त्र के भ्रक्षरों से उस झाकाश प्रदेश में सू्ये को ज्योति में सभी देवताश्रों की 
स्थिति का ज्ञान होता है। वह ज्योति मिट्टी प्रादि के समान हीं अ्रवेतन के रूप में ज्ञात है, 
तब उसी के विशेष रूपों में संस्थित इन देबताश्रों का कर्मों के रम्पादन पौर विद्याश्रों को 
ग्रहरा करने में भ्रघिकार होना सम्भव ही नहीं है । 


यहीं दूसरा भी मत है,--"ज्योति के भाव के कारण "-- 


--/उस ज्योतियों की ज्योति अमृत प्रायु (तत्व) की देवगश उपासना 
करते हैं/-- 


इस श्रुति के ्राघार पर इन देवताप्रों का परमज्योति में उपासना का अधिकार 
धुना जाता है । इसी के प्राघार पर महृधि ने प्रपना यह सिद्धांत ह्थिर किया । 


देवताध्रों का उपासना करने का प्रधिकार केवल परम ज्योति में ही है । इस 
प्रकार परम ज्योति में ही केवल अधिकार श्रवंश के कारण परम ज्योति के भ्रतिरिक्त 
देवताध्रों के उद्देश्य से सम्पादित होने व!ले यज्ञ यागादि कर्मों में तथा विशेष देवताभ्ों की 
उपासना की विद्याओं में देवताश्ों का भ्रधिकार नहीं है यह सिद्ध होता है। 


भाष॑ तु तेघामधिकारल्य बादरायर्पो भन्‍्यते | तथा हि मध्वादिविद्यासु देवतादि- 


व्यासिभ्रासु उपास्यश्वोपासकत्वयोरेकत्रासंभवादवकल्पते*घिकाराभावस्तथापि न सर्वत्रा- 
विशेषेणानधिकार: शक्‍्य उत्प्रेक्षितुम्‌ । न च क्‍्वचिदर्संभव इस्येतावता यत्र संभवस्तत्राष्य- 
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थिकारोश्पोचत । श्न्यथा मनुष्यास्तामपि सर्वेबां ब्राह्मणादीनामविशेषेश सर्वेषरु राजसुया- 
दिष्वधिकारो नास्तोति कत्वा सर्वत्रानधिकार: प्रसज्येत । भ्रस्ति हि देवादौनां विद्याया- 
सधिकारसम्पिका श्रुतिः- 


--“तद्‌ यो यो देवानां प्रत्यवुष्यत स एव तदभवत्‌ तथ्षोणां तथा सनुष्याणाम्‌”- 
इति | 


-ते होचु:-हस्त तमात्मानसन्विच्छामो यमात्मानसन्विष्य सर्वाश्च लोकाना- 
प्नोति सर्वाश्व कामान्‌”-इति । 


--/इन्द्रो ह वे देवानामभिप्रवत्ाज, विरोचनोउसुराखास्‌“-- इत्यादि: । 
अथवा न केबलमसस्‍्यां ब्रह्मविद्यायामेवा धिकार: । आूबते हि-- 
--/भ्रग्निर्वा अ्रकामयत अन्नादों देवानां स्थासिति, 

स एतमग्नये कृत्तिकाम्य: पुरोडाशमष्टाकपाल निरवषत्‌, 

ततो बे सोःञ्नादो देवानाभवत्‌ । भ्राग्लिर्वे देवानामन्नाद:”--इति । 
तथा-- 


--/इस्त्रो वा प्रकामयत ज्येष्ठय देवानामभिजयेयर्मित स एतमिन्द्राय ज्येष्ठाय 
पृरोडाशमेकादशकपालं निरवपत्‌ भहाव्रीहोणाम्‌, ततो वे स ज्यंष्द्य' देवानामस्यजयत्‌”- 
इत्यावि । 


परन्तु महषि बादरायण यज्ञ याग्रादि कर्मातुष्ठान और मधु विद्या झ्रादि महा- 
सहिमाशालिनी विद्याओं के अध्ययन में देवताओ्रों तथा ऋषियों के अधिकार को स्वीकार 
करते हैं। इस पक्ष का समर्थन इस प्रकार होता है कि देवता आदि को उपास्य रूप में 
श्रकट करने वाली मधु विद्या प्रादि विद्याओ्रों में उपास्य श्लोर 3प्रासक दोनों एक ही नहीं 
हो सकते इस प्राधार प्र देवताश्रों के लिए अ्रष्ययत का अधिकार इनके प्रति यद्यपि 
सिद्ध नहीं होता तो भी साम्रान्‍्यतया सम विद्याम्रों के दिषय में देवताश्रों तवा ऋषियों 
को अध्ययन का अभ्रषिकार है हो नहीं यह सम्रकता उचित नहीं । यदि कहीं किसी का 
अधिकार संभव नहीं होता तो उसक निर्देशन से जहां उसका अ्रधिकार संभव है वहां से 
भी उसके भ्रधिकार का निषब समझा जाय तो वह वस्तुस्थिति का अपलाप करवा होगा। 
क्योंकि ऐसा होने पर तो मनुष्यों पर भी बह बात लागू होगो कि ब्राह्मणों को राजसूय 
भ्रादि यज्ञों के अनुष्ठान का अधिकार नहीं है तो [जिसका कहीं ।कस्ली भ्रनुष्ठान में 
प्रधिकार नहों, उसका कहीं भी अ्िकार नहीं इस उपयु क्त देवता विचार में निष्कर्ष रूप 
में बनाये ग्रये नियम से] ब्राह्मण का किसो भी यज्ञ के अनुष्ठात में भ्रधिकार नहीं रह 
जायेगा । देवताओं का भी विश्वाओ्रों में वेदबोधित भ्ंघकार है-- 
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-+तब जो जो देवताप्नों में जाग ग्रया वहू बहो हो ग्रया, ऐश्ला हो ऋषियों में 
हुआ और मनुष्यों में भी ऐसा ही हुआ '-- 


--“उन्होंने कहा- हम उस भ्रात्मा को चाहते हैं जिस भ्रात्मा का अम्वेषण करके 
सम्ली लोकों को प्राप्त किया जा सकता है तथा सभो कामनाओं को भ्राप्त किया जा 
सकेता है”-- 

-- देवताओं में इन्द्र गया, असुरों में विरोचत गया”-- इत्यादि । 


अथवा देवता आदि का अधिकार कैवल इस ब्रह्म विद्या में ही हो. ऐसा तहीं है, 
अपितु सभी कर्मों तथा सभी विद्याओं में बिना किसो भेंदभाव के दैवादे का भ्रधिकार 
है। सुना जाता है कि-- 


--“भ्रग्ति ने कामना की कि मैं देवताओं का अ्रन्नाद बनू', उससे इस प्रग्नि के 
लिए कृत्तिका के उद्दे श्य से अ्रष्टाकप्राल पुरोडाश का निर्माण किया उसके उपरान्त वह 
देवताशों का अन्नद हो गया, निइचय ही भग्नि देवताओं का श्रन्नाद है-- 


पुनश्च- 


--”इन्द्र ने कामना की कि मैं देवताओ्ों में जो ज्येष्ठता है उसका अधिकार प्राप्त 
करने में विजय प्राप्त करू | उसने इस इन्द्र के लिए एकादश कपाल के पुरोडाश का 
निर्माण किया, यह पुरोडाश सुन्दर ब्रीहिसे (चावल के भात॑ से) निर्मित था। उम्रके 
अनन्‍्तर इन्द्र ने देवताओं में ज्येष्ठता पर विजय अप्त की” -- इत्यादि-। 


एतेन पूर्वपूर्बास्तीन्द्रादियजनेनोत्तरेषामस्नोस्द्राविदेवानामैश्वर्यादिप्राप्ति: कर्मफल- 
मसूदित्यवगम्यते । एवमत्र सध्वांदिविद्यासु भविष्यति । वस्वादिदेवानां कल्पमेदेन भिन्नत- 


निचाय्यत्वात्‌+ तथा हिं। विद्याथा ब्रह्मोपनिषत्वअ्ववणाद्‌ बस्वादिभोग्यमृतादित्यांशस्थ 
विघोयमानपघुपासन तदवस्थस्य एवेत्यवगस्थते । तथा चर कार्यकारणोभयावर्स्य 
बह्मोपसीनः कल्पान्तरे वसुरुद्रादिभावं प्राप्य तवन्ते कारणात्मक॑ पर ब्रह्मेबाप्नोतोत्युपास- 
नफल॑ 'भवति । ईृश् चेदमुपासनमादित्यवस्वादीनामपि संभवति। तस्मादस्ति कर्मरि। 
विद्यायां च विशेषेण देवादीनामप्यधिकार इति सिड्ठम्‌ । 


इस संदर्भ से पहिले के भ्रर्नि इन्द्र आदि के द्वारा सम्पादित यजत कर्म से धागे के 
अ्रग्ति इन्द्र भ्रादि देवताओं को ऐड्वर्य भ्रादि की उपलब्धि हुई, कह उत सम्प्रादित कर्मों 
के फन्न के रूप में उन्हें प्राप्त हुई थो ऐसा सम्रक्ा जाता है। बहो बात यहां मथ्चु विद्या 
आदि के प्रसंग में भी समझी जा सकती है, क्योंकि वसु झादि देवताओं की उपास्य उपा- 
सक स्वछप क्री सिद्धता कल्प भेद के आधार पर सिद्ध हो जातो है- [जो प्रहिले को 
सृष्टि के बसु झादि देवगण ये ।) 


आरी रकविज्ञानम/३१ ६७ 


दूसरी बात यह भो है कि मधु विद्या आदि विद्याओ्रों में भी देवों आदि के प्रध्यय- 

जांधिकार की सम्भावना है, क्‍यों कि स्ंत्र प्रध्यितव्य विद्याओरों में ब्रह्म हो ज्ञातव्य है। इस 
“व्यय का स्पष्टीकरण यह है कि विद्यांउमात़ का दूसस नाम ब्रह्मोपत्िषद्‌ है, :यह श्रुति 
में सुना जाता है । तब कु आ्रादि देवताग्रों का भोग्य रूप आदित्य का जो अंश है उसको 
उपासना का विधान (अधु विद्या) उस ध्कसस्‍्था में स्थित ब्रह्म को हो उफ़ासना का विधानः 
है यह ज्ञात होता है । इस प्रकार कार्य प्रवस्था प्रौर कारण अब्स्या में इन दोनों भ्रवस्थाओं 
जे संस्थित वहा की उपांसना करंने वाला आगे के कल्य या भाविनो सृष्टि में वसु रुद्र/ 
आदि के स्वरूप (पद) को प्राप्त कर उसके उपरांत संबके करा रणभूत परमन्रह्म को हो! 
आप्त करता है, ऐसा डपासता का फल कहा गया है। इस श्रक।र की यह उपासना प्रादित्य 
बसु झ्रादि देवगण भी कर सकते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि यज्ञ योगादि कार्यों में तथा 
'विद्याध्यंयन में विशेष रूप से देवता आदि का भो अधिकार है ।॥ 


यत्त ज्योतिषि देवानों स्वरूपलत्वान्नाधिकार इत्याक्षिप्तम्‌ तन्न। भूतधातुनाम- 
फत्वायुविद्युवादित्यानों "्योतिषाभस्येवां जाचेतनत्वेईपि तदधिष्ठातररो वेबतात्मानश्चेतना 
देंचा इच्यन्ते 4 

--“मूवब्रवीत्‌, झापो श्रुवन -- 

इत्यादि चेतनव्यवहाराशमम्यथातुपपत्तेश्व स्वस्वाधिष्ठाने स्थितां अन्यत्रापि 


अथेच्छ गस्‍्तु शक्तुबन्ति । अ्ति हि. देवानावैश्वर्यवोगाज्ज्योतिराद्यत्मभिश्चावस्वातु' 
अयेष्टं च त॑ त॑ विग्रहें प्रहोतु सान्यम्‌ । शूयतें हि सुब्रह्मण्यार्थवादे 


--“मेघातिथि ह काण्यवायन भिन्‍्द्रो मेषो सूत्वा जहार-- 
--इति + प्रशिमाह्ेश्वयंप्राप्तिफलको योग: स्मर्यमाों न शक्‍्यते साहसमात्रेण 
अत्याख्यातुस्‌ । 
+पृष्ड्यप्तेजोईनिलले समुत्यिते पड्चात्मके योगगुरे प्रवुत्ते। 
ज्ञ तस्प रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्य योगाग्तिमयं शरीरम्‌ ॥” 


इत्यादि श्रुतेयोगमाहात्म्यस्य अ्रक्रयाषितत्वात्‌ । तस्मादाजातसिद्धानां योगिनामेथां 


बेबानामस्ति नानाविप्रहग्राहिस्वमिति लानुफ्पत्तिरधिकारस्यथ। तस्मादस्ति देवानासप्य- 
िकार इति सिद्म्‌ । 


यह जो सन्‍्दह प्रकट किया गय्या कि देवताओं का स्वरूप ज्य्ोतिसंय होने से उनका 
विद्याष्ययत और यज्ञ यागादि कर्मों के सम्पादन में अधिकार नहीं बनता, तो ऐसा नहीं 
समभना चाहिये । पंचमहा भृत्रों के धातु के रूप में अवस्थित भग्नि, बाकु विद्युत, प्रादित्य 
श्रादि ज्यौतिषरों तथा पृथ्वी भ्रादि भ्न्‍्यों के भचेतन होने पर भी उसके अधिष्ठाला देवता 
आत्मा वाले चेतन देवता प्रभीष्ट हैं। 


३६६/प्रध्याय: १ पाद: हे 
- "मिट्टी बोली, जन बोले”-- 


इत्यॉदि चेतने में होने वाले 'बोलने भादि” ब्यवहारों की इस प्रकार के चेतना- 
चिष्ठत मानते के अतिरिक्त श्रोर कोई तकंसंगतता नहीं है अतः ये अभिमानों (तत्तत्‌ 
तस्वों के) के देवगण अपने ग्रपने ग्रा्वय में स्थित होते हुए इच्छा होने फर अन्यत्र भी जा 
सकते हैं । देवतागं में ऐ्वर्य लामक सिद्धि का थोग होने के कारस ज्योति के रूप में अपने 
को स्थित रखने का झौर इच्छानुसार अनेकानेक रूपों को घारस्क करने का सामथ्ये है । 
सुब्रह्माष्य अर्थवाद में सुना जाता है कि 

_--“काण्वायन मेघातिथि का इन्द्र मेष का रूप बनाकर हरण कर ले गया"-- 


अरशिम। झादि ऐश्वर्य की श्राप्ति का फल रूपी संयोग स्मरयंमाण होकर साहस 
मात्र से निषिद्ध नहीं किया जा सकता + 


+-“'बूषिवी जल तेज वायु झाकाझ में पडचात्मक योग गरुख के उत्वित स्‍ग्लोर 
प्रवृत्त होने पर, उस योगी को योगास्तिमय शरीर की उपलब्धि हो जाती है, उसको न 
शोग होता है ओर न ही वृद्धावस्था या मृत्यु उसके पास तक पहुंच पाती हैं/-- 


इत्यादि श्रुति के द्वारा योग के महात्म्य के प्रख्यापित किये जाने से उक्त निष्कर्ष 
सामने भा जाता है । भ्रतः देवत्व श्राप्ति के साथ ही समस्त सिद्धियों से सम्बद्ध हो जाने 
वाले इन देवताओं में श्रनेक प्रकार के शरीरों का घारण करने का सामर्थ्य होने से 
अध्ययन तथा कर्मों में अ्रधिकार प्राप्ति में कोई तकंसिद्ध भडचन नहीं आतो यह सिद्ध 
हुमा । 


शूद्रमनुष्यादिका रविमर्शस्तृती य: 
ननु कर्मसीमांसोक्तस्थाधिकारनियमस्थैल्थं श्रत्यास्याने यवापघिकारसमर्पकलिड्ध- 
श्रवणाद्‌ दैवादौनामविशेषेर/ कर्मणि विद्यायां चाधिकारः समयितस्तथा अनुष्येषु शूद्राणा 
मधष्यविशेषेणाधिकार: प्रसज्यते । संवर्गविद्यायां शूद्राधिकारबोघकलिड्ध अबस्पात्‌ । तंत्र हि 
जानश्षुति पोत्रायणं शुशृषुसाचायों रेववः शूद्रशब्देन परामृश्नति-- 
--“ह हारेत्वा शूद्त तवेब सह गोभिरस्तु“-- 
--“आजहारेसा: शूद्रानेनेव सुखेनालापयिष्यथा”-इति । 


तस्मांदस्ति विद्यायां शद्रस्थाधिकार इति भ्राप्ते उच्चते । न शूतरस्थाधिका रोइस्ति । 
शुद्राधिकारसमपंक लिद्धस्थ कुत्राप्यक्षवस्थात्‌ । यत्तु संबर्गविद्यायां ज्ञानथ्ुते: शूद्रशब्देन 


ज्ारीरकविज्ञानम्‌/१६६ 


सत्र हि हंसयोः कथाप्रसंगे स्वस्थानादरं श्रुतततोश््य जानथृतेः राज्ः शुगुत्पेदे 
सपा शुच्ा निभित्तेत रैक्बससोये तस्य राज्ञ प्राद्रवणात्‌ तस्येयमुत्पन्ना शुगनेन शूदशब्देन 
खुच्णते न तु जातिशूद॒त्वस्‌ । शुत्चा डबतोति शुद्र इति ब्युत्पतेलिलक्षयिषितत्वातू । 


हुहोण विस 


यहाँ प्रपम होता है कि कर्म मौमांसा में कहे गये प्रंधिकार के नियम का इस 
अकार गला घोट देने से, प्रधिकार के प्रनुसार सम्पक चिन्ह के सुनने पर देव श्रादि का 
यज्ञ यागादि कर्मों तथा विज्ञाध्ययत में श्रथिकार का जो समथंन किया गया उससे तो 
शूद्रों को भी ब्राह्मादि के समान ही कर्म सम्पादन तथा विद्याउध्ययन में समान रूप से 
अधिकार प्राप्त हो जायेगा । क्योंकि संवर्गविद्या में शुद्ट के ध्रधिकार को बतलाने बाला 
चिन्ह बेद में विद्यमान है। बहां पोन्रायरि जनधुति जो सेबा को इच्छा रखता था ड्से 
रैक्ब ऋषि ने शुद्ध शब्द से सम्बोधित किया है-- 


--“ओो हो हो भरे शूद्ध ! यौभों के ्लाथ तेरी समानता हो”-- 
--/'शूद्र, तू इसे ले भरा, तू इसो सुख से बोलना”-- 


इसलिए विद्या प्राप्ति में शुद्ध को अधिकार प्राप्त है, इस बिचार के उपस्थित होने 
चर हमारा कथन है कि शुद्र को यज्ञ याग्ादि कर्मों के अनुष्ठान तथा मद्चु विद्या झ्ादि 
वविद्याश्रों के प्रध्ययनन का अ्रध्कार नहीं है । क्योंकि बेद म॑ शूद्र को कर्मों के सम्पादन 
तथा विद्याभ्रों के श्रध्ययन के प्रधिकार का बोघत करने बाला कोई चिन्ह कहीं प्राप्त 
नहीं है। पह जो जानश्रुति का शुद्र क्षब्द से सम्बोधन का चिन्ह बतलाया गया बह 
युक्तियुक्त नहीं है । ऐसा प्र प्रकट करते समय वहां के शब्दों के प्रथों पर ध्यान 
जहीं दिया गया । 


यहां दो हंस पक्षियों को कथा में पसंग पश्लाते पर भ्रपना प्रनादर सुन कर राजा 
जानश्रुति के मन में शोक उत्पन्न हुआ | उस श्लोक के कारण उस राजा के रेकब ऋषि के 
चास जाने से उसके भीतर उत्पन्न हुए इस शोक को यहां शूद्र शब्द से कहा गया हैनकि 
जाति से उसे शूद्र बतलाया गया है । जो ज्ञोक से द्रबित हो जाय विद्जल द्वो उठे बह गूद्र 
होता है यह शूद्र शब्द की न्युत्पत्ति वहां लाक्षत हो रही है। 

ननु कथमिदं गम्पते तत्र शूद्रशब्दो जातिशूद्राभिप्रायो नास्‍्तोति बेद्‌--अनधिकारा- 
वेबेति बस: । 

क्षत्रियत्वगतेश्चो सरत्र चैत्ररयेन लिड्भरात्‌ । 

उत्तरत्र हि संबगगंविद्यावाक्यशेषे चेत्ररचिरभिप्रतारो क्षत्रिय: संकीत्यंते । 


२००/प्रध्योयः ६ पादः है 

कि _्यथ हुं शॉनक जे का्पेयेमभिप्रतारिए च काक्सेनि यूदेन परिविष्यमारणों 

अहाचारी बिभिक्षे” 
>-दृति । तत्रापमभिप्रतारी चेत्ररथों नाल क्षत्रपतिविज्ञायले कार्पेययोंगात्‌ । 
“एतेन वे चैन्ररथं कापेया प्रयोजन” 

व इति धुत्या चैत्ररयस्येब क्षत्र॒पतेः कापेययोगावगसात्‌ ९ तेन च क्षत्रियेणामिप्रता- 

| रिणा सह समानायां विद्याय। संकोतनसस्य जानश्रुतेरधि क्षत्रियरवं सूचयलि। 

प्रदन होता है कि यह कँसे मालुम (प्रा कि यहां का शूद्र शब्द जाति प्र्थ में 

[नहीं है, इसके उत्तर में यही कहना है कि शरद वेब भादि विद्याभों में भ्रषिक्ृत नहीं है, 
इसीलिए वक्त शूद्र शब्द जाति वाचक नहीं हैं। 

>_>कत्रियत्व के ज्ञान के कारए भागे चैतरथ (शब्द) के चिन्ह के कारण (शहर 
शब्द यहां जातिपरक नहीं है)”- 

आगे संवर्ग विद्या के शेष वाक्य में चंत्ररथी को श्रमिप्रतारी क्षत्रिय बतलाया 
गया है+ 

>ूँद् सैं परिविष्यमारों कापेय शौनक भौर अभिप्रतारी कक्षसेनी से ब्रह्मचारी 
नै मिक्षों प्राप्त की '- 

. जहां यह भभिप्रतारी चैत्रर॒घ ताम का क्षत्रिय है ऐसा कावेय के योग से ज्ञात 

द्वोता है । 

-"इंसेसे चैंजरथ को कापेयों ते यज्ञ कराया” 

इस श्रृति से चैत्ररथ नाम के क्षत्रपति को ही कापेयों ने यज्ञ कराया यह कापेय 
के भोग से प्रवगत द्वोता है। 

[] इससे प्रभिप्रतारी क्षतिय्य के साथ समान विद्या के सन्दर्भ में कषन होने के कारण 
यह जान श्रुति भी क्षत्रिय ही था हेसा सूचित होता है। क्योंकि प्रायः समातों का ही एक 
साथ कथन देखा गया है। इसलिए यह जानश्रुति क्षत्रिय ही था पह सिद्ध होता है। 
यही उपयुक्त भी है। भ्रन्‍्यथा: जाति से उसे शूद्र समभने पर उसे संबर्ग विद्या के उपदेश 
के श्रुति वचन भय श्रुति वचनों के विदद्ध पड़े जायेंगे । 

दूसरे श्रृंति वंचेत में-- 

_संस्कार का परामर्श होने से धौर उसके प्रभाव का कथन होने से”-- 
कहा गया है-- 

<'उंसका उपनयन किया, 
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-“भगवन्‌ मुझे पढ़ाइये, कह कर समीप गया”- 

+“बह्मापरायरा, ब्रह्मनिष्ठ, परमत्रह्म के भ्रस्वेषण में लगे इस समस्त तत्त्व को 
समझ सकेंगे, यह निश्चय करके समिधा हाथ में लेकर वे सब भगवान्‌ पिप्पलाद के 
समीप गए । 

समानानामेव प्रायेश समभिव्याहारदर्शनात्‌ । तस्मादय जानथ्ुतिः क्षत्रिय 
एबासीदिति सिद्धम्‌ । युक्त चेतत्‌ । अल्यथा तस्य- जातिशूद्रत्वास्युगमे शूद्राय तस्मे 
संबर्गविद्योपदेशश्रुति: श्रुत्यन्तरबिर्द्वा स्पात्‌ । थुत्यन्तरे-- 

--“संस्कारपरामर्शात्‌ तदभावाभिलापाच्च-- 

ततथाहि 

“ते होपनिस्ये” 

--“भ्रधीहि भगव इति होपससाद”-- 

--“ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा: पर ब्रह्मान्वेघमाणा एप ह्‌ बे तत्सव वक्ष्यतीति ते ह 

समित्पाणयों भगवन्तं पिप्पलावमुपसन्ना:” इति। 

--“तान्‌ हानुपनीयैव '-- 

-इत्यादयों विद्याप्रदेशेष्पनयनसंस्कारपरामशिका: श्रुतयो5संस्कृतानामत्रानधिकारं 
दर्शयन्ति । असंस्कृताश्च ते शूद्रा: । 

“शूद्श्चतुर्थो बर्श एकजाति:।” 

--“न शूद्रे पातक किड्बिन्न च संस्कारमहँती-” 

त्याविस्मृतिभिस्तेषां संस्काराभावस्थाभिलाप/त्‌ तद्भावनिर्द्धारिणे च प्रवृत्ते: । कि 
ओत्रोउसीति हारिदुमतेन गौतमेन पृष्ट: सत्यकामों जाबलिः । 

--“स होबाच नाहमेतद्ेद-यदूगोत्रोःहमस्मि भ्रपृच्छं मातरं सा मा प्रत्यत्रवीद्‌ 
बहुह चरन्‍्तो परिचारिणी यौवने त्वामलने साहमेतन्न बेद यदू गोवरस््वमसि -- 

--“त॑ होबाच । नैतदब्नाह्मणों विवक्तुसहंति । सम्रिषं सोम्याहर--उप त्वा नेष्ये 
न सत्यादगा:/- 

इति शो शूब्रत्वाभावनिर्दधाररो प्रवृत्ति पश्याम: । यद्य विशेषाच्छूद्वस्थाप्यत्र विद्या- 
यामधिकारो5भ विष्यत्‌ तदा नैतदेवसुपनेतु गोज्रादिनिर्णये प्रवुत्तिरभ विष्यत्‌ । किड्च शूद्र- 
सय वेदअवणाध्ययनायंप्रतिषेधादनधिकारों गम्यते । तथाहि-- 

“>“पच हू का एतच्छूमशानं यच्छृद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌ । तस्माच्छूव्ो 
बहुपशुरयज्ञियः "--इति हि भूयते । 
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तत्न शूद्रसमीपेध्ध्ययनप्रतिषेघात्‌ सुतरां शूद्रस्याध्ययनप्रतिषेध: सिद्ध: । स्मृतेश्च । 
तथाहि-- 
“अ्रथ हास्य वेदमुपश्वृण्वतस्त्र१जतुम्यां भ्रोत्रप्रतिपूरणम्‌, उच्चारण जिह्ना- 
अ्छेदो धारणे शरीरभेद:”--इति 
“जन चास्योपविशेद्धम॑ न चास्य ब्रतमाविशेद्‌”'- 
इत्याविस्मृतिबचनमस्य वेदअवर्णादिप्रतिषेध॑ विधत्ते। न चानुपश्ृण्वतोडध्ययन- 
तदर्थज्ञानतदर्थानुष्ठानानि संभवन्ति तस्माच्छूद्र्५ बेदपूर्वकं विद्याग्रहरो नास्त्यधिकार इति 
सिद्धान्त: सिद्ध: । 
कर्म विद्यायामधिकारव्यवस्थाधिकरणं समाप्तम्‌ 
प्रथ चतुर्णा निरढविचा लिशब्दानामैदम्पर्याधिकरराम्‌ । तत्र चत्वारो विमर्शा: । 
+-“उनका उपनयन किया”- 


इत्यादि वाक्यों में विद्याष्ययन के प्रसंग में उपनयत संस्कार का विधान 
बतलाने बाले श्रुतिवाक्य जो सस्कारों से रहित हैं उनके अध्ययन में प्रधिकार न होने की 
सूचना देते हैं । शुद्र का संस्कार नहीं होता । 


--"'शुद्र चतुर्थ वर्ण है, वह एक ही जाति .है”-- 
--"शुद्र को कोई पाप नहीं लगता, उसका संस्कार नहों होता"-- 


इत्यादि स्मृति वाक्‍्यों में शुद्रों के लिए संस्कारों के प्रभाव का अभाव होने से, 
यह शूद्र है या भ्रन्य कोई ऐसा निश्चय करते के लिए पूछा हरिद्रुम्त ग्रौतम ने कि तुमारा 
गांत्र क्‍या है, यह प्रश्न किया गया सत्यकाम जाबाल से-- 


--"उसने कहा, मैं यह नहीं जानता कि मेरा क्या गोज् है, मैंते ग्रपनी माता से 
पूछा था, उसने उत्तर दिया, मैं परिचारिका सेविकरा का कार्य करती थो, भर बहुत से 
लोगों को सेवा करंतों थी, मेंनें प्रपने योवनकाल में तुम्हें प्राप्त किया, मैं इतना हां 
जानती हूं, यह नहीं बतल्ा सकती कि तुम्हारा गोत्र क्या है। उसको (सुनकर) कहा 
गौतम ने) ब्राह्मण के झ्रतिरिक्त इतनो स्पष्टता से (ग्रपने घृशित जल्मग्राथा) कोई नहीं 
बतला सकता, सौम्य, तुम समिघा लाप्रो, मैं तुम्हारा उपत्यत करू गा । तुमने सत्य का 
परित्याग नहीं किया, इस श्रृति में शुद्वत्व के, भ्रभाव के निर्धारण में श्रुति वचन मिलते 
हैं । यदि बिना किसी भेद भाव के शूद्र का भो यहां विद्याध्ययन में ग्रधिकार होता तब 
उपनयन के लिए गरोश् भ्रादि के निर्णय करने को झआवद्यकता न होती । पुमश्च शूद्र 
जाति के व्यक्ति के लिए वेद श्रवण रूपी अध्ययन के।निषंघ का श्र०्ण होने से उसका 
इस विधय में भ्रधिकार नहीं है यह ज्ञात होता है । उदाहणाथ्थ-- 
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“शुद्ध जहां स्थित है, वह श्मशान है, भ्रतः शूद्ध के समीप अध्ययन नहीं करना 
चाहिए, प्रतः बहुत पशु रखने वाला शूद यज्ञ में उपयोगों नहीं है! -- 


ऐसा सुना जाता है। यहां शूद्र के समोप बैठकर भ्रध्ययन्त करने का निषंघ होने 
के कारण शूद्र का स्वयं प्रव्ययन का निषेध करना तो अपने प्राप हो सिद्ध हो गया । 
स्मृति बचन भी इसके साक्षी हैं, कहा गया है-- 


“यह (शूद्र) जब वेद का श्रवरां करे तो गरम लाख और पारे से उसके कर्ण छिद्र 
भर दिए जांय, जब वह वेद मन्त्र का उच्चारण करे तो उसकी जोभ काट लो जाय, यदि 
बह वेद को याद रखकर घारण करे तो उसके शरीर का भेंदन कर दिया जाय -इत्यादि। 


-“इसको (शूद्र को) घर्मं का उपदेश न दे, इससे कोई ब्रत न करावे” - 


इत्यादि स्मृत वाक्य शुद्र के वेद अवणा झादि का प्रतिबन्ध कर रहे हैं यदि शूद्र 
जाति का व्यक्ति वेद का श्रवरा ही न करे तो उसका भ्रध्ययन, भ्र्थज्ञान, या उप्तके कर्तव्य 
का प्रनुष्ठान आदि सम्भव ही न होगा। इसलिए शूद्र को वेदपूर्वक विद्याउध्ययन का 
अधिकार नहीं है, यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ । 


(शूद्र वर्ण के व्यक्तियों के लिए ब्रह्मसूत्र भ्रौर उसके विविध माष्यों मे यहा बातें 
सर्वत्र प्रकट को गई हैं। घर्मेशास्त्र के प्रस्य, जिल्हें स्मृति शब्द से कहा जाता है, वहां 
शुद्र वर्ण के साथ व्यवहार के नियमों को श्यृंखला को देखकर उनमें भ्रमानवीय व्यवहार 
के दर्शन होते हैं भ्राज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से । परन्तु इसको जो छान- 
बीन की गई है, उससे इसके कुछ तो मनोवैज्ञानिक कारण सामने प्राये हैं भौर कुछ 
कारण ऐतिहासिक हैं। दण्ड विधान में कठोरता का विवरण केवल शूद्र के ही लिए नहीं 
अपितु नियमों के विरुद्ध चलने वाले सभी लोगों के लिए दण्ड विधान के कठोर नियम 
व्यवह्ृत हुए थे जिन्हें भ्राज हम झमानुषिक कह देते हैं। उच्च वर्ण के लोगों के लिए ऐसे 
दण्डविधान का नाप्त प्रायश्चित्त था । उन प्रायश्चित्तों के विवरणों से ज्ञात होता है कि 
वे कैसे कठोर व्यवहार थे जिनसे उन लोगों को गुजरना पड़ता था । उस समय की भ्व- 
धारणा के भ्रनुसार दण्ड विधान कठोर ही होना चाहिये, जिससे भयभीत होकर लोगों 
को नियमों की अवहेलना करने का साहस ही न हा । 


ऐतिहासिक कारणों की जो छान-बीन हुई है, उसके प्रनुसार प्रारम्भ में तो 
चारों वर्ण भारतीय समाज के अंग ही ये, परन्तु विदेशी झाक़ान्ताप्रों के प्राक्रमणों के 
बढ़ जाने पर झौर भ्राक़मण के उपरान्त उन भ्राक्रान्त भरों के लौट जाने परु जो कुछ 
लोग यहां रह जाते थे या बन्दी बना लिये जाते थे ऐसे विदेशी सैनिकों को भ्रन्तिम वर्ण 
संस्था भर्थात्‌ शूद्र वर्ण में हो स्थान मिलता चला गया । इसोलिए घर्मशास्त्रों स्मृतियों 
आदि में अधिकार भ्रनधिकार की चर्चाओों तथा प्रसंगों में शुद्ध वर्ण के लोगों को शिल्प 


, 
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प्रलेक व्यवसाय तथा त्रैवशिकों को सेवा करने के प्रतिरिक्त उच्च प्रधिकारों से; विद्याप्रों 
से पृथक्‌ रखा गया। भावना यही बतलाई गई कि उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान निम्त 
को/टके लोगों के पास जाने पर उसके दुरुपयोग से बिताणकारी परिणाम प्राने पर व्यापक 
हूप से सामाजिक क्षति होगी। पुतरपिशूद्रवर्शा के लोगों के प्रति ध्रादर भोर उदारता के 
इष्टान्तों की भी घमंशास्त्रों तथा स्मृतियों में कभी नहीं है। पाठंकों को इन सन्द्भों पर 
क्रोध न प्रकट कर इनकों प्पने उसोकाल के परिप्रक्ष्य में समझते को चेष्ट। करनी होगी 
प्नुबादक ।) 

हे कर्म विद्याधिकार व्यवस्था धिक रण-समाप्त 


कम्पताद्‌ १।३।३ ६ 

--“अंगुष्ठमात्र: पुरुषों सध्य प्रात्मनि तिष्ठति/--इति । 
|... “--“मंगुष्ठसातन्र: पुरुषोझस्तरात्मा/-- 

इत्यनयोवक्पियोम ध्यै-- 

--“यबिदं किझच जगसर्व प्राण एजति निःसृत॑ं महडझ्धयं वच्ञमुआ्यतं य एतब्विड्र- 
झुतास्ते भवन्ति,”- 
“ --“भयादस्याग्निस्तपति भयात्‌ तपति सूर्य: । 
भयाबविन्द्रश्न वायुश्व मृत्युधविति पड्चस्:”- 
इति काठकवाक्यं क्रूयते । तत्न सबंस्थ जगत: प्राणाक्ष्यं कम्पन श्रूयते। आ्राणस्य 
अपकारणात्वं च तद्विज्ञानावमृतश्नाप्तिश्वेति । तत्रायं प्राणः पड्चवृत्तिर्वायुर्वा ब्रह्म वेति 
संशय: । बायो हि पज्ज॑न्यभावेन विवतंसाने विद्युर्तस्तनित्तुवृष्ट्यशनयो बिवर्तन्ते इत्या- 
खक्षते तेन बायुनिमित्त महदृभवानक बज्ञमुत्पयते । बायो: कम्पकत्ब च लोके दृष्टम्‌ । 

--“बायुरेव व्यष्टिर्बायु: समष्टिरपधुनम्‌ त्युं जयति य एवं वेद-- 


रे इति बृह॒दारण्यकथुत्या बरायुविज्ञानावसृतप्राप्तिश्बोपपद्यते | तस्माद्वायुरिह प्राण 
हृत्पेक: पक्ष: । 


भय का हेतु शास्ता 
“कम्पन के कारण (ब्रह्म अगत्‌ का दा स्क हैं) (१।३।३६) 
--”भरात्मा के मध्य में अंग्रुष्ठमात्र पुरुष रहता है”-- 
--“मंगुष्ठ मात्र पु५प भ्रन्तरात्मा। है" 
इन दोतों वाक्यों के बीच-- 
--“यह जो कुछ क्रम से सारा इश्यमान जगत्‌ है वह निकलते हुए प्राए। से कम्पित 
है । बडा भयानक वज्ञ उद्यत है, जो इसे जानते हैं, वे भ्रमर हो जाते हैं--/ 





शारीरकविज्ञानमृ/२०५ 


--”इसके भय से झग्ति तप रहा है, इसके भय से सूर्य तप रहा है, इन्द्र भर वायु 
तथ। पांचबां मृत्यु इसीके मय से दौड़ रहे हैं।” 


यह कठोपनिषद का वाक्य सुनने में झाता है । वहां सुनने में यह झाता है कि 
समस्त जगत्‌ के प्रासों में कम्पन होता है । प्राण के भय का कारण तथा उसके ज्ञान से 
अमृत की प्राप्ति होना भो सुनने में आता है । वहां यह प्रार षांच व्यवहारों बाला वायु 
है या ब्रह्म है, यह सन्देह होता है । वायु जब पर्जन्य (वर्षा) के रूप्र में प्रकट होता है तब 
विद्युत (बिजली ) स्तनबित्नु (बादल) वृष्टि (वर्षा) अ्शनि बिजलो गिरना ये रूप प्रकट 
होते हैं ऐसा कहा जाता है। धतः वायु के कारण महाभयानक वज्ञ उत्पन्न होता है। वायु 
का प्रकम्फ्ति करने वाला होन। संसार में देखने में आता है । 


ए-“वायु ही व्यष्टि है. वायु हो समाष्टि है,जो इस तत्त्व को जानता हैं वह 
अपमृत्यु पर विजय प्राप्त करता है”-- 


इस बृहृदारण्यक श्रुति के द्वारा वायु के विज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है यह 
उपपन्न है। इसलिए यहां वायु को ही प्राण कहा गया यह एक पक्ष है। 
अंगरुष्ठ के स्रमान भ्राकार वाला परमात्मा पहिले भागे के प्रकरण में यहां निदिष्ट 


हुआ है । उसके मध्य में व्शित इस आंख को कैसे हम अ्रकस्मात्‌ वायु समभलें। और फिर 
इसके पहिले-- 


--“बही शत्रु हैं, वह ब्रह्म है. उसी को अ्रमृत कहा जाता है उसी में समस्त 
लोक भ्राश्चित हैं, उसका अंतिक्रमणा कोई तहीं करता"-- 

इससे स्पष्ट ही यहां ब्रह्म का निर्देश हो रहा हैं। और बागे-- 

“--इसके भय स्ले प्नग्नि तत्नत्ा है!-- 

इत्यादि कथन से वायु सहित जगत्‌ के भय का कारण सबके शासक के रूप में 


ब्रह्म हो बतलाया जा रहा है ॥ इन दोनों उद्धरणों के ब्ोच में निर्दिष्ठ कल्पित करने वाला 
प्राण वायु नहीं हो सकता क्योंकि उसका यहां प्रसज्ध नहीं है । 


अ्रब अमृत के फ़ल के अवणा से भी यह श्राणा शब्द परमात्मा के लिए ही समझ 
में आता है। 


--"उसी को जानकर मृत्यु का अतिक्रमण करता है, अृत्यु के उस प्रार निकलने 
का और कोई मार्ग नहीं है”-- 


इस मन्त्र के अक्षरों से प्राण छब्द का अर्थ कायु खमरूने के सारे तक समाप्त हो 
जाते हैं ॥ 


२०६/भप्रष्याय/- (्पाद:-के 
वाजसनेयि ब्राह्मठः में जो वायु के विज्ञान से प्रमृतत्व प्राप्ति की बात कही गई 


हैं वह भापेक्षिक हो है, ( किसो को ग्रपेक्षा से किसों को भ्रमृत कहना ही यहां झापेक्षिक 
होगा), वहीं दूसरे भ्रकरणा में परमात्मा का कथन करके- 


“इसके अतिरिक्त झा है-- 

ऐसा कहते हुए वायु झादि को झात बतलाया गया है। प्रन्य श्रमाण है कि-- 

--“तुम उस तत्व को बतलाझों जिसे तुम सममते हो कि वह घर्मं से झलग, अघर्म 
से भी पृथक्‌ कृत और झकुत से भो पृथक्‌ भूत ओर भव्य से भो मिन्‍न है”-- 


इस भ्रकार पूछे जाने प्रर उसके उत्तर में परमात्मा का निरूपण करने के 
लिए प्रकरण के प्रारम्भ होने पर वहां वायु का कथन समज्जस नहीं होता । क्योंकि 
भ्रकरण से उसकी संगति नहीं बेठती। इसलिए उक्त कारणों से यहां प्राण का भर 
परमात्मा ही है यह दूसरा पक्ष हुआ । 

अंगुष्ठप्रमितः परमात्मा पूर्व पश्चाच्चेह अकरणे निहिश्यते । तदन्तराले निदििश्य- 
मानमिस प्राणं कवमकस्माद्ायु प्रतिपद्लेमहि । किड्चेत: पृर्वेभू- 

--“लदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतपुच्यते । 

तस्मिंललोका: छिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चल-- 

इति स्पष्ठं ब्रहोव नि्िश्यते। उत्तरत्र च भयादस्याम्निस्तपतीत्यादिता सवायु- 
कस्य जगतो भयहेतुः सर्वशासकतया ब्रह्मेव निदिश्यते । तथा च तयोरन्तराले निदहिष्ठो5यं 
कम्पयिता प्राणों न बायुभवितुमहंति अप्रक्रान्तत्वात्‌ । 


ज्ञारोरकविज्ञानम्‌/२०७ 
इत्पेबं पृष्टस्य परमात्मनो निरूपणाय श्रवृत्ते प्रकरणे वाय्वभिघानं नावकल्‍्पते । 
अप्रकृतत्वात्‌ । 
तस्मादेभिहेंतुभिरय॑ प्राण: परमात्मैवेत्यपर: पक्ष: । 
तत्र बम: । कम्पनाद्धेतों: परमात्सेवायं कम्पयिता प्राणो न पस्चवृत्तिवायु:-- 
अयाविन्दरश्व॒वायुश्वेत्युक्लया बायोरपि कम्पने हेतुस्वोषपादनात्‌ प्रन्यज्ाप्येतव- 
अंक ध्ुत्यन्तरं ब्रह्मविषयमेव पश्यास: | 
--“भीषास्माद्‌ वात: पकते भीषोदेति सुय्ये:। 
भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्व सृत्यु्थाबवति पझचमः” इति । 
प्राणशब्दोध्प्ययं ब्रह्मणि नाप्रसिद्ध: भ्राणस्य प्राणमित्यादों श्रुत्यन्तरे दर्शनात्‌ । 
सर्वभयहेतु: कम्पयिता प्राण: सर्वशासकत्वात्‌ सिद्धम्‌ू। 
यहाँ हमारा कथन है कि कम्पन का हेतु होने के कारण परमात्मा हो यहां प्राण 
आब्द का भ्र्य है न कि पांच व्यवहारों वाला वायु यहां प्रास शब्द से अभिप्रेत है । 
--”इसके भय से इन्द्र ओर वायु मी-” 


(अ्रपना कार्य करते हैं) इस उक्ति में बायु को भी कंपाने वाला हेतु उपदिष्ट हुआ 
है। अन्य स्थल पर भी इस प्रकार के प्रसज्ञ की उक्तियाँ ब्रह्म के लिए ही बतलाई गई हैं- 

--"इसके भय से हवा बहती है. इसके भय से सूर्य उदित होता है, इसके भय से 
इन्द्र भ्रग्ति तथा पांचवाँ मृत्यु (अपने कार्यवश) दौडते रहते हैं”-- 

“यह प्राण शब्द भी ब्रह्म के लिए अश्रसिद्ध नहीं है । क्योंकि अन्य श्रुति में ब्रह्म 


को प्राणों का प्राण बतलाया गया है इसलिए यह सबके भय का कारण भ्ोर सबको 
कम्पित करने बाला सबका ज्ञासक होने के कारण परमात्मा हो हैं, यह सिद्ध होता है । 


परं ज्योतिद्वितीयो विमर्शः 
--“ज्योति्देशनात्‌--[ ११३।४० ] 
काठकेडजू,ष्ठमितनिरूपसप्रकरणं एक-- 
“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा बिद्युतो भान्ति कुतोध्यमग्निः । 
समेवभान्तसनुभाति सर्ब॑ तस्य भासा सर्बंसिदं बिभाति/-- 


२०५/म्रष्याय: १ पादः ३ 

यदि भा: सदृशी सा स्थाद्‌ भासस्तस्य महात्मन/” 

--इत्यादिस्मृतिषु च किचित्परं ज्योति: स्मयते- 

तदिति च पर ब्ह्ेव प्रतिपत्तव्यम्‌ । आ्ायवणे पर ब्रह्माधिकृत्येबास्थ श्लोकस्य दर्श- 
नात्‌ । 

--“परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणा भिनिष्पद्यते '--इति । 

--“तं देवा ज्योतिषां ज्योति:--इति | 

--“अथ यदतः परो बिवो ज्योतिर्दोष्यते-- 

इत्यादिषु च परब्रह्मपरतया ज्योतिःशब्दस्थ दर्शनात्‌ । 

अपर झाह । 

7 एंव संप्रसादोउस्माच्छरीतात्‌ समुत्याय पर ज्योतिरफ्सपद्य स्वेन रूपेणामि- 


इति छान्दोग्ये भूयते । 
परम ज्योति विसर्श 
--“बह (परम ब्रह्म) ज्योति है, (श्रुति में) देखने के कारणा-- 
कठोपनिषद श्रुति में अ्रज्ृ.ष्ठानिरूपण के प्रकरण में हो-- 
--“न वहां सूर्य भासित होता है, न चन्द्रमा भर तारे भासित होते हैं, ये 


बिजलियां भी वहां भासित नहीं होती; यह अग्नि वहां कंसे भासित होगा, उसी (ब्रह्म या 
आत्मा) के भासित होने के बाद सब भासित होता है, यह सब कुछ उसी झामा स्ले 


भासित हो रहा है”-- 

इस वाक्य में ऐसी ज्योति का कथन है जो सभी ज्योतियों का प्रावरण करने 
वाली भौर सब को झनुगृहीत करने वालो है । 

--“भ्राकाश में यदि सहस्र सूयं की कान्ति एक साथ प्रकट हो जाय तो वह उस 
महात्मा (विराद्‌ पुरुष) की झाभा के सदश होगी”-- 

इत्यादि स्मृति वाक्‍्यों में किसी परम ज्योति का स्मरण किया गया है। उसे भी 
परम ब्रह्म ही समझना चाहिए। 

अयर्ववेद में परम ब्रह्म के निरूपण में यह श्लोक देखा जाता है कि-- 

_-.“परम ज्योति में उपसम्पन्न होकर अपने रूप में अभिनिष्न्न होता हैं/-- 

--“पअब जो इसके झआांगे स्वर्ग की ज्योति प्रकाशित है”-- 


शारीरकविज्ञानम्‌/२०६ 


इत्यादि वाक्‍्यों में परम ब्रह्म के लिए ज्योति शब्द का प्रयोग देखा गया है। 
दूसरा मत है-- 


-(“यह सम्प्रसाद इस शरीर से उठकर परम ज्योति के रूप में परिणत होकर 
अपने रूप में अ्भिनिष्पन्न होता है”-- 


--अह छान्दोग्य में सुना गया है । 


इति नाडीखण्डअआुलो चादित्यप्र/प्तिरभिधोयते । तस्मादचबिरादिमार्गस्थं सौरं तेज 
एवात्र ज्योतिः स्थादिति कश्चिद्‌ व्यवसाययति त॑ प्रत्युच्यते ज्योतिरिह परमात्मा विब- 
क्षितस्तथा दर्शनात्‌ । 

-य प्रात्माप्पहतपाप्मा सोउल्वेष्टव्य: स विजिज्ञासितव्य -- 

इति प्रतिज्ञाय- 

--“एतं त्वेब ते भुयोःनुव्याख्यास्यामोति”",-- 

चानुसंघाय- 

--“अशरोरं बाब सम्त॑ न प्रियात्रियें स्पृशतः-- 

इस्येबमस्था ज्योति:संपत्तेरशरीरत्वमुपदश्श्य-- 

--“परंज्योति: स उत्तम: पुरुष:”-- 

इति परोत्तमशब्दाम्यां विशेष्य च परस्मिन्नेब ब्रह्मणि ज्योतिःशब्दस्य तात्पये 
वर्शयति । 

ढिबिषा तु मुक्तिभंवति, क्रममुक्तिरात्यन्तिकमुक्तिश्ख । तत्र येयमादित्यप्राप्तिदक्ता 
सा क्रममुक्ति:, गत्युत्क्रान्तिसंबन्धात्‌ । भ्रात्यन्तिके तु मोल्ले गत्युत्कान्त्योरभावस्य सिद्धान्ति- 
तत्बातू । 


वहां “उठकर” “परिणत होकर” इन शब्दों कद्ारा ज्योतिका श्राचि झ्रादि 
मार्ग में स्थित होना बतलाय। हुआ प्रवोत होता है। 


--“अब जहां से इस शरीर से उत्क्रमण करता है ठो इन्हीं रश्म्रियों से ऊपर को 
और उठता है”-- 


इस नाड़ोखण्डश्रुति वाक्य में आदित्य की श्राप्ति बतलायी गई है। इसलिए 
आार्चि भादि मार्गों में स्थित सूर्य का तेज ही यहां ज्योति शब्द से कथित है, ऐसा जो किसी 


२१०/भ्रष्यायः ६ पादः हे 


का कथन है उसके श्रति यह उत्तर है कि ज्योति शब्द से यहां परमात्मा ही विवक्षित है 
क्योंकि श्रुति में ऐसा ही देखा गया हैं। 

--“जो पापों से दूर भ्रात्मा है, उसका अन्वेबश करना चाहिए, उसी को जानने 
को इच्छा करनों चाहिए”-- 

ऐसी भ्रतिज्ञा करके- 

--/उसी को मैं तुम्हें पुन: बतलाऊ गा”-- 

ऐसा प्नुसस्थान करके 

“उसको अशरीरी अवस्था में प्रिय प्रश्रिय का स्पर्श नहीं होता”- 

इत्यादि कथन से इसकी ज्योति रूप सम्पत्ति कां शरीरी न होना बतला कर 


परमज्योति “ही वह उत्तम पुरुष है; इस प्रकार 'पर/ संथा *उत्तम' शब्दों के विशेषण 
उसके साथ लगाकर पर्रह्म में ही ज्योति शब्द का तात्पयं दिखलाया (गया है ॥ 


मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक क्रम मुक्ति तथा दूसरी झात्यन्तिक मुक्ति | 
उनमें यह जो आदित्य की प्राप्ति बतलाई गई है वह गति झौर उत्क्ान्ति क; सम्बन्ध होने 
के कारण क्रम मुक्ति है । जो भात्यन्तिक मुक्ति प्रतिपादित है उसमें तो ग्रति भौर उत्करांति 
का अभाव सिद्धान्त रूप से बतलाया जाता है। 

--/मर्थान्तर के कथन से वह (अहम) भ्राकाश-है”-- | ११३।४१] 

छान्दोग्य में सुना जाता है कि-- 


आकाश: तृतीयों बिमर्शः 
भ्राकाशो5र्थान्तिरत्वादिव्यपदेशात्‌ । [१।३।४१] 
57झाकाशों ह वे नासरूपयोनिवंहिता। ते यदन्तरा तद्‌ श्रह्म, तब्मृतं स 
आत्मा/'--इति छान्दोग्ये झूयते । 


तत्राकाशः परमात्मा न ॒म्रूताकाश: । नामरूपास्यासर्थान्तरत्वेन नामरूपयोनिवों- 
दृल्वेन च स्वशब्देन च॑ व्यपदेशात्‌। न च ब्रह्मणोपन्यन्नामरूपाम्यामर्चान्तरं संभवति । 
विकारजातस्य सर्वस्य नामरूपास्यां व्याकृतत्वात्‌ । 

-- भनेन जीवेनात्मना&नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाशीति -- 

श्रुतेनामरूपनिवहणस्यापि ब्रह्मप्येवोपदिष्टस्वाच्च | किडल-- 


--“तद्‌ ब्रह्म तबमृतं स आत्मा'-- 


झ्ञारीरकविज्ञानम्‌/२११ 
इति स्पष्ठमत्र ब्रह्मवादोपपादका: शब्दाः थ्ूयस्ते । तस्मादाकाश: परसात्मेति 
+ 


-:“प्राकाश निश्चय ही नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है, उनके मध्य में 
जो है वह ब्रह्म है, भ्रमृत है, वह भात्या है”-- 


यहां आकाश शब्द परमात्मा को बतलाता है, न कि पंच-महा-भ्रूत में परिगरिशत 
आ्राकाश को । क्‍योंकि नाम और रूप के प्रतिरिक्त अर्थ को बतलाया जा रहा है यहां, 
जाम झौड़ रूप का निर्वाह करने काला उसे बतलाया जा रहा-है ओर श्रपने वाचक 
शब्द से भी उसका कथन किया जा रहा है। ,्रह्म के अ्रतिरिक्त नाम ओर>रूप से कोई 
दूसरा भ्र्थ नहीं हो सकता। 

समस्त विकार समूह का नाम और रूप से स्पष्टीकरण होता है । 

--“इस जोवात्मा कै द्वारां भनुप्रवेश करेक नामें प्रौरं रूप को विभाग करता हूं" 

इस श्रुति वाक्य से नाम ओर रूप का निर्वाह भी ब्रेह में हों उ्वेर्दिष्ट हुआ है । 

पुनश्च-- 

--वह ब्रह्म है, वह भात्मा है” 


इन वाक्यों में स्पष्ट हो ब्रह्म के उपपादक शब्द सुनने में झ्राते हैं । इसलिए 
प्रोकांश परमात्मा हैं यह सिद्ध हुआ) 


विज्ञानमयश्चतुर्थों विमर्श: 

--“चुपुप्त्युत्कान्त्योर्मे देन --[ १।३।४२] 

57रत्यादि शब्देस्थ:” - [ १३४३] 

बृहदारण्यके-- 

77/कतम प्राह्मा । यो5यं विज्ञानमय:ः श्राखेषु हृचन्त्ज्योति: पुरुष:-- 

इत्यादिना भूयानात्मविषयः श्रूयते । तत्रेदं जीवस्वरूपाख्यानं परमेश्वरस्थ रूपा- 
रूपानं बेति संदेहे ब्रमः-परमेश्वरोपदेगपरं हि तद्ाक्यं न तु जीवमात्रान्वास्यानमस्ति । 
सृषुष्तावुत्कान्तों चे शरीरादू भेदेन व्येपदेशात्‌ । तथा हि-- 

“अं पुरुष: प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्मां किउचन वेद सान्तरम्‌-- 

इति सुदुष्तिभुतो । 


--“अयं शारीर प्रात्मा श्राज्ञेनात्मनाप्वारूढ उत्सजंस्थाति-- 
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इति उत्क्ान्तिशुतो च॒ परिष्वंगान्वारोहाम्यां प्राज्षस्पात्मन: शारोराद्‌ भेदों व्यप- 
दिश्यते । प्राज्श्वायमुभयत्र परमेश्वर इष्यते । तववात्र संभवात्‌ । यत्तूपक्रमे-- 

--योे्यं विज्ञानमयः प्राणेषु”-- 

इत्यारुयानात्‌ संसारिस्वरूपपरमिद बाक्यमिति कश्चिद्‌ व्यवसाययेत्‌ तन्न। संसा- 
रिस्वरूपमनूच तस्य परब्रह्मरोक्यमुपपादयितु तथाख्यानात्‌ । तथा हि-- 

“सवा एव महानज झआात्मा योज्यं विज्ञानमय: प्राणेंबु”-- 

इत्युपसंहरन्‌ महानज भ्रात्मेति परमेश्वरशब्देनोल्लिख्य, अस्य संसारिणों विज्ञान- 
सयस्य परमेश्वरेण तावात्म्यं प्रदर्शयति । 

विज्ञानमय चतुर्थ विमर्श 

सुषुष्ति तथा उत्क्रान्ति के भेद के द्वा्य--[ ११३।४२] 

--“पत्ति आदि जब्दों से”--[ १।३६४३] 

बूहदा रण्यक उपनिषद में-- 

--“आात्मा कौनसा है। जो यह फ्राणों में हृदय में विज्ञानमय अन्तर्ज्योति 
पुरुष है”-- 

इत्यादि के द्वारा भात्मा के सम्बन्ध में बहुत खुनने में ग्राया है । वहां यह सारा 
कथन जीव के स्वरूप के लिए है भ्रवयवा यह परमेश्वर के स्वरूप का कथन है, इस सन्देह 
के उपस्थित होने पर कहना यह है कि वह वाक्य परमेश्वर के उपदेश का है न कि वहां 


केबल जीव के स्वरूप का बख्ात किया गया है । क्योंकि सुधुष्ति और उत्क्रान्ति में उसका 
कथन शरीर से भिन्न कहकर किया गय्या है । कहा है-- 


“यह पुरुष प्राज्ञ भात्मा से प्रालिज्भित होकर न तो बाहर का कुछ भी जानता 
है और न भीतर”- यह सुषुप्ति अति का वाक्य है । 

“यह शरीर आत्मा प्राज्ञ आत्मा के द्वारा अन्वारूढ़ होकर शरीर को छोड़कर 
जाता है"- 


यह उत्क्रान्तिश्रुति वाक्य है । दोनों में परिष्वज़ तथा अन्वारोह से प्राज्ञ आत्मा 
का शरीर से भेद प्रदर्षित किया गया है । उक्त दोनों स्थलों पर प्राज्ञ शब्द से परमेश्वर हा 
कथित है । क्योंकि वैसा ही भ्र्थ किया जाना यहां सम्भव है। उपक्रम में-- 


--“यह प्राणों में विज्ञानमय -- 


शारीरकविज्ञानम/२१३ 


इस कथन से ग्रह वाक्य संसारी के स्वरूप को बतलाने के लिए श्रयुक्त है ऐसा 
अदि कोई प्रग्रह करे तो वह नहीं बनता । यहां संतारी के स्वरूप का अ्रनुवाद करके उसका 
रब्रह्म के साथ ऐक्च बतलाने के लिए यह समस्त कथन हैं जैसे कि-+ 


+5-7'बह, बढ़ महात्‌ प्रज प्रात्मा है, जो यह प्रासों में विशानमय है”-- 


इस प्रकार उपसंहार करते हुए महान भ्रज प्रात्मा भ्रादि का परमेदवर शब्द से 
डललेख करके इस विज्ञनस॒त्र संसारी का परमेश्वर के साथ तादात्य बतलाया गया है। 

अस्मा्दिदं जोवे परमेश्वरस्वभावाल्यानमिति लम्यते । पत्यादिशब्देम्यश्च । 

--“स॒ सर्वस्य बशी सर्वस्येशान: सर्वस्थाधिपतिरि'-- 

स्पेवं ज/त्ोयकाः परमेश्वरस्वभ।वप्रतिपादनपरा: शब्दाः शूयन्ते ॥ 

-“स न साधुना कर्मणा भूयान्‌ नो एवासाधुना कतीयान्‌”-- 

इस्येबंजातोयकाश्च संसारिस्वभावप्रतियेधनपरा: । तस्मादिदं वाक्य जीवस्वरूप- 
निरूपएपर नास्तोति बिज्ञायते । किड्च-- 


7-“पअ्रनन्‍्वागतस्तेन भवति भ्रसंगो ह्यं पुरुष: । ग्रनम्वागत पुष्येनातम्वाग्त पापेन 
ती्णों हि तवा सर्वान शोकान्‌ हृदयस्य अन्तर 


त्येबमाद्यक्षरेणेदं वाक्य परमेश्वरस्वरूपप्रतिपादनपरमिति स्पथ्डं गम्यते । तस्माव- 
अंसारी परमेश्वर एवेह विवक्षित इति सिद्धमू । 
इति समस्वयाध्यायेःस्फुर्टलगपावस्तृतीयः 


इसलिए इस प्रकरण में जीव में परमेश्वर के स्वभाव का बच्लान है यह स्पष्ट है। 
पत्ति श्रादि शब्दों का प्रयोग भी इसी की पुष्टि करता है । 


--"बह सबको वश में रखने वाला, सब का ईशन करते वाला संबका भ्रविपति 
है" 


इस प्रकार के परमेश्वर के स्वभाव को बतलानै वाले शब्द सुने जाते हैं। 
--"बह साधु कर्मों से बड़ा नहीं है प्रोर न हो भ्रसाधु कर्मों से छोटा है”--- 


२१४/प्रष्यायः १ पाद) हे 


- इत्यावि बाक्‍यों से संसारी लि स्वभाव का यहां प्रतिषेध किया गया है। यह 
संदर वाक्य में जोव के स्वरूप का. करने के लिए श्रयुक्त नहीं है, यह ज्ञात हो 
रहा है । पुतश्च-- 


--“यह प्रसंग पुरुष उससे भन्‍्वागत नहीं है, वह पुण्य से भनुगत नहीं हैं । तब 
ढृदय के सारे शोकों से उत्तीर्ण हो जाता है "-- 


इत्यादि भ्रक्षरों से यह वोक्य परमेश्वर का प्रेतिपांदन करता है यह स्पष्ट हो 
रहा है। इसलिये यहां भ्रसंसारी परमेश्वर ही विवक्षित है यह सिद्ध हुप्ा । 


प्रथमाध्याये चतु्थे: पाद: 


अ्धानकारणतावादप्रत्याख्याने प्रथमे४धिकररे 
ब्रयो . विमर्शा: 


अ्व्यक्तशब्दविमश्ञ: प्रश्मः 
अब्यक्तम्‌- भाकाशाक्षरविद्याविद्याथीजेति पल्चरूपं नतु सांख्योक्त त्रिगुशमि- 
ल्पाह-- 
--“आनुसानिकसप्येकेषासिति चेन्न, शरी ररूपकविन्यस्तगृहीतेदंशयति च'-- 


[शश१] 

-धृढषमं तु तदहत्वात्‌“- [९ै।४॥२] 

-“तदघीनत्वादर्थवत्‌”-[ १।४॥३ ] 

+-+“ज्ञेयल्वाबचनाच्च'--[ १।४।४] 

-“बबतीति चेन्न, प्राक्नो हि श्रकरणात्‌”--[ १।॥४।५] 

-+“अयाणासेव चेवमुपल्यास: प्रश्नश्ब--[ १।४।६) 

++0महद्नच्च-[ १४४।७ ] 

ननु ब्रह्मण एवं जगत्कतुंत्वं न प्रधातस्थ । उक्त रीत्या शास्त्रवाक्यानामैकमत्यैन 
बअह्रिण समन्वयदर्शनान्‌ । भ्रत एवेवं सांख्योक्त प्रधानमशब्दमनुमानमित्याख्यातसेतावता 
प्रस्थेन । तवयुक्तम्‌ सर्वेषां शा्त्रवाक्‍्यानां ब्रह्मण्येवः समस्वयाभावात्‌ । 

प्रथम अध्याय-चतुर्थ पाद 


प्रधान (प्रकृति) करणतावाद के अध्याल्यात के लिए, प्रथम प्रधिकरणा में तीन 
विमर्श हैं-उनमें यह भ्रध्यक्त शब्द का प्रथम विमर्श है-- 


“हु 


आकाण, प्रक्षर, पद ओर बीज इन पांच रूपों में पव्यक्त प्रकट होता 
है न कि सांख्योक्त जिगुण रूपों मैं, इस विषय का प्रतिपादन करते हुए सूजकार आगे के 
कहते हैं- 


>कुछ लोगों के 


















के सिद्ध है परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि शरीर 
रूपक में विन्यास्त के द्वारा, को दिख्लातो है [श्रुति ,- [१/४/६॥ 

+“वह तो सूक्ष्म है स योग्यता से सम्पन्न है”-[१/«/२] 

-“[ अन्य सब] उसके ग्रंधोने होने से अर्ववान्‌ है”-[ १/३/॥२] 


“वह बोलुता है (यदि 
प्राज्ञ है [ (/०/५] 
-“इस प्रकार तौन का ही उप 
7/“भौर महत्‌ को तरेंह”-- (| 
प्रश्न है कि ब्रह्म को ही जगत्‌ का कतू आप्त है न कि जगत्‌ का बनाने वाला 
प्रधान नाम का तत्व है क्योंकि उक्त विधि से ,खुमुस्त शास्त्र वाक्य एकमत से (जगत्‌ के 
कर्त्ता के प्रतिपादन में) ब्रह्म में ही घटित हो (रा 
के द्वारा सांख्योक्त श्रबान (या प्रकृति) 
कारण के रूप में अप्रतिपादित] या अनुमान के हे में 
नहीं है। क्योंकि समस्त श्रू,ति वाक्यों का (सृष्टि 
है ऐसा नहीं है । 
आलनुसानिक्िद श्रघानमप्येकेषां शाखिनां समये 
जगत्कारणं भूयते तया हि काठके तावतू पश्याम: + 
इख्यिस्य: परा ह्ाार्या भ्रबरेम्यश्व 5] 
सनसस्तु॒ परा बुढिबु ढेरात्मा महान 
सहतः प्रमब्यक्तमव्यक्तातू पुरुष: 


[वेद वाक्यों से जगत्‌ के 
त जया हैं। परन्तु यह टीक 
रूप में) ब्रह्म में हो समन्वय 









अततिलबिशानमार (७ 
इच्दरिये मय: 'परं 'सनो भनसः स्वर । 

सत्त्वावंधि.'मंहोनौत्मा 'महेतो5व्यक्तमुत्तमंस्‌ बंध त्तमसू ॥। 

अब्यक्तासू पर: पुरुधो व्यापकोःलिज्धर एव च। 

"यजजात्वा भरुच्यते जन्तुरमृतत्व॒ च॒ गच्छति॥ 

'एततॉबन्त एंव हि संल्याया: पहचविशत्रिल्याता: । पड्च्रकंमन्द्ियाणि पड्चज्ञाने- 
न्द्रयाणि पञ्चमहाभूतानि मनश्चेति घोडशविकृतयः । पड्च तन्मात्रा, 3) महान्‌, 
प्रव्यक्तम्‌ हत्यध्टो प्रकृतव: ॥ पुडुषों विभुरलिज्ञ:कार्य्वकारणत्वॉन्यों शुन्यो बहुसत्य एक: ॥ 
इंत्थें पन्‍चविशॉत: [] २५०६० क2:::2 अत्रेन्ियाबंमनस्तन्‍्मात्राहजूतरमहात्ति ५४५५) |] || (३: 





काठक श्वेताश्वर मैत्रायशी शालो्रो में प्रेनुमॉन सिद्ध 223 न जो कदातत 
रूप से जगत्‌ के कारणा के रूप में सुना जाता है| कंठॉपनियर्द में देखेते हैं कि- 

/-इन्द्रियों से पर भर है, अर से परे मत है, मन से पर डु्धि है, बुद्धि से पर महान्‌ 
आ्रात्मा, महान्‌ से पर भरव्यक्त, मरव्यक्त से पर पुरुष है, पुरुष से पर कुछ नहीं है, वह 
काष्ठो (बरैन्तिमे) हैं, वह परा गंति है मु 

० $#3 हक च्कझ हक भी: 

“उस तत्व क। निश्चय करके मूह के मुख से मंनुप्य छूट जाता, है जो भवाव्द, 
अस्पश, भ्ररूप, श्रव्यय, झरस, नित्य, अगन्धवानु/ अनांदे; घ्रनेन्‍्त, महत्‌ से पर और 
घुब है”- 

-”इच्ियों से पर सुन है. म॒न:से सत्त्व उत्तम हैं। सतत से महन्‌ भोतमा। अधिक है, 
उससे अब्यक्त उत्तम है, भव्यक्त से व्यापक, ग्न॒लिज्ञ पुरुष पर हैं; जिसे जानकर है 
हो जाता हैं तथा प्रमृतत्व को प्राप्त कर लेता है!'- 

संख्या में जो २५ तत्वों की गराना है वे” इसे प्रकार हैं- पांच” कमियां, प्रांच 
ज्ञानेन्द्रियां, पांच महाभूत, मत ये सोलह विकी र॑; पांच सस्मात्राएं, अहंकार, महात्‌ श्रव्यक्त 
ये प्रांठ प्रकृतियां, इनके अतिरिक्त व्यापक झलिंज, कार्ये कारण से शून्य बहुत्व संख्या,व्राला- 
एक पुरुष । इस प्रकार ये पह््चोस तत्त्व हुए । इनमें इन्द्रिय, उनके प्र, ,मुज़्, तस्मात्राएं 
तथा महान व्यक्त हैं। यहीं सब जगत्‌ जब भ्रभिव्यक्त अवस्था में नहीं रहता, जब्र बीज़ा- 
त्मक प्रमिव्यक्ति से पूर्व को अवस्था में रहता है, तब भ्रव्यक्त कहा जाता है, वही मूल 





२१5/भ्रध्याय। १ वादा ४ 


प्रकृति या प्रधान शब्द से कहा जाता है। चिस्मात्र स्वरूप बालो साक्षी पुरुष व्यक्त प्रौर 
अव्यक्त दोनों भ्रवस्थाओं से भिन्न है। सांख्य दर्शन में पुरुष को त प्रकृति ही माता गया 
है न बिक्ृति ही कहा गया है। यह सब कठश्रुति में भ्रश्निद्ध है प्रत इसे केवल भ्रव्यक्त, 
प्नुमान मात्र या शब्द प्रमारासे बहिशूंत वाक्य नहीं मानना चाहिये, यह जो पक्ष 
उषस्थित किया जाता है; वह ठीक नहीं है, क्योंकि कठापतिपद्‌ के इल बचनों के प्र्थ॑ 
भिन्न हैं, तभ्र: इन बचनों के प्राधार पर कल्पित सांख्य दशन में बतलाये गये सिद्धान्त 
उक्त शब्दों के प्र नहीं होते से भ्रपदाथ् हैं। 


तथा हि तज्नेदमध्यक्तपदं न पुणप्रयरप प्रधान मूते, शरीररूपकबिन्यस्तगृहीतेः + 
प्रकरणात्‌ परिशेषाच्चचार्थ: परियूहयते । प्रकृत॑ चेहात्मशरीरादौनां रथिरथादिरूपक क्लुप्तं 
परश्यामः । तथा हि वर्शयति । 

भ्रात्मान रथिनं बिद्धि शरौरं रथमेव हु 

बुद्धि तु सार विद्धि सनः प्रप्रहमेव थे ॥। 

इन्द्रियारि हयानाहुविषयांस्तेष्रु गोचरान्‌ । 

श्रात्मेन्द्रियमनोयुक्त' भओोक्तेत्याहुमंनी घिण: ॥॥ 

विज्ञानसारबिय॑स्तु अनःप्रग्रहवान्नरः । 

सोध्ध्वन: पारमाप्नोति तद़िष्णो: परम पदस्‌ ॥ 


इत्थमिवं प्रकृतमध्बनः पार 'विष्णुपवमेव दर्शयितुमिच्दिया दिभ्य: सर्वेस्य: पर तमा- 
त्मानमुपदिशति इन्द्रियेम्यः परा हामार्था इत्यादिना । तत्र य एवेन्द्रियादयः पृवस्थां रथरूपक- 
फल्पनायामश्वादिभावेन प्रकृतास्त एबेह परिगृह्नल्ते । 

77/इखियाएां ग्रहत्वं विषयाणामतिप्रहस्वभिति"-.. 


बाजसनेयकथुतेरिहापीन्दियहयगोचरत्वेनार्थाता मिख्ियेम्य: परत्वमुक्तम्‌ । बिषये- 
खियव्यबहार॒स्प मनोमूलत्वास्मनसो विवयेम्यः परत्वम्‌ । सविकल्पक मनो निश्चयात्मिका 
बुद्धिस्तस्माद्‌ बुद्धेमनसः परत्वम्‌ । बुद्धि ह्यारह्म भोग्यजातं भोक्तारमुपसपंति । भोकतुश्च 
भोगोपकरणात्‌ परत्वमिति बुद्धेरात्मा महात्‌ पर श्रास्यातः । 

यहां बात यह है कि प्रव्यक्त दाब्द का जो प्रयोग हुआ्ना है बह तीन गुणा (कत्त्त, 
रज, तम) वाले प्रधान या प्रकृति के लिए हुप्ला ही नहीं है क्योंकि वहां प्रव्यक्त शरीर के 
रूपक विन्यास में गृहीत है । किसो भी शब्द के प्रथ॑ का निर्णय प्रकरण प्रौर परिशेष के 
पराधार पर निर्णीत हुआ करता है । प्रकरण के ६० गर यहां भ्ात्मा प्रौर शरीर को 
रथ का स्वामी भौर रथ के रूपक प्रलंकार का प्रयोग करके बशित किया गया है। 
देखिये उपनिषद्‌ सन्दर्भ उस विवरण को दिल्ला रहा है कि-- 


शारीरकविज्ञानम्‌/२१६ 


“समझो इस भ्रकार कि प्रात्मा तो रथ का स्वामी है, शरीर जो हमारा है. वह 
स्वयं रथ ही है, बुद्धि जो इसमें है, इह इस रथ का संचालक सारथी है, मन ही घोड़े को 
लगाम है, इन्द्रियां ही घोड़े हैं इस रथ में जुते हुए, जिघर ये धोड़े रथ को ले जाते हैं वे 
विषय कहें गये हैं प्रात्मा इन्द्रिय मन से युक्त भोक्ता है, ऐश्वा मनीषियों का कथन हैं, 
जिसका सारथी विज्ञान है, जिसके प्रषिकार में मनरूपी लगाम है, बह इस मार्ग को पार 
कर जाता है, जो वह विष्शा का परम पद है". 


-/इखियों में है प्रहत्व भौर विषयों में है प्रतिग्रहत्व"'- 


इस वाजसनेयक श्रुति के द्वारा यहां भी इस्द्रिय रूपी धोड़ों के गोचर के रूप में 
श्रर्थों को इन्द्रियों से भिन्न कहा गया है। विषय भौर इस्द्ियों के व्यवहार का मूल है मन 
इसलिए मन को विषयों से धेयक्‌ कहा गया है। बुद्धि और मन भी यहां पृथक्‌ पृथक हैं, 


-7/पष्चेदाइसनसी प्राज्ञ-- 
्यादिना प्रदर्शितयोगप्रक्रियया परम५दप्राप्तेदपायस्य विवल्लितत्वात । तेनै- 
हू भर ॥ बाच असंसि- संयच्छेत्‌ । 0088 /2%62%0400 समोमानेणाक- 
4 मनो5षि विषयबिकल्पाभिमुख विकल्पदोषदर्शनेन ध्यवसायस्वभावायां है धार- 
येतू। पार बा 252] ४३००५५५११८६, । भहान्त॑ त्वात्मानं सृष्मता प्रमवित्या 
भात्मनि परस्मिन्‌ पुरुषे प्रतिष्ठापयेदिति । तथा बैष्रतवस्य परमपदस्य दुरधिगम- 
तदुपायतरयंघासिस््रियादीनां हयादिरूपितानां वशीफरणप्रकारोध्यमाल्यायते न त्वत्न 


२२०/प्रष्याय:-१-पादः- ४ 


कापिलतस्त्रप्रसिद्धस्थ कश्चित्‌ प्रसद्भ' उपपद्यते । तस्मात्‌ सिद्धमस्मिन्‌ काठक- 
बाकैये तदव्यक्तप्दे शरीरप्रमस्तीति । 


इसी शरीरी जीव महान्‌ झात्मा को यहां रथी _कहकर समझाया ड़ाया. है ॥ इसः 
प्रकार परमपद/कों समझॉने की इच्छा से उन्हीं प्रकृति प्रसूत इस्धिय भ्राद्वि का ज़र्णन करते: 
हुए बाकी के निए इस अव्यक्त शब्द से शरीर को ही बतलाया है यह.ज्ञातहो रहा है ॥ 
शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय, वेदना (अनुभव) से संयुक्त प्रविद्यावान्‌ भोक्‍्ता की ही 
रथादि के रूप में कल्पना की गई है 


-“शआज्ञ वाणी और सन को (आत्मा में भ्रपित करे) इत्यादि वाक्‍्यों में श्रंदर्शित 
योग की भ्रक्रिया से प्रम पद की प्राप्ति का उपाय दर्शाया गया है । इस सब्र .का - निष्कर्ष 
यह है कि वाणी को मन के प्रति प्रपित कर दिया जाय, इसका तात्पयें यह हुआ कि 
वाणी आझादि बाह्म इन्द्रियों के व्यापार से अ्रपने को हटाकर मनोंमात्र में अपने को स्थित 
रक्खे । विषयों के विकल्पों में झ्रमिमुख मन को भी विकल्पों में दोष देखते हुएं: निदचचय 
स्वभाव वाली बुद्धि में घारित करें । उस बुद्धि को भी भोक्ता महान्‌ आत्मा में प्रतिष्ठित 
करें। भर महान्‌ भ/त्सा को स़ुक्ष्मता में लेजाता हुआ पर पुरुष शान्त आत्मा. में 
्रति््ठापित करे । भर इस श्रकार दुरधिग्रमः परम वैष्णव पर्दे को प्राप्त करने के उपाय: 
के रूप में भ्रश्व प्रादि के रूप में त्रूपित इस इन्द्रिय भ्राद्वि के वशीकर की यह प्रक्रिया 
यहां '्बतलाई जा रही है लू कि कपिल महर्षि के सोंख्य दक्शन में प्रसिद्ध प्रघान नाम के. 
तत्त्व के निरुपंण का यहां कोई भ्रुसंग भ्राया है.। झ्रतः प्लिद्ध हुआ कि कठोपनिषद्‌ की उक्त 
श्रुति मैं आाया हुआ अव्यक्त शुब्द शरीर प्ररक है । 


ननु स्थलत्वात्‌ स्पष्टतरमिदं शरीर नाव्यक्तशब्दमहंतोति चेत्‌ सत्यम्र्‌ ॥्विविधं हि 
शरीरं भवति । स्थूलं सुक्ष्मं च। तत्रेद॑ सुक्ष्मं शरीरमिहाव्यक्तशब्देन विवक्ष्यते । तस्पा- 


&233428203% 2,700 23५" 2%47%-0००० वीक हरा 
| प्ररत्वमाक्यायते तद़त्‌ + 


परे त्वाहु:--सुक्ष्मं तु तवहूत्वादिह विवशक्ष्यते नेव॑ स्थूलम्‌। अस्थेब तु स्थूलस्य 
यवारम्भकं तदब्यक्त बोध्यं तस्य पुरुष।' । झ्थवा तस्या- 
४७४४०२४५-२०- ४३ रथबत्‌ पुरुषार्थसाधनाहस्‍वात्‌ 





“तद़ेदं तहां श्याकृतमासी दिति!'-- 


शरुत्या नामरूपास्यां व्याकृतस्थास्येब जगत: प्राग़वस्थाया:परित्यक्तनामरूपाया 
बोजशक्तेरव्यक्तंशब्दयो ग्यत्वेन ५वरात्‌ । नन्‍्वेब॑ तहि सोउस्युपगतः प्रघानकारणबादों भव- - 
तापि । अ्रंस्थेब जगत: प्रागवस्थाया अव्याकृततामरूपाग्रा: प्रधानस्वेनास्युपगमाविति चेन्न । 
न बयमेतंद बोजेशक्ट्यवस्थमव्यक्त नाम्युपगच्छाम: / किन्तु केवलमस्य स्वातस्थ्यमेवापव- 
तद॑धीनत्वादर्थबत्‌ सृष्टों तस्पोपयोगं पश्यामः ॥ 


शारीरकविज्ञानम्‌/२२१ 


अश्न-हो सकता'है कि शरौर॑ तो स्थूले है ध्ौर भव्यक्त का प्र्थ है कि जो इन्द्रियों 
की पहुंच के बाहर हो, व्यक्त न हो, तो यह प्रश्न उचित हो है.। शरीर दो अकार का हे 
स्पूल तथा सूक्ष्म । इनमें से यंहाँ प्रव्यक्त शब्द का प्रयोग जिस के लिए हुमा है, वह सूक्ष्म 
शरीर है, क्योंकि वही अव्यकत शब्द सें केहे जाने योग्य है । उस सूक्ष्म शरौर के अ्रधोन 
है सारा बन्धन और मोक्ष का व्यवहारू। प्रतः जोव से सूक्ष्म शरीर को पर बतलाना भी 
युकति युक्त ही है । सूक्ष शरीर को जीव से पूर बतलात़ा वसा ही है; जैंसे इन्द्रियों के 
व्यापारों के श्रथों के अधीन होने के कारण भ्रर्थों को इस्द्ियों से पर कहा जाता है । 


अ्र्य लोग इसका दूसरे प्रकार से भर्थ करते हुए 'कहतें हैं कि प्रव्यक्त क्षब्द से 
अव्यक्त होने की योग्यता के कारख सूक्ष्म शरीर का हो यहां ग्रहएा किया जाता है 
न कि इस स्थूल शरीर का । इस स्थूल शरोर को उत्पन्न करने बाल्लाज़ो पंच महाभूतों 
का सूक्ष्म ्रंश है वहीं भ्रव्यंक्त शब्द से बोष्य है। वही रथ के समान पुरुषार्थ को सिद्ध 
करने की योग्यता रखता है। अथवा वही अव्यक्त शब्द के अर्थ होने की योग्यता 
वाला हैं। 


--“वह यह तब अब्यांकृत रूप में का'- 


इस श्रृतिवाक्य के द्वारा नाम ओर रूप में श्रकट होने वाले इसी संसार के पूर्व की 
नाम छप से परित्यक्त (पहिले को) जो बोज शक्ति रूप अवस्था है, उसी का ग्रव्यक्त 
शब्द के अर्थ के योग्य के रूप में श्रवण किया गया है। 


यहां प्रइन होतों हैं कि यह मोन लेने पर तो झापने भी ग्राल़िर॒ प्रथान कारण- 
बाद को मान' ही लिया। इस्ो जंगत्‌ कीं धूर्वावस्था का ग्राम ही त़ोअबात-(या मूल 
प्रकृति) है जिसमें नाम आर रूप भ्रस्पष्ट रहते हैं तो इसके उत्तर में कहना है कि.नहीं, 
ऐसा कथमपि हों समझना चाहिए । भाई हम बोज शक्ति को अवस्था में स्थित: अव्यक्त: 
तत्त्व का*निषेघ तो नहीं करते, हम तो सृष्टि को श्रक्रिया में इस भ्रव्युक्त की. स्वतस्ञता 
को अस्वोकार करते हैं। भ्र्थों को उत्पत्ति भ्रव्यक्त के अघीन होने से सृष्टि की प्रक्रिया 
में उसका उपयोग तो हम देखते हीं हैं। 





परमाणासम्यो:्प्यूध्वं प्रधानमेब्यक्त जंगल्कारणेमिति परीक्षा|वशेषाद परा दृष्टि: । 3 हि 





ररर/भरष्यायः १ वादा ४. 
काष्ठा/तत्र विधास: । नात ऊध्व॑ किडिचिदस्ति यस्य कारणवं परीक्षक: परीक्ष्येत्‌ तस्मातृ 
परमात्मेव जगत्का रस न ततोःवाचोन प्रधान प्रमाणबों बेति सिद्धम्‌। तथा च स्मयंते - 


रे 


50222 


अआाधीन रहते हुए ही जगत्‌ का कारण मानते हैं, भरव्यक्त को हम स्वठन्त्र रूप से जगत्‌ 
का कारण नहों मानते । जेसे पंचमहाभूतों के सुक््म रूप से हो समुत्पन्त ये समस्त 
भोतिक पदार्थ प्रधान अब्यक्त से उत्पन्न हैं ऐसा सांख्य दर्शन के भराचाय॑ मानते हैं, वंसे 
हो इस प्रधान तत्त्व से उत्पल्न सारे पदार्य भो परमेश्वर से हो उत्पन्त हैं, यह हमारा 
रेस है। परमाणु हो जगत के कारण हैं, यह परीक्षकों को पहलो दष्टि है। परमाणु्रों 
से भी ऊपर प्रधान या भ्रव्यक्त जगतू का कारण है यह विशेष परोक्षण के भ्राधार पर 
बनी परा दृष्टि है। श्रब अव्यक्त से भो भागे सब का ईशान परमात्मा ही जग्रत्‌ का 
कारण है यह पग्त्यन्त प्रतिशय परीक्षण के प्राघार बनी उत्तमा इष्टि है। वह पराकाष्ठा 
है, वहीं (कारणता का) विश्याम है। इससे भागे ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारसा का 
परीक्षकगरा परीक्षण कर सकें । ध्रतः परमात्मा दो जगतू का कारण है, उससे तीचे के 
तत्व प्रधान या परमाणु नहीं यह सिद्ध होता है । इसी का स्मरण किया गया है कि-- 


--“भूमि, जल, भ्रग्नि, वायु, प्राकाश, मत, बुद्धि, प्रहंकार यह मेरी ध्राठ भेदों में 
भिन्न रूप से पाई जाने वाली प्रकृति है। इससे भिन्न मेरो एक भ्रस्य श्रकृति को है महाबाहु 
धुम समभो, वह जोव है, जिससे इस जगत्‌ का बारण हो रहा है ।"-- 


“समस्त भरूतों का उत्पत्ति स्थान यही है, यह निइचय पूर्वक समझ लो । मैं ही 
समस्त जगत का उत्पादक ध्लौर उसका लय करते वांछा है । हे घनज्जय, नुझ से भागे 
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भौर कुछ भी नहीं है, जैसे घागे में मजियों का पिरोया रहता है (हार के रूप में ) 
ही यह समस्त छाय प्रप॑ुच मुझ में पिरोया इभा है ।-- 


'परमाखनां प्रधानस्य वा जपत्प्रभवाणथपरायणत्व॑ मन्यमानास्तत्र तत्रेवेयां सर्वेदां 
कार्यजातानां सयीत्यात्मोपसरम्पत्ति मन्‍्यन्ते श्रुतिस्तु-- 


“पुल्यान्न पर किडिचित्‌ सा काव्ठा सा पश बतिरिति”--. 


परसात्मोपसम्पत्ति वियत्ते + वस्मात्‌तस्सिन्नानुभानिके प्रधाने जगत्कारणता 
आुतिसिद्धा नास्तोति यस्‍्यते । 


परमाणु या प्रबान को जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति का काररा मानने वाले इस सके 
कार्य पदायों का परमाणु प्रधान आदि को 'ममि' (मुझू में) शब्द से सम्बोधित मान लेते 
हैं । परन्तु बेद को तो-- 


“--“वह पराकाष्ठा है, वह परमगति है”... 

इस कथन से आत्मा की उपसम्पत्ति प्रभीष्ट है। अ्रत्त: उस भ्रनुमान मात्र से सिद्ध 
होने वाले श्रघान (प्रकृति) में जयत्‌ की कारखता बेद को प्रभोष्ट जहीं है, यह ज्ञात 
होता है। 


इसरे विचारकों का कथन है कि-- 
--“उसके प्रघीन होने से अ्रबंवान्‌ है"--. 


परमेश्वर के भ्रघीन यह भव्यक्त प्रयोजत्त के साथ है। क्योंकि वह बीज क्षक्ति 
स्वरूप है भ्रौर उसके बिना परमेश्वर भी संसार का श्रष्टा नहीं कहला सकता और उसके 
बिना मुक्त तथा अथुक्त की व्यवस्था भो नहीं हो सकती । उसे स्वीकार कर लेने पर तो 
भ्रविद्या से बोज श्रक्ति का नाश हो जाने पर पुनः उत्पत्ति वाली मुक्ति का होना युक्ति- 
संगत हो जाता है, इसलिए भ्रथ्यक्त तत्त्व को अवदय स्वीकार किया जाना चाहिएं । हम 
सृष्टि में उसको स्वतस्त्रता मात्र को अस्वोकार करते हैं । 


२२४/प्रष्याय: १ पादः ४ 


तस्येतस्याव्यक्तस्थ पाञ्चरूप्यं प्रतिपन्नाः सम: । 
- एतस्मिल् खत्वक्षरे ग़ारर्याक्राश श्रोतश्च प्रोतश्चेति'-- 
श्रुतिसिद्धम्‌ श्राकाशमव्यक्तम्‌्--इल्‍्येकम्‌ । 


पता 
इति श्रुति ढ्वितीयम्‌ । 
-“भार्णां तु श्कूति जिनका मि ढ़. हेअह 
समिति तृतोयम्‌ ।/द्विविधा झा माया विद्या चार्विद्या च । तत्राविद्यावस्वे 
सबब व्यवहारा: सन्तन्यन्ते । तस्मात्‌ सेयमविद्येबाव्यक्तम्‌ । इयमेबाबिद्या बीजशबिति- 
परमेश्वराअया मायामयी महासुषु(प्तर्यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरहिता: शेरते संसारिखो जीवा: 
इति चतुर्थयम्‌ । भूतसूक्ष्ममव्याकृतं ह्मअस्थाविशेषमापन्नं शरीरं भवति । शरीरावस्थं चेद- 
सव्याकृतमब्यक्तशब्देनोच्यते इति पञ्चमम्‌ । सर्वसिदमेकाथ्प्रत्ययलारम 


तत्र यदिवं शरीरम॒व्य 
४८:7788:0; 
--“ज्ेयत्वावचनाच्च”-- 
सांख्येस्तावदूगुणपुरुषान्तरज्ञानात्कंवल्यं बदद्धि: प्रधान ज्ेयस्वेन स्म॒र्यते । इह तु 
काठकशृतौर # 70 ९7४ ४ 
--“यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छुतीति/-- 
पुरुषस्येव ज्ञेयत्वं न तु तदव्यकत ज्षेयत्वेनोज्युते,॥ बचु-८ 
'म्यपं निच्चास्य त॑; मृत्युम्रुजात्‌ अमुच्यते'-- 





'सशबापसशंुकुप 


इत्येबप्रत्रापि श्रुतौ प्रधान ज्ञेयत्वेन वदन्तीति चेन्न । प्राज्ञो हि स उच्चते भ्रक्रः 
राक्त प्रधानस्‌ । प्राज्ञस्ेब होद॑ प्रकरण पश्यामः । 


--"'पुरुषान्न परं किड्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गति:- 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते -- 
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हमने इस स्रव्यक्त के पांच रूपों को जाना है। 
--“हे गागि इस झक्षर में आकाश ओोतप्रोत है”-- 


इश् श्रुतिवाक्य से सिद्ध होने वाला आकाश भअव्यक्त है, यह प्रव्यक्त का पहिला 
रूप है। 

--“भक्षर से परे वह पर है”-- 

इस श्रुति के द्वारा अक्षर प्व्यक्त का दूसरा रूप है। 

“प्रकृति को माया समझना चाहिये झौर महेश्वर को मायी समझना चाहिये/-- 

इस मस्त्र में कही गयी माया भव्यक्त का तोसरा स्वरूप है। वह माया दो प्रकार 
की है, एक है विद्या शोर दूसरी है भ्रविद्या। उनमें भ्रविद्या के साथ होने पर जीव के 
सारे व्यवहार चलते हैं इसलिए यह भ्रविद्या ही भव्यक्त है। यह भ्रविद्या ही बीज शक्ति 
है, यह परमेश्वर का झ्राश्यय लेने वाली है, यह मायामदी महानिद्रा (महासुषुष्ति ) है 
जिसमें स्वरूप के ज्ञान से रहित होकर संसार के जीव सो रहे हैं, यही भूततों का सूक्ष्म भाग 
जो भ्रव्याकृत होता है वही विशेष प्रयस्था में पहुंच कर शरीर हो जाता है और शरीब 
की अवस्था में यह भ्रव्याकृत अब्यक्त शब्द से कहा जाता है, यह भ्रव्यक्त का पांचवां रूप 
हुआ । ये पांचों उस एक ही भ्रव्यक्त की प्रवस्था मात्र हैं। 


उनमें शरीर रूपी जो भ्रव्यक्त की अवस्था है वह कठोपनिषद्‌ के वाक्यों में 
विवक्षित है, क्योंकि वहां प्रसंग उसी का चल रहा है।न कि भ्रव्यक्त शब्द से तीन 
ग्रुखों वाली प्रकृति या अ्रघान वहां विवक्षित है क्योंकि उसका वहां प्रसंग नहों है 

(इसी बात को सूत्रकार कहते हैं) 

--“पुनश्व ज्ञेयत्व का कथन न करने के कारण"-- 

सांख्य के झरांचार्य गुणों भर पुरुष के ग्र्तर के ज्ञान से मोक्ष की श्राप्ति होना 
मानते हैं और वे प्रघान या मूल भ्रकृति को ज्ञेय या जानने योग्य मानते हैं। 


--/जिसको जानकर ज्तु मुक्त होकर भ्रमृतत्व को प्राप्त कर लेता है”-- 

ऐसा कहते हुए पुरुष को हो ज्ञेय बतलाया हैन कि वह अ्रव्यक्त यहां ज्ञेय 
बतलाया गया है। 

प्रश्न होता है कि-- 


“हेसे तत्त्व का निश्चित जान श्राप्त करके मृत्यु के मुख से छुट्टी मिल जाती है, 
जो शब्द से रहित स्पर्श शून्य रूप वजित वया प्रव्यय है/-- 
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इस प्रकार यहां की श्रृति में भो प्रधान को ज्ञेयं के रूप में बतलाया गया है, तो 
यहे प्रश्न निरथंक है, प्रकरण के भनुसार वह प्राज्ञ के लिए कहा गया है न कि अघान या 
प्रकृति के लिए । हम देख रहे हैं कि यह अकरख्ःप्राज्ञ के निरूपणा का ही। है । 


- "पुरुष-से पर भोर कुछ नहीं' है; वह प्रराकाष्ठा: है, वह धस्मग्रति- है -- 


“यह गूढ़ भ्रात्मा सब भूतों में रहता हुआ मी प्रकाशित नहीं होता - (इन्द्रियों से 
जानने योग्य नहीं बनता) । 


इस भ्रकार प्रारम्म में उसे कठिनतां से जानने योग्य बतला कर उसे जानने 

के-लिए++ हर ४ ह।क 
(7 »प्राज्ञ पुषष वाणी और मन का संयमन करे"-- 

इत्यादि ज्ाक्सों से संयम का बिद्ान. किया गया है । इसल्लिए यहां कठोपनिषद्‌ 
श्रुतिबचनों'सें सांख्य-व्शेन में प्रश्चिद्धप्रघान. तत्त्व के निरूपएा का कोई प्रसंग तहीं है यही 
निशचयः होता है-॥ 
8. 6 

'किज्च-- ज्रयाणामेव चेवमुपन्‍्यास: अस्तश्चेह कठश्ुतों 2353: ९9: ब > 
विषयश्चाम्निविषयश्चात्मविषयश्चेति + नातोःल्यस्य अधानविषयस्य अबितु- 
महँति । 
/ 7" तत्रोयमात्मा दिविषः--जीवात्मा परमात्मा च। तयोंश्व शारीरान्तर्यासिणों रयन- 
विद्याप्रत्युपस्थापितकार्यकररोपाधिनिमित्तो भेदब्यपदेशों म पारमाथिकों घढाकाशमहा- 
काशबत्‌ । भ्रत एवेदं ह्विरूपमेक ब्रह्मावग्म्यते--नामरूपविकारनेदोपाधिबि/शष्टं च तदि- 
परीत॑ सर्वोपाधिविरवाजितं चेति। तयोस्तादात्म्यं-आुतिरस्रि्रेति ।-सोश्यं द्विबिघोः्प्पात्मा 
तज्रेकस्मिश्नेब तृतीयवरप्रश्ने विषयोक्रियते-- 

--“यैयं श्रेते बिचिकित्सा मनुध्येःस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 

एतहद्विद्याम॑नुशिष्टस्त्वयाहँ बराशामेंष बरस्तृतीय:--।" 

इति ज़ोबास्सानं विषयोक्रोति । 

5 अस्पत्र . धर्सादस्थत्राघर्मादन्यत्राल्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 

अन्यत्र सृताच्च भव्याच्च यत्तत्‌ पश्यसि तद्वद -- 


इति परमात्मानम्‌ तत्प्रतिवचनेषपि स॒ ड्विविध एवात्मा विषयीक्रियते । 


--“हन्त त इइईं प्रवक््यासि गुहयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च॑ भरणं आ्यात्सा भवति “गोतम॥/ 
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थोनिमन्‍्ये.. भ्रपश्न्ते शरोरत्वाय देहिनः ॥५ 
स्थाणुमस्येश्नुसंयान्ति. यबाकर्म यथाश्ुतम्‌ ॥” इति जीवात्मा । 


--“न जायते च़ियते वा विपश्चिन्नायं मृत्वा भविता वा न परूथः/-- 
इत्यादिभिश्च परमात्मा स उपन्यल्थते । 


पुनश्च कठोपनिषद्‌ वाक्‍्यों में तौन तत्त्वों के निरूपरा का ही प्रारम्म भौर उनके 
लिए ही प्रश्न उठाए गये हैं-वे तीन तत्त्व हैं, पितरों का सौमनस्‍्यं, व्यम्तिः झोर भात्पा । 
इनसे भ्रतिरिक्‍त प्रचात विषय का उपस्यास्-या कथन वहां नहीं हो सकता ,। 

वहां यह भात्मा दो विधामों' बाला हैं जोवोत्मा और परमात्मा । इन/दोलों:में 
वस्तुस्थिति में (पारमाथिक) कुछ भी भेद न होने पर भी, शहर. ,प्रौर अनसतर्यामो में 
भ्रविद्या के द्वारा उपस्थित किये गये कार्य भौर सालों, की उपाबि़ों के भेद से हो भेद 
भ्रतोत बेसे ही होता है जेसे घटाकाश झोर महाकाश-में अेढ़ तर ढोढ़े प्रर॒ क्री,उपाधिवशात्‌ 
भेद व्यवहार होता है ' इसीलिए यह एक ही ब्रह्म दो रूपों में समझा जाता है, एक वह 
जो नाभ रूप विकारों की भेद वाली उपाधियोँ से विशिष्ट हैं और दूसरा उससे विपरोत 
समस्त उपाधियों से वजित। श्रृति वचतों में इन दोनों के' तादात्म्य (एकरूपता)का 
अभिप्राय प्रकट किया गया है। इस दोनों प्रकार के आत्मा को एक ही तृतीय वर प्रदान 
में बिषय बसाया गया है। पु 

"प्रेत अर्ुष्य के विषय में जो यह सन्देह हैं कि कोई कहतेः हैं कि मृत्यु के बादः मो 
वह भ्रस्तित्व में हैं तथा अन्यों का कहना 6 कि शरोर-के नष्ट होने के वाद कोई अ्रस्तित्व 
नहीं रहता, हे बमदेव, तुम्दारे द्वारा उपदिष्ट होकर मैं जान, जाऊगा, मेरे झमोष्ट वरों में 
से यह तोसरा वर है-- 

यह प्रकररा जीवात्मा को ही अपना विषय बनाता है । 

--“घ्म से अलग अर से भो पृथक्‌ अपने किये भौर बिना किये कार्यों से पृथक्‌, 
भूत और भविष्य से भिन्‍न जो तत्त्व दिखाई देता है, उसे। बतलाओ”-- 

यहां परमात्मा को विवेचन का वियय,बनाया गया है। उसके उत्तर में भो दोनों 
प्रकार के झात्म भेदों को विषय बनाया गया है। 


<+ « +-हे गौतम; तुम्हें इस ग्रुप्त सनातन अह्म को कहता हूं: मरणोपरान्त प्रात्मा 
की जो स्थिति होतो- है, उसका विवरस् इसमें भरा-जाता है । कुछ शरीरघारी मरण के 
उपडान्त तथा अन्य दारोरी अपने ज्ञान और कर्म के पुकार स्थाणुभाव को पोर जाते हैं- 


इससे जीवात्मा को कहकर 
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--“यह विपश्चित न उत्पन्त होता है भ्रौर न मरता है प्रौर न ही मरने के 
उपरान्त पुनः उत्पन्न होता है'-- 
इत्यादि बचनों से वह परमात्मा कहा गया है। 
तबित्यमिहत्रयाणामेव प्रश्नोउस्तीत्यतस्त्रयाणामेबोपस्थासेन भवितव्यमिति 
प्रधानविषयकप्रश्नाभावावपृष्टस्य चानुपस्यसनीयत्वान्नात्र प्रधानोपन्‍्यासः संभवतौति प्रति- 
जानीमहे । भ्रत एब च न अधानार्धन्तत्रेदमध्यक्तपदं भवितुमहँति । 
+-+“महह्च्च न 
प्रय॑ हि महच्छन्द: सांख्ये: प्रथमजे सत्ताभात्रे प्रयुज्यते बैविके तु प्रयोगे भोक्‍्ताःयं 
जीवः शरीरी मह्छुब्देनाभिधोयते न सत्तामात्रमू । 
| --“बुद्धेरात्मा महान्‌ दर 
--“बेदाहमेत॑ पुरुष ९८२ 
इश्यैवमाविष्वात्मशब्दसामानाधिकरण्येन प्रयोगात्‌। तथा च यथाय॑ महच्छब्बो- 
अ्यपरो:्प्यन्थपरतया सांस्येरिष्यते तस्सादप्रमारस्‌--इत्यवगस्तव्यस्‌ । 
इत्यव्यक्तशब्दविसर्शः 
इस प्रकार यहां तीनों के ही विषय में प्रश्न हुआ है प्रतः तीनों का हीं विवरण 
यहां दिया जाना चाहिए, यहां प्रधान तत्त्व का कोई प्रसंग नहीं है ऐसा हम समभते हैं । 
इसी लिए यहां का यह भ्रव्यक्त शब्द भी प्रध।न का बाचक नहीं हा सकता । 
“--प्रौर महत्‌ के समान! -- 


यह महत्‌ शब्द सांख्य दर्शन में प्रथमतः उत्पन्न सत्ता मात्र के प्रर्थ में प्रयुक्त हुमा 
है । वैदिक प्रयोग में तो यहूँ भोक्ता शरोरी जीव महत्‌ शब्द से सम्बोष्य होता है नकि 
आदिम पश्रवस्था की सांख्योक्त सत्ता मात्र । 


--“बुद्धि से महान्‌ भ्रात्मा पर है”-- 

-+“महान्‌ व्यापक झ्रात्मा को (जानों)”- 

--"इस महान पुरुष को मैंने जाना”-- 

इत्यादि स्थलों पर महान्‌ तथा प्रात्मा का एक ही के लिए प्रयोग हुआ है। भव 
जैसे यह 'महान्‌” शब्द भ्रन्य अर्थ वाला होने पर भ्रन्य ही भ्रथं में सांख्याचार्यों के व्यवहार 
में झ्राता है, वेसो ही स्थिति इस 'भ्रव्यक्त' शब्द की भी है। इसका भी भ्र्थ दूसरा ही है। 
किन्तु सांख्य दर्शन में इसका व्यवहार भी अन्य भ्र्थ में हो किया जाहे से वह प्रमाण कोटि 
में नहीं भ्रा सकता यह समझ लेना चाहिए । 
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द्वितीय: श्रजाशब्द विमर्श: 
अजा त्रिवर्णा तेजोःबन्नरूपा न तु साँस्योक्ता गुरुत्रयोत्याह- 
--“कम्रसवदविशेषात्‌” --[ १४८ ] 


--“ज्योतिरुफक्रमा तु तथा ह्ाघीयत एके”--[१।४॥६] 
--“कल्पनोपवेशाच्च मध्वादिववविरोध: --[ १४११०] 


अह्लीः प्रजा: सृजसानां सकपाः । 

श्रजो ह्वों को जुषमाणो5नुशेते-- 

जहा/यैतां भुक्तमोगामजोउल्य:” ।-- 

इति सन्‍्त्रे लोहितशुक्लकृष्णेर्गुणपरे रज:सत्त्वतमसामुपलखात्‌ तेषां साम्यावस्था- 
अयवधर्म लोहितशुक्लक्ष्णेतिव्यपदिष्टा मूलप्रकृतिरजन्योपदिश्यते । तामेब भ्रकृतिमेकः 
पुरुष: सेवमान: सुखी दुःखी मूढोःहमित्यविवेकितया संसरति; भ्रन्यः पुनरजः पुरुषो 
जातबैराग्यविवेकज्ञान: कृतभोगापवर्गा तामेनां भ्रकृति परित्यजति स भुच्यते-इति हि 
तदयें: । तथा च श्रुतिमूलेब ला प्रधानादिकल्‍पना सांख्यानामिति चेन्न । 

अमसवदबविशेषात्‌ । 


--“दूसर। विमशे-'झजा' शब्द"-- 


अ्जा तीन वर्ण वाली तेज अ्रप्‌ ्रन्त स्वरूपा है न कि सांख्य दर्शन में व्याख्यात 
गुरात्रयी 'प्रजा' है यह बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

--“चमस के समान विशेषता न होने के कारण ”-- ( १।४।८) 

--“ज्योति का उपक्रम करने वाली है, ऐसा कुछ लोग पढ़ते हैं”--((।४।६) 

--“कल्पता के उपदेश के कारण मधु (विद्या) प्रादि की तरेंद् विरोध नहीं 
झाता'--(_ ।४॥१०) 

अब यहां पुन; सांख्य दर्शन के विद्वान्‌ कहते हैं 


--“एक लोहित शुक्ल कृष्णा अपने समान बहुत सी प्रजा उत्पल्त करने वाली 
अजा का एक इच्छा रखने वाला प्रज॒ ग्रनुशयन करता है, तथा भुक्त भोगा उंस को दूसरा 
अज छोड़ता है''- 
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इस मन्त्र के लोहित| शुक्ल: ऋष्एा शब्द रज.तम भौर सत्त्व गुणों के लिए प्रयुक्त 
है, ये शब्द गुणों के उपलक्षण है उनकी साम्याव॑स्था के झ्ववयव घ॒र्मों मे जिसका लोहित 
शुक्ल कृष्ण इन शब्दों से बखान हुभा है वह प्रजेन्या! (अनादि] मूल प्रकृति उपदिष्ट हुई 
है । एक पुरुष उसी प्रकृति की सेवैने करता हुश्नी "मैं खुली दुखी मुढ़'हूं"; ऐसा समभता हुआ 
विवेक के प्रभाव में संसरशशा करता है-। दूसरा! जोआजःपुरुषलै;/जिसे-वेर.ऩ्य और विवेक 
ज्ञान हो चुका है वह भोग तथा भ्रपवर्ग का संपादत करने. बाल्ली,डूस -प्रकृति को. छोड़ देता 
है, वह मुक्त हो जाता है, यही इस मन्त्र का प्र्थ है । इसलिए सांह्यदर्शन को प्रधान 
तत्त्व भ्रादि की कल्पना श्रृति मूलक ही है, ऐसा जो कहाँ जांतों है तो उसका उत्तर 
नकारात्मक है । सूत्र यहां कहता है-- “चमस कौ तरह विशेषता न॑ होते के कॉरेएा-- 


कहा गयां है-- 
“--चमस नीचे की झोर बिलवाला परौर ऊपर दवकन बालोहै”-- 


तथा।हि--  ८त्+ हा 75% 

_+“अर्वागूबिलश्वेमस! ऊर्ध्वबुध्न“ -* रे 

इत्यस्मिन्मन्त्े-स्वातस्थ्येणाय तामासो चमसो5मिप्रेत इति न॑ शक्यते नियन्तुम्‌ 
विशेषांवधारंणंकाररो- 


सर्वत्रापि यथाकथडित्चदर्वा ग्विलत्वादिकल्पनोपपत्ते: । एवमिहापि - 
प्रधानमत्राजापेदेनाभिप्रेतनिति न 


भावात्‌सांख्यवादससर्थकत्वमस्य मस्‍्त्रस्योपकल्प्य 
शक्यते नियन्तुम्‌ । सर्वत्रापि यया कयाचित्कल्पनया5जात्वा दिसंपादनो पत्ते: । 
किज्च- 


--”इवं तच्छिरः एप हार्वागृविलश्चमस ऊध्वंबुध्न:” - 


इति वाक्यशेषात्‌ तत्र ग्रथा चमसविशेषप्नतिपत्तिभंबति एबमिहापि विशेषनिरूष- 
णात्‌ उत्पद्ममाना ज्यौतिरुपक्रमात्‌ तेजोःबन्नलक्षणा चंतुविषमूतप्रामंस्य प्रकूतिमूतेयमजा 
प्रतिपत्तव्या । तथा ह्ाघीयंत एके शाखिनः । 


--“यदस्ने रोहित रूप तेंजसस्तदूर्प यच्छूकलें तंवर्षों यत्कृष्णं तरदेक्षस्य/-इति । 


अ्रस्माच्च रोहितादिशब्दसामान्यादेतानि परमेश्वरादुत्पन्नानि तेजोःबन्नान्ये- 
बेह प्रत्यभिज्ञायन्ते न रज:सत््वतमांसि। रोहिंतादिशब्दोनाँ रूपविशेषेषु सुख्यत्वाव्‌ गरुणेषु 
च भाक्‍तस्वात्‌ सति मुह्यलामे भाक्तकल्पनाया प्रन्याग्यस्वात्‌ । 
नन्वेषां [तेजोध्बन्नानां जातिनिभित्तो्यमजाशब्दस्तन्न नोपपचन्तें । नोष्यजाकृति- 
निमित्त: संभवति । तदभावात्‌ । तस्मादेषां जेरूप्येण न त्रिरूपा काचिदजा शंक्या पतिपत्तृ- 
मसिति चेन्न । कल्पनोपदेशाज्च मध्वादिवदविरोधः । 


शारौरकविज्ञानम्‌/२३१ 


ययैव खलु--प्रादित्यस्थामधुनों सधुत्वं वाचश्चाघेनोबेंतरत्वं चुुलोकादीनाँ चान- 
स्लीततासब्तित्वस्‌--इस्पेबमत्यहात्यज् कल्पता क्रियते एब्मिदसनजाया भज़ात्वं कल्प्यते । 
इस मन्त्र में स्वतन्त्र रूप से यह चमस नाम अभिप्रेत है ऐसा नियमंन नहीं किया 
जा सकता । क्योंकि जिस किसो प्रकार सर्वत्र हो नौंचे को भोर बिल आदि को” कल्पना 
हो.मक़वी,ै-।- जहा प्रकार यहां मी किस्लो विशेष अ्र्य के निदचय के कारण के प्रभाव में 
स्राब्य ख्लिद्धाइत के,सझ्तयंत को इस मन्त्र से कल्पना करऊे प्रेचान यो मूल प्रकृति यहां प्रजा 
शब्द-सें, बताई जा, रही. है. ऐसा नियमन्‌ नहीं किया जा संकतां। केयोकि संबंत्र "हीं जेंसी 
वैक्ी-कल्पता, ऋुसके पजा्द प्रादि,संपादन तो हो हो जायगा। पुन 7 
--“यह वह सिर है, नीचे बिल क्ाला-बम्नस- ऊपर केडक़ालहै 7८ 


इस शेष व्गक्य से वहाँ जेसेः ज्वमंसःविज्लेष का ज्ञात -होता-है जे ही. यहां भी 
विशेष प्रकार के चिहूपए के हेतु से उत्सज्,होने बाली जो >स्योति, है बहू ,तेज भप्‌ भ्ौर 
अन्न स्वरूपा है जो चार प्रकार के भूत समूह की +क्ृति रूपा यह अजा समझो जानी 
उचित हैं। कुछ शाखाओं के स्वाध्यांयों रा इसको ऐसा हो: सावते-प्रौर समझते भी हैं । 


>>वान्तिका जो रोहित रूप है, वही रूप तेज का , शुक्ल हो. ज़ोता है मोर 
जल का रूप कृष्ण वर्ण का है-- 





खस म्रास्ान्य पतेकत्॒डिभिन्त धर्यों में प्रयुकत होते हुए भी एकरूप उच्चारित 
होने वाले +टोहित ज़क्द - की ,साम्रान्यता के. कारण प्रमेश्दर से उत्पन्त ये तैज जल 
और भ्रज्न ही. यहां सम जा सकते हैं .न॒ हि रज सत्व और तम । रौहित भ्ादि शब्दों 
का विशेत <रूप्रों .में मुछ्य .अर्थ माना गया है तथा गोण प्र्थों में उनका प्रयोग द्वितीय 
कोटि का है (स्क्त है) और ,( त्रियम यह है. कि. किसो शब्द के भ्रथं के विषय में एंकांथिक 
अर्थ:सामने आने पर इस शब्द का ब्रहां मय क्या है यह जब निर्णीय करना हो तब यदि 
उसका मुख्य श्र वहां संगत होता है तो उसे छोड़कर गोण अर्थ की ग्रहण करके वाक्य 
में उप्तकों संगति करने को चेष्टा को भ्रस्वोकार किया गया है) मुख्य अर्थ का लाभ होने 
पर गौसात्अर्थ को कल्पेताःकरके-वाक़्यार्थ सें उसको. संयृति क़ र॒ना, अत्याय माता गया है। 
[भ्रतः भ्जा शब्द को प्रघान या मूल भ्रकृति अर्थ में लगाना ठोक नहीं] । 


प्रश्न होता है कि तेज अप्‌ झल्न के लिए यह जाति,निम्नित्तक श्रजा शब्द समञ्जस 
नहीं लगता + भ्रजा शब्द को आराकृति निमित्त भो नहीं कहां जा सकता । क्योंकि श्राकृति 
छा यहां प्रभाव है । इसलिए (तेज अप्‌ अन्त के) तोन रूप होने के कारण कोई तोन रूप 
दालों ही भ्रजा स्वीकार की जानो उचित हैं, यदि यहत्सम्राध्लान/क्रिया ज़ाय/तों वह ठोक 
नहीं, है । सूत्रकार कहते ६7३३४ अजा को कल्पना करके उसका उपदेश (दियेः जानें से मघु 
प्रादि की तरह ही कोई नहीं भोता । जेसे व्ांदित्य मधु वहीं? है. फिर भी उसे मधु 


२३३) भ्रष्याय: १ पद ४ 


बतलाया गया, भौर वाणी घेनु नहीं है फिर भी उसे घेनु कहा गया, झुलोंक भ्रादि अग्नि 
नहीं है फिर भी उन्हें अग्नि कहा गया, इसी प्रकार अन्यत्र ग्रन्यत्र (वेद के सन्दो में) 
कल्पना की गई है, वेसे हो यहां भजा त होने पर भी प्रजात्व को कल्पना कौ गई है । 


यथा हि लोके यदृच्छया काचिदजा लोहितशुक्लकृष्णवर्णा स्थादूबहुवर्करा बहु- 
स्ररूपप्रजा च। तां कश्िवजो जुषमाणोउुशयीत । कश्चिच्चेनां भृक्तभोगां जह्यात्‌ । एव- 
समियमपि तेजोध्बन्नलक्षणा ! विकारजात॑ 


चराचरमृतप्रकृतिस्त्रिक्पा बहुसरूपचराचरलक्षणं 
जनयति । झ्रविदुषा च क्षेत्रज्ञेनोप भुज्यते विदुषा तु सा परित्यज्यते--इत्येब॑ कल्पनोपदेशो- 
अ्यम्‌ तल्मादविरोधस्तेजो:बल्नेष्वजाशब्दप्रयोगस्य । 


अन्ायं क्षेत्रज्ञमेंदों प्युपदिष्दों न पारसाथिकतया नेय:ः-- 
--“एको देवः सर्वमूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्व रृतान्तरात्मा/-- 
+ उपाधिलिमित्तस्तु मिथ्याज्ञानकल्पितः स भेदः 
इत्यविरोध: । तस्मादजामस्त्रेरापि सांख्योपकल्पितः प्रधानकारणवादों 
नोपविश्यंते इति सिद्धम्‌ । 


जैसे संसार में संयोगवश कोई प्रजा (बकरी लाल सफेद भौर काले रंग को बहुत 
से बच्चों वालो भौर भ्रपनी तरेंह बहुत परिवार वाली हों, कोई बकरा उसका भोग करने 
के लिए उसके साथ सोये तथा दूसरा कोई बकरा भौग करने के बाद उसे छोड़ कर भलग 
हट जाय, इसी प्रकार यह तेज भ्प्‌ भ्नन्त वाली चर भचर भूत प्रकृति तीन रूप वाली 
बहुत से अपने हो रूप के से चर प्रचर रूप वाले विकार समूह को उत्पस्त करती है, वह 
अविवेकी क्षेत्रज्ञ के भोंग में भ्राती है भौर विवेकी के द्वारा छोड़ दो जाती। इस प्रकार 
यह कल्पनापूर्वक दिया गया उपदेंश है। भ्रतः तेज भ्रप्‌ भ्रन्न के लिए भ्रजा शब्द के प्रयोग 
में कोई विरोध नहीं भ्राता । 


यहां जो क्षेत्रज्ञ के भेद का उपदेश हुपा है बह भी पारमाथिक रूप से नहीं जिया 
जाना चाहिए-- 

--“सभी भूतों सें एक हो देव गूढ़ है, वह सर्वे व्यापक है, समस्त भतों का वह 
अन्तरात्मा है”- 


इत्यादि श्रुतिवाक्यों के द्वारा ऐक्य का निश्चय घोषित है। जहां कहीं किसी के 

द्वारा भेद का उपदेश हुआ है उत्का कारण उपाधि जनित मिथ्या ज्ञान की कल्पना है। 

भ्रतः विरोध नहीं श्राता | इसलिए झजा शब्द युक्त मन्त्र के द्वारा भी सांख्य वर्शन में 

टी ओ, प्रकृति कारणवाद (या जड़ कारणवाद) का. उपदेश नहीों दिया गया है यह 
द्ध हुआ । 


शारीरकंवज्ञानम/रे३ ३ 


पंञ्चजनशब्दबिमर्शस्तृतीयः 

पडचजना: प्राणचललुःभोत्रान्लमनो|वूपा पल्चब्रह्मपुरुषा: न तु सांख्योक्तानि पडच- 
बिशतितत्त्वानि इत्याह-- 5 

--“न संल्योपसं्रहादपि नानाभावादतिरेकाल्ब --[ ११४॥३१] 
--“श्राणादयों बाक्यशेषात्‌”--[ १।४॥१२] 
--“ज्योतिवेकेबॉससत्यन्ने “--[ १४१३] 
अ्रये सूयो5षि सांख्या: प्रत्यवतिष्ठन्ते । 
--/बस्मिन्‌ पडझुच पञचजना प्राकाशश्च प्रतिष्ठित:-- 
तमेव-सल्य/भात्मान विदवान्‌ बह्मोप्मृतो्मृतम्‌/' 


इति बाजसनेयिनः समामनन्ति । तत्र प्॑चसंस्थाविषया 
पठ्चपञ्चकाः पञ्चविशति सम्पद्यन्ते एतान्येब च तंत्त्वानि 





पोडसकर्तु विकास नि अकुसित िहीतिर मुर्व' ऐ इस! 
न्‍ तथा चानया 'पञु्चविशतित्त्वानामुपसंप्रहात्‌ आुतिसिद्धत्व- 
अस्तीति । चेत्‌ तत्रोच्यते न संख्योपसंग्रहादपि प्रघानादीनां श्रुतिमत्त्वमस्ति 


पञ्चजन शब्द का तृतोय विमेशं 


बेद संदर्भों में प्रयुक्त) पर्चजन आण, 'चल्तु, ओज, अन्‍्त, मनरूप पांच ब्रह्म 
पुरुष हैं कि + तत्व, इस विषय को बतलाते हुए सूत्रकार महषि 
बादरायरा कहते हैं-- 


संख्या के संग्रह से भी नहीं [सांख्य सिद्धान्त वेद स॒म्मत नहीं] क्योंकि उनमें 
नाना भाक हैं और सैस्या' से प्रंघिकता है ।”--[ १।४।११] 
'वाक्यशेष से प्राणादि 'इसके अर्थ हैं”-[ (डी ३८] 
“अन्त के प्रभाव में ज्योति से संख्या पूर्ति है [ १।०॥१३] 
प्रब पुनेरपे साल्थांचो्यों का कंधन होता हैं कि-- 
'जिसमें पांच प>चजन झौद भाकाश प्रतिष्ठित है ब्रह्मा से प्रमृत होने वाला 
बिद्वान्‌ उसी प्रमृत तत्त्व को झ्ात्मा मानता है-- 


२३४/प्रष्यायः १ पादः ४ 


ऐसा वाजसनेयी शाख्याध्यायी समुदाय का मत है। वहां पंच संख्या से सम्बद्ध 
पांच संख्या सुनी गई है। इससे पांच को पांच से ग्ुशित करके पच्चीस संख्या हो जातो 
है । इतनी ही संख्या के तत्त्व सॉल्‍्य दर्शन में गिनाये गये हैं-- 


--“मूल प्रकृति भ्रविक्ृति है, महद्‌ भ्रादि प्रात प्रकृति बिक्ृतियां हैं, सोलह 
विकार हैं, पुरुष न भ्रकृति हैं न विक्ृति है-- मर 


धथच उक्त श्रुति में भो पच्चीस तत्त्वों का संग्रह होते से प्रबान झादि तत्त्व श्रुति 
को भी मान्य हैं, यदि यह कहा जाता है तो वहां कहना यह है कि संख्या का.संग्रह कर 
लेने पर भी प्रधान भादि तत्त्वों की श्रुति समभना सिद्ध नहीं होती । 


नानाभावात्‌ नाना होतानिपह्चविशतिस्तत्वानि । नैयां पञ्चशः पञुचशः 
साधारखों धर्मोइस्ति बैनेदं पडचकानां पठबकत्वमुपपाशेत । ननु यथा-- 


पञ्च स॒प्त च वर्षाणि न बवर्ष शतक़तु:-- 


इत्यादो द्वावशवाधिकीसनावृष्ठि वक्‍्तुमबयवसंख्यया व्यवहरति तथबेयं पठ्च- 
विशतिसंख्था यथाकथड्चदबयवद्धारेणोपलक्ष्यले इति चेदस्त्वेवम्‌ तथापि न निस्तार: । 
परस्येह पठचशब्दस्थ जनशब्देन समस्तत्वात्‌ । तेन पडच पञ्चेति बीप्साया अलाभात्‌ । 
एकस्पथा: पेञ्चसंख्याया श्रपरया पञ्चसंख्यया विशेषितुमशक्यत्वात्‌ । नन्‍्वापन्नपड्च- 
संख्याका जना एव पुनः पड्चसंख्यया विशेष्यमाणो: पञ्च विशति: प्रत्येध्यन्ते इति चेन्न । 
मानाभाबात्‌ । इह तावज्जनानां प्॑चत्वमुपदिश्यते तत्वानां तु पड्चत्व॑ सांल्येरिष्यते इति 
नानात्वं भवति । न च तस्वेषु जनशब्यं रूढस्पश्यामः । यदि तु जन्यन्ते जना इति व्युत्पत्त्या 
जनशब्देन बिकारा: सर्वे गृह रन्‌ तथापिन निस्तारः । तत्त्वानां ज्ानाभावातू । सन्ति 
कानिचित्‌ तत्तवाति/ विकृतिमूतानि; ्रपराणि प्रकृतिविकृतिमूतानि, प्रकृतिमात्र 
भयलक्षणं च किड्चित्‌। तन्नाविशेषेश सर्वाणि शक्‍्यन्ते जनशब्देन ग्रहीतुम्‌ । श्रतिरे- 
काच्च । पञ्चर्विशतिरेव तत्त्वाति सांल्येरिष्यस्ते । इह तु श्रुतावात्माकाशास्यां पञ्च- 

विशतिसंल्यातिरेक पश्यामः। पड्चविशतेराकाशस्य चात्सनि अ्तिष्ठितत्वास्यानात्‌ । 
शरात्मा चाय॑ सांख्यानां पड्चविशः समाल्यातः । .इह तु स परत्नविशतेराकाशस्य चाघारः 
समाश्यायते । तस्मावतिरिच्यते5र्थ: । किजच न संख्यामातसाम्यअवर्तनाथुतानां तत्त्वाना- 
मुपसंग्रह: शक्य: कर्तुम्‌ । अर्थान्तरोपसंग्रहेःपि संख्योपपते: । 


ऐसा नाना भाव के कारण मानना पड़ता है। ये प्च्चीस्॒ तत्त्व नाता प्रकार से 
परिगरित होते हैं। श्रुति भ्रतिपादित पह्चीस संख्या में पांच पांच का समूह होना कोई 
साधाररा धर्म नहीं है जिससे पांच पांच का- पञ्चक समूह बन जाय । भ्रश्न होता है कि 
जेसे-- ता 


.मैओँ 


“शारीरकविज्ञानम/२३५ 
“--पांच भौर सात वर्ष तक इन्द्र द्वारा वर्षा नहों की गई”-.. 


इत्यादि वाक्यों में बारह वर्ष तक की अनावृष्टि (वर्षा के प्रभाव) को बतलाने 
के लिए भ्रवयव की संझू॥ से व्यवहार किया गया है बसे हो यह पर्चोस् संख्या जिस 
किसी प्रकार अ्रवयव के द्वारा उपलक्षित हो रहो है तो इश्व प्रश्न पर कहना यह हैक 
यही मान लिया जाय तो भो परिणाम आपके पक्ष में नहीं जा पाता । (प॑र्च पञुचजन 
इस श्रुति वाक्य में) दूसरा पञ्च शब्द जन शब्द के साथ समास में भरोयां हुआ हैं। उससे 
पांच पांच इस. पुन: प्रयोग करी. स्थिति नहीं आती 4 पहिली पांच संख्या सेः दूसरों पांच 
संख्या को विशेषित नहीं किया जा प्तकता । पुन; प्रश्न होता है जो जन पहिले पांच संख्या 
के द्वारा गिने जा चुके हैं वे हो पु: पांच संख्या से गुरिित होकर पह्चोस संझ्या में पहुंच 
जायेंगे । इस प्रश्त का उत्तर भां ताताभाव के कारण नकारात्मक हो है॥ नानाभाव का 
प्राशय है. कि यहां. वेदबाक्य . में तो जन को पांच; बतलाया- गया है प्रोर सांख्यदर्शन में 
तत्त्वों को पच्चीस ग्रिचाया गया है । जन शब्द तत्त्वों के लिए रूढ़ तो है नहीं । यदि जो 
जुनित हो (उत्पन्न हो) वही जन कहा जाता है. ऐसी व्युत्पत्ति जनशब्द की मानकर 
समस्त विकारों का जनशब्द से प्रहणा माल लिया-जांय तब भी संगति बैठने वालों नहीं 
है । क्योंकि तत्त्वों के रूप भ्रनेक प्रकारके हैं। कुछ तत्त्व तो प्रकृति रूप. हैं, दूसरे विक्ृति 
रूप हैं। कोई केवल प्रकृति रूप ही है, और कोई न अक्ृति रूप है श्लौर न विक्ृति रूप है । 
प्रतः सामान्यतया (बिना विशेषता चतलाए) इन सभी को जनशब्द का अर्थ नहीं समझा 
जा सकता । 


“+-“अतिरेक के कारण भी ऐसा जहीं हो सकता”-- 


सांख्य दर्शन में केवल पच्चोस तत्त्व ही भ्रभोष्ट हैं । चक्त श्रृंति में तो प्रात्मा और 
प्राकाश को सम्मिलित कर देते पर पच्चीस संरूषा से गशना भागे बढ़ती दिखाई दे रहो. 
है। कहा गया है कि पच्चोस तत्त्व भौर प्राकाश प्ात्मा में प्रतिष्ठित हैं । सांख्य सिद्धान्त 
में तो इस झात्मा या पुरुष को पच्चोसवां तत्त्व गिना गया है । उक्त वेद वाक्य में तो वह 
आत्मा पर्चोस तत्त्वों प्रोर श्राकाश का आधार बतलाया गया है । भरत: गराना में प्रति- 
रैक (वृद्धि) हो रही है । फिर: बात यह भी है कि केवल संख्या की समानता को सुनकर 
जिन तत्त्वों को सुना ही नहीं गया उनका संग्रह नहीं किया जा सकता क्‍योंकि जिस संख्या 
को (पच्चीस) पकड़ा जायगा उसकी पृ्ति तो दूसरी चीजों को गरित कर भो पूरो की 
जा सकती है । 


देखिए पच्चीस संल्या की दूसरे तत्वों की गणना से पृति के अन्य प्रकार भी हैं। 
कहीं देव, पितंर, गन्धर्व, असुर, राक्षस ये पंच जन व्याख्यात हुए है । 


--“दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌”-- 


२३३६/प्रध्याय:-(-पादा- ४ 


तथा हि क्श्चित्‌-देवा: पितरों गर्धर्वा असुरा रक्षांसीति पड्चचजना व्याख्या- 
अस्ते विक्संस्थे संज्ञायामिति समासान्वास्याताववगतसंज्ञाभाबेत पठबजतशब्देन संज्षि- 
नामाकांक्षायां पुनः वेडचेंशब्बेन तदुल्लेखात्‌-सप्त सप्तर्षष इतिबत्‌ । प्रचान्येरिह 
निषादपञ्चमाश्चस्वारों वर्शा: पडच जनशब्देन परिगृह्मन्ते । क्वचिच्च--यत्पाठ्ख़ज़त्यया 
विशा इति प्रजापर: प्रयोग: । विग्रहूधारिमात्रें पड्चजनशब्दस्य रूटत्वातू । 


तथा च॒ नानाहू पेणेवं पड्चज़नत्वं पश्यस्ति । 
ऋषिपितर:, वेबासुरा:, गन्धर्वंभनुष्या:, पशुपक्षिण:, ्रोषधिबनस्पतयः, इति 
पञुचजना: । पाञ्चभोतिका: डर जन्‍्यानामेबाधारो ब्रह्माण्डमाकाशः इति 





कैचित्‌ । परेल्वाहुः पशवः, पक्षिण:, कौटा:, कृमयः, स्थावरा इति पठुच पञ्चजनास्ते 

अत्येक॑ ५ पुरुष:, श्रश्वः, गौ:, भ्रवि:, भ्रज: इति प>चपशव:, व्रयांसि, 
कीटपतज़ा:, दंशमशक्ता:, मत्स्थाः दिवान्धमूषका: इति पञ्च १क्षिण: सहल्॒पवा: । 
शत्पदा: | बहुपदाः। श्रष्टापदा:। बद्पदाः इति पडु्च कीटा: बिलेशया: । पुरीष्या: | 
देहिका: । वृक्ष्या: । फ़लजा:--इति कूमयः वनस्पतयः । प्रोषधयः। तृणानि । वल्ल्य: । 
स्तम्बा/--इति प्रञ्च स्थावरा: । तदित्थमिह प"चजनस्य नानांभावों भवति । 

शर्म: हू प"चमना: प्राणादयों वाक््यशेषात्‌ प्रतोग्रस्तेइति.॥ उत्तर- 

स्मिन्‌ सस्त्रे श्ह्मस्वरूपनिरूपणाये प्राणादयः पञ्च निहिष्टा;। 

“ब्राणस्य प्रणमुतचक्षुषश्चक्षुक्त श्ोत्रस्य श्रोजसन्नस्यास्तं सनसो ये सतो बिदु:'-- 
इति। 

तेप्ज्र वाक्यशेषणता: संतिधानात्‌ प्॑चजना विवध्यन्ते ।जनः पुरुष इति 
पर्यायवाचिनों भवतः तेन “ते वा एते पं>ुच ब्रह्मपुदणा:”--इति पृरुषशब्दबदिह प्रारोषु 
जनशब्दः प्रयुक्तो ब्रष्टव्य:। पुरुषजनाविशब्दानां विवक्षावशात्पुरुषान्वितायेंयु 
अुतिशेत्रीसिद्धत्वात्‌ । सप्तपुरुषो हाय॑ पुरुष:''-- 

-जत्याविुत्या, तथाबगस्रात्‌ + तस्माविह प्राखचल्तु:ओज्रान्नसनांसि पठच जना: 

यस्सिन्‍नध्यस्तास्तमेवात्मानसमृतं ब्रह्म मस्पे,तस्म्राज्च सनादहं 

मन्‍्त्रवृगृवाक्यायथ: सिद्ध: । ज्योतिषेकेषाससत्यन्न 

इह हि प्रासादियु साध्यन्डिना श्रन्तमासनन्ति काण्वास्तु तन्‍तामनन्ति । तेप़ामेषां 
काण्वानां समये ज्योतिषा पञच संख्यापूर्तिब्रंष्टब्या । तेडपि हि। 

“यल्सिन्‌ पञ्च प७चजना” 

--इत्यतः ध्रूवस्मिन्‌ सत्र ब्रह्मस्वरूपनिरूपरायेव ज्योतिरधीयते-- 

--6द्देवा ज्योतिषषां ज्योतिरिति/-- 


शारोरकविज्ञानम्‌/२३७ 


इस सूत्र से समास का विघान होने से ज्ञात संज्ञा के प्रभाव से पं 3 जन शब्द से 
उसके संज्ञी की ध्ाकोंक्षा होने पर पुन: पडुच शब्द से उसका उल्लेख किय है- जैसे 
'सप्त्ि स्रात हैं' इस वाक्य में होता है। 


प्र प्रस्य विद्वान्‌ निषदादि वर्सों को पञुचजन शब्द से प्रहए करते हैं। कहीं 
“वाज्चजस्य था दिद्या” ध्रादि वाक्‍्यों में पझ्चजन शब्द का प्रयोग अ्रजा के लिए हुमा है। 


इस पञचजनत्व को नेक रूपों में देखो जांतों है। ऋषि, क्ति, देबाचुर, स्धर्वे- 
मनुष्य, पशु पक्षों, भ्रोषधि वैनेस्पति, ये पं>चजन हैँ। पांच भौतिक प्राण प्रंथवा इनका 
प्राधार भृत, ब्रह्माण्ड या भ्रांकोश पेजचेजेन कहाँ गया हैं ऐसा कुँघ लोगों का केदेन है। 
डूछरे लोग कहते हैं कि पशु, पक्षी, कोट, क्रमि, शा हुपह] ये. पज्चजन हैं, जिनमें 
प्रत्येक के पांच-पांच भेद हैं। पांच पशु हैं-पुरुष, . ्रश्व गौ, भेड़ तथा बकरो,। पांच पक्षी 
हैं पक्षों, कीट, पतंग, देशमशक, मत्स्य तथा दिने में प्न्घे चूहे । पांच कौड़े हैं-- 
शतपद, बहुपढ, प्रष्टापद प्रौर षट्पद । पांच कृमि हैं-बिलेशय, पृरीष्य, देहिक, वक्ष्य प्रौर 
कफज । पांच स्थावर हैं- वनस्पति, ध्रौषेधियाँ, तृरों; वंल्लों तथा स्तम्व इसे प्रकार 
परु्चजन शब्द के नाना अब हैं * 


हमास तो कहना है कि वाक्य शेष के आाघारू पर यहां पब्चजन शब्द से प्राण 

प्रादि का ग्रहएा होता है । झागे के मस्तक में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने के लिए 
प्राण भ्रादि पांच बतलाए १ए है । 

“जिसको प्राणों का प्राण, चंझु का चल्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, प्रश्न को प्रश्न, संत का 
मत समझा”- 

वें ही इस वाक्य शेष में भरयें पंऊेचे जन शंब्दे सें कथित हैं। जन भौरे पुरुष पययि 
शब्द. हैं.। इससे -- 

--/निश्लय ही 'ये वही पांच '्रह्म पुरुष है।-- 

इसमें पुरुष शब्द के सभान यहां प्राणों के लिए जन शब्द का प्रयोग हा ॥ 

सम्बद्ध 


श्रमभना चाहिए । पुरुष जन प्रादि शब्दों का विवक्षा के प्राधार पर पुरुष से 
में प्रयोग श्रुति की श्ेलो में सिद्ध है। 


--“किसी के भत में प्रश्न के न रहने ज्योतिष से पति होगो”- 


यहां प्राण प्रादि में माध्यान्दिनशाला के अध्येता अन्न को गखना करते हैं, परन्तु 
काप्वशाल्ा वाले उसे नहीं गिनते । भ्रव- इन. कास्वजास्ताध्यायियों के सतमें पांच संख्या 
की पति ज्योति से करनी चाहिए । वे भी-- 


है 
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--“जिसमें पांच प॑चजन हैं”-- 

इससे पूर्व के मन्त्र में श्रह्म का स्वरूपनिरूपण करने के लिए ज्योति का ग्रध्ययन्त 
'किया जाता है-- 

--“ज्योति की ज्योतिका देवताप्नों ने (दर्शन किया) ”-- 


अन्विदं॑ ज्योतिरभयेबासपि 2:22 ४ तत्कथं समानमम्त्रगतया 
काण्वानां गृहाते साध्यन्विनानां चेदपेक्षाविशेषादिति ब्रूसः । मसाध्यन्विनानां 


प्राणादिष्वन्नाम्तानाविहैव 
जभवति । काण्वानान््वसत्यन्ने ज्योतिषा तत्पूरणमपेक््यते । यथा समानेःप्यतिराज्रे बचन 
भेवात्‌ षोडशिनो प्रहर्ण चाप्रहरां च भवति तद्गविहापि द्रष्टव्यम्‌ । 

तबित्थमेषां थ्रुतिप्रदेशानामन्यपरत्वान्न भ्रधानविषया श्रुतिरस्तीत्यशब्द तदानु- 
सानिक॑ भ्रधान प्रतिजानीमहे । शास्त्रानुक्तश्चायं प्रधानकारणवादों न प्रमाणमिति 
सिद्धम्‌। 

बह्मकारणतावादसमर्थने द्वितीयेडघिकरणे चत्वारो विसर्शा: । 

प्रश्न होता है कि जब इस ज्योति का दोनों शास्त्रों में समानरूप से भ्रष्ययन 
होता है तो एक ही मन्त्र को पांच संख्या में ज्योति का ग्रहरा काण्वशाखावाले करते हैं 
और माध्यन्दिनशाखावाले नहीं करते इसका क्या कारण है, तो इसका उत्तर है कि 
विशेष प्रकार की भ्रपेक्षा से ही ऐसा हुआ है । माध्यन्दिनशाखा में प्राण आदि में भ्रन्न का! 
कथन होने से यहीं पांच संख्या की पूर्ति हो जाती है, इसलिए दूसरे मन्त्र में पठित ज्योति 
से संख्या पूर्ति की वहां भ्रावश्यकता नहीं रहती । काण्वशास्त्रा में प्रश्न का ग्रहण न होने 
से ज्योति से सल्या की पूर्ति भ्रपेक्षित रहती है। जैसे प्रतिरात्र के समान होने पर भी वचन 
भेद से पोडपी का ग्रहएा भोर ्रग्नहरा होता है, वेसा ही यहां भी समझना चाहिए। 

इस प्रकार इस श्रुति का तात्पयं भ्रम्यत्र होने के कारण श्रुति में प्रधान या मूल 
प्रकृति का प्रतिपादन नहीं है। प्रतः प्रनुभान सिद्ध इस अघान तत्त्व को शब्द प्रमाण सिद्ध 
नहीं माना जा सकता श्रौर शास्त्र में प्रश्नतिपादित यह प्रधान कारण प्रमाण कोटि में 
नहीं भ्राता । 


कारणात्वविमर्श: 


कार्यक्रमनानाल्वेउपि सर्वत्र कारखताया एकस्मिन्‌ ब्रह्मण्येबोपपत्तेविप्रलस्भो 
नास्तीति नाप्राम्राण्यमित्याह-- 
कारणत्वेन चाकाशादियु ययाव्यपदिष्टोक्त: [१।४॥१४] 


हु आर ॥ :ात्क 


पक शारोरकविज्ञानम्‌|२३६ 


समाक्र्षात्‌ [ १।४।| हि 


जास्त्राणि. नेकवाक्यतया ॥. प्रल्यान्यरूपेण 
कार्यकारणभावस्य बज 2 2202 ।तथा हि। 2 “2547-44 4५८८ ॥| 
--“प्रात्मन आकाश: संम्ुत”-इति । 
क्वचित्तेजआादिका-- 
--/वत्तेजोमृजतेति” -- 
क्वबित्‌ प्राणादिका-- 
*स॒ प्राखमसृजत प्राखाच्छुद्धामिति” | 
्वचिद्‌ ब्रहमविका सृष्टिः-- 
--/यः सर्वज्ञ: संबिद्‌ यस्य ज्ञानंमयं तप: । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते”--इति ॥ 
क्वचित्क़मेण लोकानां सृष्टिराम्नायते । 
-“स इमांल्लोकानसृजत अम्भो मरोचोसंरझआप” इति । 
सोध्यमित्य॑ कार्यविगानादसमन्वय: प्राप्नोति । एवं कारसाविगानादप्यसमन्वयं 
पश्याम: । क्वचित्तावदसत्यूबिका सृष्टि: पठ्चते- 
--“असद्वा इबमग्र आसीत्‌ । ततो बे सदजायतेति” | 
--“असदेवेदमप्र झ्रासोत्‌ तत्‌ सदासोत्‌ तत्‌ समभवदिति” च । 
क्वचित्पुनरसद्वादनिराकरणेन सत्यूबिका सृष्टिरुच्यते-- 
-+“तद्ेक ग्राहरसदेवेदमग्र ग्रासोदिति” । 
कुतस्तु खलु सौम्येबं स्थादिति होबाच । 
'कथमसत: सज्जायेतेति । सदेव सोम्येदमग्र प्रासीदिति 
क्वचित्तु स्वयंकतृ कंब जगतो व्याक्रिया निगद्यते- 
पा हडेदं तहां व्याकृतमासीत्‌ । तन्नारूपाम्यामेमव व्याक्रियते ” - इति । 
कारणत्व-विमर्श 


कार्यों के क्रम में प्रलेक प्रकार होने पर मो सत्र कारणता के एक ही ब्रह्म में 
समन्वित होने के कारण विरोध के न आने से भ्रप्रामास्िकता नहीं झातो, इसके प्रकट 
करने के लिए वेदान्त सूत्र हैं कि-- 





१ वादा ४ 
किक 
--“भौर प्राकाश धादि में काररात्त्व से (ब्रह्मव्याप्त है) जैसा कि व्यपदेश किया 

गया है”-- (ब्र. सू- १।४॥९४) 

“समाकषंण के कारण“-- (ब्र. सू. (/४। 5१) 

प्रश्न है कि ब्रह्मकारणवाद में मी शास्त्र वचन एक वाक्यतया संग्रत देखे जाते हैं । 
क्ष्योंकि कार्यका रणामाव अनेक स्थलों पर भन्यान्य रूपों में हो सुना जाता है । उदाहरखा् 
कहीं प्रारम्भ में ्राकाशपूर्वक सृष्टि सुनी जातो है-- 

--“भात्मा से भ्राकाश उत्पन्न हा ”-- 

कहीं तेज प्रारम्भ में माना गया है-- 

--“उसने तेज को उत्पन्न किया”-- 

कहीं भ्रार[ से सृष्टि का श्रारम्भ सुना गया है-- 

--“उसने प्राण को उत्पन्न किया प्राण से श्रद्धा उत्पन्न इ्ई- 

कहीं ब्रह्मा से सृष्टि के भारम्भ का कथन है-- 

--“जो सर्वज्ञ है, स्वंवेत्ता है, जिसका तप ज्ञानमय है; उससे यह ब्रह्म; ताम, रूप 
तथा प्न्‍्न उत्पन्न होते हैं”-- 

कहीं बिना क्रम के लोकों की सृष्टि का कथन ऊुआ-है-ूू 

“उसने इन लोकों को उत्पन्न किया-- 

--/भम्भ, मरीचि. मर, भाष, (उत्पन्न हुए) ”-- 

इस भ्रकार कार्य पदार्थों के भ्रन्यूया भन्यवा विवरण से भ्रसमन्वय प्रतीत होता है। 

इसी प्रकार के समन्वय का भ्रमाव,कारणः 'के कथन में भी देखने मेंःआा रहा है । 
कहीं सृष्टि का निर्माणं असत्‌ से कहा गया है-- 

“बह प्रारम्भ में भक्त था,/उससे सतू उत्पस्नः हुआ !--- 

-“शरस्भ में यह अ्सत्‌ ही था; उससे संत्‌ हुआ, तव आगे सृष्टि हुई”-- 

कहींभसदूवाद का निराकरण करते हुए सृष्टि के प्रारम्भ में सत्‌ का निर्देश 
किया गया है--.. 

-7“इछ लोगों ने कहा कि श्रारम्भ में प्रसत्‌ ही था। हे सोम्य, यह कंसे हो 
ह यह प्रश्न, उपस्थित हुप्ना।+ पसत्‌ से सत्‌ कंसे हों सकता है। है सौम्य, प्रारम्भ 

खत्‌ ही था ।--“ 


शारीरकविज्ञानमु/(१४१ 
कहीं जगत्‌ की उत्पत्ति (बिना किसी कारण के) स्वयं ही मानी गई है-- 
-“यहेँ सब भव्याकृत थां, इसका व्याकरण नाम तथा रूप से हभा”-- 


इत्थमनेकधा वि्रतिपत्तिद्‌ श्यते । वस्तुनि च विकल्पों नावकल्‍्पते । तस्मात्‌ पर- 


बरह्मका रणबादो#प- 
दिश्वाउज्केप/ - अद्कशित: : कार्यश्रिष थक ख्षिज्ञाने त। (का ररविषयक विज्ञासेन: च- ७८ तन्न /सहयप्रि 
कार्यविधयक विज्ञाले ख़ष्ठरि-तस्सिन्‌ अह्मजशि न क्रिव्लिद्धिय़ात - प्राप्नोति । कारण़त्वेत् 
चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते: । 

! कॉर्यक्रमोइयमाकाशादिर्वा स्थात्‌ तेजआवदिर्वा भ्राणादियवा लोकाविर्वा भ्न्यादिवा 
तथापि तेषासाकाशादिषु कारणस्वेन परिगृहीत॑- ब्रह्म : यर्यकन्न , ध्यप्रविष्दं&तथ्चेब सर्वत्र कार्य- 
क्रमे उच्यते न तत्र विप्रतिर्षात्ति पश्याम: तथाहि-- 

7 सेव सौम्पेदसप् आासौवेकमैवाहितीपम' 
-“त्वेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति त्तेंजोडछूजलेति" 
सत ईक्षितु: सृष्टिरुच्यते । 
के -भात्मा वो इदमेक एबाप्र श्रासीक्नान्यत्किज्चन मिषत्‌ ।स ऐक्षत लोकास्तु 
इति झ्रात्मन ईक्षितु: सृष्टिरुच्यते । अ 2८.४5 %+:( 
--“तस्माद्वा एतस्मादात्मन भ्राकाश: 
इति सत्यज्ञानानन्तब्ह्मापरपर्यायादात्मन: सृष्टिरुच्यते 
+“यं सर्वज्ञःसर्वविदिति”+ ५ 
सर्वज्ञात्‌ सृष्टिरच्यते । एवमेतेशु सबत्न नामभेदेन व्यपदिष्टादेकस्मादेव चेतनादू- 
बरह्ण: सृष्टिरोम्तॉयत इंति काररापक्षे तावदिरोधी नास्तोति 'सिंडम्‌ 


इस प्रकार अनेक प्रकार की विप्रतिपत्तियां दिखाई देती हैं ।-जोःवल्तु है उसमें 
विकल्प की कोई स्रस्खावन्पछदधीं दै॥ #कतःल्तीतता ह हो हो तक 77 पक हतछ 


[कोई वस्तु यह ऐसी हो सकती हैं, वैसी भी हो सकती हैं। इस अ्रंको रे का विकल्प 
किसी भस्तित्व वाले पदाय्य में नहों हो-संककता!वंहतो'एक/हरूपज्हीं है| ७ 7 


'इसनिए परस्पर व्याघात वंचमों से यह ब्रह्म का कारण मानेंने वाला! सिद्धान्त 
भी कंधमपि अमारो तहीं माना'त्जाःसकता॥ इस/प्रदनपरू हमारा कयन-है/कि यहाँस्‍्की 
अकाछ/से प्राक्षेप |किया/गग्मा' है, काये-विंषय के विज्ञान- को लेकर तथा कारण ब्रिबय के 


>॥5:8 फ हलकह- कक हा ] कनाडा 
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विज्ञान को लेकर । वहां कार्य विषयक व्यतिक्रम के होने पर भी उस ख्रष्टा ब्रह्म के विषय 
में कोई ब्यतिक्रम प्राप्त नहीं होता क्‍योंकि प्राकाश प्रादि के कारण के रूप में उसी का 
निर्देश किया गया है। 


कार्यों की उत्पत्ति का यह क्रम प्राकांश से प्रारम्भ किया जाय, तेज से, श्राणं से, 
लोक से या भ्रन्‍्य किसी से प्रारम्भ किया जाय तो भी उन धाकांशादि के कारण के रूप में 
गृहीत ब्रह्म जेसे एक स्थान पर बतलाया गया है, वैसे ही सर्वत्र बतलाया गया है। 
उदाहरणाबं-- 

“हे सौस्‍्य, प्रारम्भ में यह स्त्‌ हो या, भ्रौर वह एक तथा प्रद्गितोय ही था -- 

--“उसने ईक्षए किया कि मैं बहुतों में उत्पन्न होऊं, उसने तेज की उत्पत्ति की ”- 


इससे ईक्षा करने वाले सत्‌ से सृष्टि कही गई है । इस प्रकार इन सभी वाक्यों 
में केवल नाम भेद से कहे गए एक हो चेतन ब्रह्म से सृष्टि बतलाई गई है, प्रतः कारण 
पक्ष में कोई बिरोष नहीं है, यह सिद्ध होता है । 


कार्यविषये तु सत्यपि विगाने न क्षति: । ब्रह्मशास्त्रे ब्रह्मण एवं जगत्काररत्वेन 

प्रतिपादवत्वात्‌। कारणत्वान्यथानुपपत्त्या तु तत्सम्बन्धेन तत्र तंत्र क्रमाक्रमवेषम्यमनपेक्ष्येव 

कार्यजातपुल्लिख्यते इत्यतस्तद्गिगानस्थाकिडिचत्करत्वात्‌ । कार्यत्वेन विवक्षितानां सर्वेधा- 
कार्यक्रमविरोधस्यापि- 
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लोके प्रसिद्धलया सतो ; प्रागरुत्पत्तेरसत्वे- 
सच्छब्दस्थ ४ तावृशब्याकरस्ताभावापेक्षयैब सतो ब्रह्मणः प्रागुत्पत्तेरसत्वे- 


कार्य के विषय में तो क्रम में विरोध होने पर भी कोई क्षति नहीं है। क्योंकि 
बह्माशास्त्र में जगत्‌ के कारण के रूप में श्रह्म का हो प्रतिपादन होता है। कारण कोई 
प्रस्य हो नहीं सकता उससे सम्बद्ध सृष्टि के क्रम या भ्रक्रम की विषमता को भ्रपेक्षा के 
बिना ही कार्य समूह का उल्लेख हुभा है । भ्रतः उसमें विरोध भ्राता भी कोई बाघा 
उत्पन्न नहीं कर सकता । जिनकी उत्पत्ति का विवरण कार्य के रूप में देना है उनके क्रम 
में यदि कहीं कोई व्यतिक्रम भी हो गया तो उ8से कोई सेद्धन्तिक हानि नहीं होती, 
क्योंकि कार्य पदार्थों की उत्पत्ति का क्रम बतलाना विषय के रूप में प्रभीष्ट हो नहीं है। 
कार्य पदार्थों के उत्पत्ति के क्रम में जो विरोध दिखाई देता है उसका परिहार भी “न 
वियदशुतें:” इस सूत्र के द्वारो ध्रागें किया जायगां। इसलिए यहाँ कार्य या प्रोत्यत्तिक 
तत्त्वों के क्रम में धन्यथा भाव होने पर भो ब्रह्म के कारण रूप में स्वीकार में कोई विरोध 
नहीं है यह सिद्ध हो रहा है। 


प्रश्न होता है कि कारएणा विषयक श्रुतिवचन में विरोध भी देखा गया है क्‍योंकि 
आुतिवचनों में सद्वाद भोर असद्वाद इन दोनों का विवरण मिलता है श्रौर दोनों परस्पर 
एक दूसरे के विरुद्ध हैं तो यह प्रश्न मो उपस्थित नहीं ढ्ोता- 


-“समाकर्ष के कारण"- 


“यह (भ्रपंच) प्रारम्भ मे असत्‌ था” यहां अस्त का निराकरण कारण के रूप 
में नहीं सुनाया जा रहा है । 


““ब्रह्म को प्रसत्‌ समझते वाला स्वयं भो ध्रसत्‌ हो जाता है, जो ब्रह्म को स्‍्रस्ति 
(है) ऐसा समझता है उसके भ्रस्तित्व को लग स्वीकार करते हैं”- 


इस प्रकार प्रसद्‌ बाद का निषेष करते हुए श्रादि में प्रस्तित्वस्वरूप वाले ब्रह्म 
का निर्धारण करके भागे सृष्टिकर्ता के रूप में उसीका समाकपेा किया गया है। भौर 
यह भी कथनीय है कि-- 


“प्रारम्भ में भ्रसत्‌ ही था, वह सत्‌ था, वह सत्य हो गया ।” 
इस भ्रकार प्रारम्भ में भ्रसत्‌ रूप से जिसका परिचय दिया गया उस्ली का श्रागे 
सत्‌ शब्द से समाकर्षण किये जाते से इस भ्रसत्‌ पद को यहां निरात्मक अर्थ में विवक्षा 


नहीं है। संसार में नाम भौर रूप से पहिचान में भाने वाली वस्तु को हीं सत्‌ कहा जाता 
है, जिस स्थिति में नाम ध्ौर रूप का भेद प्रकट नहीं हुआ है उसी स्थिति को उस 


४+ फाथाह्न क लि! 
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प्रकार प्रकट होने के प्रभाव की भ्रपेक्षा करते हुए रत ब्रह्म की उत्पत्ति के शूव॑ की प्वस्था: 
को यहां भसत्‌ कहना प्र से प्र/प्त होता है। 


--“तदेदं तहांब्याकृतमासी दिति ।'-- 
ताबबरेबेक ब्रते+र- (76 । 7 
7 --हासवेबेक्मप्र आसीदिति'-- ४ , 
भ्रव्याकृतस्य व्याक्ृतकार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षात्‌ । तस्मादुभयो: शु्पोरंकार््य 
लम्यते इति ब्रह्मण: कारणत्वे नास्ति इति सिद्धम्‌ । 


₹७ । यदि हम असत्‌ का अर्थ सत्ता का (प्रस्तित्व का) अत्यन्त अभाव ग्रहरा करें 
तब तो-- 


>आरब्भ में ग्रहसव झसत्‌ ही था।वही |सत्‌ हुआ” 
इस वाक्य में प्रसत्‌ से सत्‌ क। समाकर्षण करने में प्रसमंझजसता बनी रहेगी । 
४० | ध्रव-+०असत्‌' था” इस वाक्य के दो ब्रैयों के” प्रकंट” होते से"भ्रोम्तिचश यदि कोई 
पल्प बुद्धि वाला निरात्मक! अरंसत्‌ ! से' ही “ सृष्टि 'की उत्वलि 'मॉनने लगे उसका भ्रमे 
तलिवारण करने के लिए ही मानों इस छास्दोग्य श्रुति में उस प्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति के 
बाद का निराकरणा किया गया है। 


-/भसत्‌ से सत्‌ कंसे उत्पन्न होगा"- + अल 


76. इस्त अक्षरों की भरंगिमा: से-साथारणा शोक / में 'उपस्थित्र होनेल्वाले अ्रम से 

डपस्थित निसात्स॒क के प्रहरा के -खंडत का; ही उतात्पये:-इससे। सिद्ध किग्रा का रहा।हैत 

९ अस्तु में विकल्प को श्राशंका असंभव-है।« इसलिए! जैसे हीं ग्रह-कहदा जाता 
किन ह 


# हमर ह क्राफ़फ रो 5 
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+-"यह सब उस समय श्रव्याकृत था”-- 
उसी समय यह भी कहा गया कि-- 
- "प्रारम्भ में यह असत्‌ ही था”-- 
>।| जो: प्रब्याकृता थां उसेके व्याकृत कायों में भ्रनुप्रवेश ' से उसेकां समोकर्मण हुआ । 
इसलिए वक्त दोनों श्रुतियों का एक ही तात्पयं है। भ्रतः बहा के कारणात्व में कोई विरोध 
नहीं है, यह सिद्ध हुआ | 


कतू त्वविमर्शो क्वितीयं गा 
प्रमात्माध्यमीश्व रः कर्ता न जीबो न्‌ मुख्यप्राणा इत्याह । 
जगद्वाचित्वात्‌ । [१।४।१६ | 
ब्रेत्तदृव्याब््यातम्‌ । [१।४१६ |, 
अ्रन्‍्यार्थ तु जैसिनि: प्रश्नव्याख्यानास्याप्रपि चेबमेके । [ १।४।१८] 
“यो वे बालाके एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वेतत्कर्म स वेदितब्यः” 


ग्रो$ कि ब्रा | 

5०««इंति कोषीतकीये अूयते। तत्रायं वेबितिव्यतयोप दिष्टोड्थों'जीवो' वा भुख्यप्राणो 
आॉ' परमात्मा ्वेति' संशय?। “तंथाहि हद भोगोपक्रणमूतानामेतेपां 
७७५9-७४ %बाक्यशेषे “ल+-सुप्त अवरात्‌ प्राणा- 
बोधयति। पुनंश्वॉन्ते-- 


१७७। (।ह+/एक्सेवेष  प्रजात्मंतेरात्मभिभु ज्ध के. एवमेबेते .आत्सान एतसात्मानं 
भुज्जन्ति”- रू 


इति स्पष्टमेव जीवलिड्भः पश्यामः । तस्माज्जीबो बेदितव्य इति प्राप्नोति । 

प्रथवा भुख्यप्राणों बेबितब्यः यस्य बेतत्कर्मेत श्रवरात्‌ परिस्पत्दलक्षरास्य श्र 
कर्म: प्राणाअयत्वात्‌ । वाक्यशेषे च-- 

अथास्मित्‌ प्राण एवेकघा भवतोति-- 

प्राणस्थ स्पष्टमुल्लेखात्‌ । ये चेते पुरस्ताव्‌ृबालाकिता-- 

८ शाहिएये पुष्मश्वन्ननति पषघ”- ० 0 (७० हप७ ४7० 

इत्येबमादय: पुरुषा निद्िष्टास्तेषामपि प्राणावस्थाबिशेषतयेबोप्रपन्नत्वात्‌-- 


--“कतम एको देवः प्राण” 
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इति बाजसनेयथुत्या सर्वेबां देवतात्मनां प्राणेकरूपत्वावसायाच्च । तस्मान्मुस्य- 
प्राणों बेदितव्य: प्राप्नोति + 


कर्ता का विसर्श 


सृष्टि का कर्ता यह परमात्मा ईश्वर हैन वह जीव है न मुख्य श्रारा है 
इसका विवरण देने के लिए वेदान्त सूत्रकार कहते हैं-- हे 


जगत्‌ का वाचक होने से (जयत्कर्ता परमात्मा है) [१॥४१६] 


जीव में मुख्य प्राण के लिजु होने से ऐसा नहीं है कहने पर उत्तर है कि उसका 
व्याख्यान हो चुका है। [ १/४१७] 


जैमिनि का कथन है कि भ्रव्यायंक है । प्रश्न भौर व्याख्यान के द्वारा मी यह सिद्ध 
होता है ऐसा कुछ मानते हैं । [ १।४।१८] 


--हे बालाके, जो इन पुरुषों का कर्ता है, जिसका यह कर्म है, वह जानने 
योग्य है”-- 


यह वाक्य कोषीतकि उपनिषद में सुना ग्रया है| वहां यह जो वेदितव्य के रूप 
में उपदिष्ट श्र है वह जीव है झ्थवा मुल्य प्राण है अबवा परमात्मा है यह सन्देह होता 
है । संशय की स्थिति यह है कि जोब भोक्ता है ध्त: भोग की सामग्री स्वरूप इन पुरुषों 
का वह कर्ता है, यह युक्ति युक्त है। भोर श्रुति वाक्य के शेष भाग में सोए हुए पुरुष का 
उदाहरण देते हुए, सोए हुए पुरुष को प्रावाज देने पर, शब्द को शयनावस्था में न सुनने 
के कारण प्राण भ्रादि भोक्ता नहीं हैं यह स्पष्ट हो रहा है, [यदि श्राणा ओक्ता होता तो 
शयनावस्था में भी वह तो शरीर प्रें है ही, शब्द करने पर उसे ज्ञान होता, परन्तु ऐसा 
महीं है।] परन्तु खोते हुए पुरुष को जगाने के लिए जब छडी आदि से झाघात किया 
जाता है तो वह आाधात प्राण भ्रादि पर न हो कर भोक्ता जीव को जगाने के लिए होता 
है । फिर प्रन्त में-- 


--“इसी भ्रकार यह भश्रज्ञात्मा इन श्रात्माओ्रों के द्वारा उपयुक्त होता है, इसी 
प्रकार ये भात्मा इस प्रात्मा का मोग करते हैं”. 


इस वर्णन से जीव का चिन्ह हम देखते हैं ध्रत: जीव को जानना चाहिए, यह 
प्रथे प्राप्त होता है। 


प्रथवा मुख्य प्रास्ध को जानना चाहिए जिसके ये कर्म हैं ऐसा सुनने से, उसी का 
ज्ञातव्यत्व श्राप्त होता है, परिस्पन्‍्द स्वरूप वाले जो कम हैं वे प्राण के ही झाश्रित हैं। 
वाक्य के शेष भाग में कहा भी गया है कि-- 
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--"'प्रब इसमें प्राण हो एक हो रहता है”-- 

यह प्राण का स्पष्ट उल्लेख हैं। बालाकि ने प्रागे -- 

--“प्रादित्य में पुरुष, चन्द्रमा में पुरुष” 

कहकर जिन पुरुषों का निर्देश किया है वे भी प्राण को प्रवस्था विशेष के हो 
झप में युक्तियुक्त सिद्ध होते हैं । 


--/एक देब कौनसा है, वह प्राण है” 
इस वाजसनेबि श्रृत्ति के द्वारा सभी देवताप्रों को प्रवसान में प्राणोंके साथ हो 
एकरूपता है । इसलिए मुर्म द्वास ही ज्ञातव्य के रूप में प्राप्त होता है । 
अथवा परमात्मा5यं बेवितब्य: स्थात्‌ 
--“भूषा बे खलु मां संबविष्ठा - ब्रह्म ते प्रश्नवाणोति”-- 
इत्यमुख्यब्रह्मगादितया बालाकिसपोदय राज्ञाजातशत्रुणामुरुयत्रह्मणोपक्षिप्तत्वात्‌ 
प्रतिपादयेत्‌ तहि स उपक्रमों बाध्येत । तस्मादुपक्रस- 


यद्यजातशत्रुरप्यमुख्यमेवेद 
सामर्थ्यादिह परमात्मा वेदितब्य: प्राप्नोति । इत्थं त्रयासामपि लिगदर्शनात्‌ सन्देहे प्रसक्त 
निर्णय उच्यते । यस्य वे तत्‌ कमेंति वाक्‍्ये सर्वनाम्नो जगद्वाचित्वात्‌ यस्य जगत्‌ सामान्य 


जतु--“थ एतेषां पुरुषाणां कर्ता पस्य बेतत्कमे'-- 
ह्येबमत्र 032५६ ५ विशेषोषादानादसति विशेषसंनिधाने तस्पेष 
लम्यते इति चेन्न पुदषविषयस्य करोत्यर्थस्प क्रियाफल- 

स्य वा कतूं शब्देनेवोपात्तत्वाल्लिज़ू-बचनविगानाच्च तेषां पुरषाणामैतदा प्रहरानबक्लुप्ते: 

प्रथवा परमात्मा ही ज्ञातव्य है- 

+-“तुमने मुभसे व्यर्थ ही इतना संवाद किया, भ्रव मैं तुम्हें ब्रह्म को 
बतलाता हूं ”-- 

इस प्रकार भ्रमुख्य ब्रह्म की चर्चा करने वाले बॉलाकि को रोक कर राजा भ्रजात 
शत्रु ने मुख्य ब्रह्म के कथन का प्रारम्भ किया । वह राजा भ्रजात दभ्रु भी यदि प्रभुख्य 
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ब्रह्म का ह्ले “ते करे तो जो उचषक्रम उसने किया वह बाधित हो जायगा । झतः 
उपक्रम के सामर्थ्य से यही निष्कर्ष लिंकलता है कि)ज्ञांतव्य याषवेद्रितब्यःतो-परम।/त्मा 
ही है। इस प्रकार तीनों | म्रीड़/अहए एवं परभाह्मा,॥ «के _चिक्होंके/भरृति वाक्‍्यों में 
उपलब्ध होने से सन्देह होता है कि वक्त सन्दर्भ में इनमें से किसका वरणंत प्रभीष्ट है, 
[थर॒ति ने ज्ञातव्य किसे बतलाया है] तब वहाँ निर्णय बतलौया जाता है कि-- 
॥ --“जिसका यह्‌ कम है” पु है रे - 

इस श्रूतिवाक्य में सर्वनाम [एतत्‌ ] पद से जगत्‌ का ग्रहएा हाता है। अर्थ 
यह होता है कि इस जगत्‌ का निर्माण जिसको « सांमोन्य कैम 'है वह जगत्‌ का 
तिर्माता परमात्मा ही यहां? वेदितव्य/बतलाया गया है, यहीःवतिश्चय करना उचित है । न 
तो जीव वेदितव्यः हे” झोरनः मुख्य प्रारा-ज्ञातव्य/ के।ऋष में :उपंदिष्ट है । बम और 
प्रषर्म का स्वरूप रखने वाला जो जीव का कर्म है, अथवा परिस्पन्द स्वरूप वाला जा 
प्राण का कर्म है वे दोनों ही यहां कर्म अब्दे्से निर्दिष्ट लहीं हे'।क्योंकित्न ते। वे प्रसग 
प्राप्त हैं मरौर नहीं उनके लिए |ग्रहांवकसो शक्द का-अकोसः हीः हुआ है ।त्यहनियम है कि 
जब किसी विश्लेष को बतलाने के लिए प्रवृत्ति नद्दीं है तो सूमोध में पा न्द्‌ का श्रयोग 
पाप द्वॉरो सम्रोपल्य सामान्य बहुतु का द्वी ग्रहण ॥ झ्त; उप- 

कब में प्रयु इस शब्द से प्रत्यक्षत्या समापस्थ अगतू हो बतलाते के लिए 

बन है बंद व होठ ह। ५४ 

अश्न होती है कि-5 

आज पैन पुरों का करों है भौर जिसको यह करें हैं"-- 

इस मन्त्र वाक्य में जगत के एकदेश भृत पुरुषों का विशेष रूप से ग्रहण सुना 
जा रहा है, ध्रोर जब विशेष विषय को समीप में कहा गया तो कोल्खुवंज्ाम-शब्द से ख़स 
विशेष का ही ग्रहएा होना उचित है, ( विशेष का समोप्य न होने पर हो सामान्य का 
ग्रहरा उचित माना गया है परल्तु&यहां तो'धुरुंपल्दाव्दासेल्ज़ग्ेत्र्के एके-विजेथ प्रश का 

री हा, अतः 'एवद्‌ यह सवनाम. शब्द शक गी 
कर विशेष रूप से समोप ५४) को करेंशा ) तब एतंद्‌ शब्द को जगत्‌ 
बाचक मानना प्राप्त नहीं होता । “इसे प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि ऐसा नहीं है। 
उक्तवाक्‍य-- . , ५ न के 

“-एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वंतत्कमें“--में पुरुष विषेयंक जो कतूंत्व है 
प्रथवा क्रिया का जो-फ़ल है:उसकाः ग्रहरण तर कर्ता शब्द से ही हो गग्मा है:तबा एतत्‌ शब्द 
से पुरुष का ग्रहण मानने पर लिज़ ओर वचन मी विपरोत जाते हैं [एतत्‌ नधु बरक् क्िज्ञ 
है, पुरुष पुल्लिज़ है, एतद्‌ एक वचन है पुरुषाणां बहुवचन है ) भतः एतत्‌ शब्द से 
उर्फ का ग्रहण ज़द्ीं किक जा खक़ता॥- / (८ हक के. रू 
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वाशब्दश्लेहैकवेशावच्छिपकतु त्व॑ं व्युदासय॒ति । केबलम्रेयां पुरुषाणामेव कर्ता 
किन्ल्वेलदविशेषित सर्व जगदेव यंस्य कर्म स॒ बेदितव्य इति तात्पर्यात्‌ । तह्मरादेतवों जगद्ा- 
जित्वात्‌ परमास्मा वेदितव्यो बिवक्षित इति सिद्धम्‌ । 


जल 2280... ॥ अस्छु वा पुण्षास्ाप्नेवेहैलदा परास्रशस्तच्राप्रि ऋंग्ुलिप्रहणेत सर्व- 
(पृर्तशब्यस्स 


हा वाक्य म्रें प्रयुक्त का शब्द एक अंश में रहने कले कर्तूं उय को ध्रलग कर रहा 
है +जिसका-ताल्ययं यह अ्रकट-हो रहा है कि वह (परमात्मा) न केवल दन पुरुषों को हो 
निर्माता है भ्रपितु अह #छारा प्लं्नार हो उसका कर्स है । निष्कर्ष यह कि उक्त श्रुति 
वाक्य में भ्राया हुभ्रा “'एतत्‌' शब्द जगतू का वराचक है भ्ौर इस वाक्य से परमात्मा ही 
शांतव्य स्प से विवक्षित है यह सिद्ध हु । 


प्रन्य विद्वानों का कहना है यहां 'एतद' क्षब्द का प्रये वुरुष ही मान लिया जाये 
तो भ्री उग़्ली के पकड़ लेने प्र जेसे पूरे शरीर को प्रकड़.छिया बढ ख़यज्॒ लिया जाता 
हैं वैसे ही एक प्रंश के वाचक बहुबचन में प्रयुक्त पुरुष शब्द का विवक्षा के कारण यहां 
जगत्‌ ध्र्थ ही मान लिया जायगा ध्रोर जगत्‌ के कर्ता का ही यहां प्रहषा होता है यह सिद्ध 
हो जायया । अगला ह्ोगाकि ऐस॥ तो तब मानों जा सकेगा जब यहां परमात्मा से भिन्न 
उसके विरुद्ध कोई चिन्ह सुनाई नहीं देगा। पहिले उस भ्रकार के तीत तरंह के चिन्ह 
दिल्लाए जा ,बुके हैं | इछलिए... सह ,कोब था मुख्य प्रा के छिन्‍्हों के एकाभ्ततः ब्रह्म के 
बिन्ह से हो निर्णय किया जाना प्रास्था युक्त नहीं हो सकेगा । इस प्रश्त के उत्तरे में 
प्रागे के- 


++“जीव था भुख्य आ्राण के के कारण (क्रमात्मा) श्र 
क्योंकि उपस्ना सीन ०५४ की है, ४2% आबित है, ४४९४] यौंग है 82४ 
इस सूत्र बे उपपष्ट द्षो खुका है। 


पृत्श्च शास्त्र के इस बन्द में ज्रीव मरा श्रम प्राण के करणंन की प्रघानता 
का निराकरख प्राय: प्रतदेन कप से हो दो चुका है का 
--”भषड़ा जिसका यह कम है” 
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इस वाक्य से ब्रह्म को विषयता मात्र का ड्रढ़ी करण किया गया है यह 
समभ लेना चाहिएं। 


भ्रौर जिसे श्राप जीव का चिन्ह यहां बतला रहे हैं वह युक्ति म्ंगत नहीं है, 
क्योंकि मह॒थि जैमिनि यहां जीव का परामर्श था स्मरण प्रन्य उद्देश्य से किया 
गया है ऐसा मानते हैं। उनका ऐसा मानना प्रश्न भौर व्याख्यान के कारण है।जो 
पृरुष गहरी नींद में सोया है उसको जगाने पर स्पष्ट होता है कि जगाया गया है प्राण 
आदि के प्रंतिरिक्त जीव को, उस जांव से भी प्रतिरिक्त जो तत्व है प्रइन किया गया है 
उसों के सम्बन्ध पैं-- 


--“दे बालके, यह पुरुष कहां सोया था, यह कहां था; कहां से यह प्राया”-- 
--“जोवमुल्यप्राणलिगाप्ले:त चेन्नोपासात्रेविध्यादाधितत्वादिह तद्योगादिति”-- 
शास्त्रे जीबमुख्यप्राणविषयताया: प्रतदंनवाक्यनिर्णयेनेब निरस्तप्रायत्वा- 
| 2940% 20. 3 वाक्येन ब्रह्मविषयतामात्रं व्रढ़ीक्रियते इस्यवघेयम्‌ । 


संन्यते। प्रश्नव्याख्यानाम्याम्‌। भ्रश्नस्तावत्‌ 

शव प्रतिबोध्य पुन्जोवब्यतिरिक्तबिषय: क्रियते-- 
--/क्वेंष एतद्‌ बालाके पुरुषोअशयिष्ट, क्‍्य वा एतदमूृत्‌ कुत एतदागादू”--इति। 
भ्रथ व्याख्यानमपि - 


“-यदा घुप्त: स्वप्न न कड्चन पश्यति प्रयास्मिन्‌ श्राए एवंकधा भवति"-- 
ड्ति । 


--“'एतस्मावात्मन: सर्व प्राख्ा यवायतन विप्रतिष्ठस्ते प्राणेस्यों देवा देवेस्यो 
लोका:'-- 

इति अ दृश्यते। तेनायमर्थों लम्यते। सुधुप्तिकाले जीवपरेण ब्रह्मणैकर्ता 
गच्छति। परस्माच्च श्रह्मण: प्राणादिक जगज्जायते इति। तस्माव्‌ यत्रास्य जोबस्य 
निःसंबोधस्वच्छतारूप: स्वापों भवति तस्य जीव- 
स्वरूपस्थ विश्वेंशक्पमागमन यतो भवति स परमात्मा स॒ बेवितव्य इति हत्र श्रुत्यर्थो 
गम्यते । तथा च न वेदितव्यतथा जीवलिड्भूमिह किडिचदल्तीति ओोष्यम्‌ । 


अ्रपि चेबसेके शाखिनो वाजिसनेयिनोस्मिन्नेव बालाक्यजातशत्रुसंवादे स्पष्ट 
विज्ञानमयशब्देन जीवमास्नाय तद्व्यतिरिक्त' परमात्मानमामनन्ति । तथा हि 


--“थ एव विज्ञानमयः पुरुष: क्‍व वे तबसूत्‌, कुत एतदागादिति'-- 


शारीरकविज्ञानम/२५१ 
प्रश्न: । 
--“म एषोडन्तहूं दय भ्राकाशस्तस्सिज्छेते '-- इति । 
--“शर्व एत ध्रात्मनों अ्युल्चरन्ति'-- 
इंति च ध्याख्यानम्‌ । 
भ्रब व्याल्यात में भी- 

“जब सोते समय कोई स्वप्न नहीं देखता, तब वहां केवल एक प्राण हो 
- “इस प्रात्मा से समस्त प्राण भायतन की प्रोर जाते हैं, प्राणों से देवों के पास, 
देवों से लोकों में जाते हैं”-- 

यह वर्णन देखने में भ्राता है। इससे धर यह निकलता है कि सुपुप्ति काल में 
जीव परद्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है भौर उस परब्रह्म से प्राण प्रादि जगतू 
का जन्म होता है। प्रत: जहां इस जोब को बिना बाहरी ज्ञान के स्वक्छता हूप वाली 
गहरी नींद भ्राती है, उस समय झपनी उपाधि के कारण विशेष अंकारं को'ज्ञान हट जाता 
है. जीव के ऐसे स्वरूप का विभ्रंश रूपी पभ्रागमन जहां से होता है उसी को परमात्मा 
समभना चाहिये, यही यहां श्रुति का भ्र्य समझ में भ्राता है। भौर इस प्रकार यह समझ. 
लेना उचित होगा कि वेदितव्य या ज्ञातब्य के रूप में यहां जीव का कोई चिन्ह नहीं 
बतज्ञाया गया है । 

वाजसनेयी शाख््रा का प्रध्ययन करने वाले यहां के इस आालाकि-अ्रजात शत्रु के 
संवाद में स्पष्ट हो विज्ञानमय शब्द से जीव का कथन करके उससे भिन्न परमात्मा को 
स्वीकार करते हैं। 

उदाहरणार्थ-- 

-“जो यह विज्ञानमय पुरुष है, वह कहां उत्पन्न हुभा, यह कहां से घाया-- 

इसी प्रइन पर 

--/यह जो हृदय के भीतर भ्राकास है उसमें यह शयन करता है”-- 

--“यहों सब भ्रात्मा फैलते हैं"-- 

यह उसका व्याख्यान है । 


रहता 





अदराभ्ंध्यायः है पाद: ४ 

यहां इस विज्ञानमय जीव की निद्रा की भ्रवस्था में जहां स्थिति होती है भौर 
जहां से यह प्ाता है, उस प्रांकॉर्श को परेमात्मी संमेमेनी कह है 'न कि वह जीव है ।' 
उपाधि से युक्त प्रात्माप्रों का व्युज्चरण भ्रथत्िँ दूसरे? स्थॉनेसे! उत्थान मानते हुए 
परमात्मा को ही कारण मानते हैं यह स्पष्ट हो जाता है। इसलिए यहां जीव का चिन्ह 


नहीं है यह सिद्ध हो गया । प्राण का चिन्ह भी यहां नहीं है यह भी इसी कथन से स्पष्ट 
समभ लिया जाना चाहिये ।- 


भोकतृत्वविमएंस्तृती य: 
ऑक्ता5यं जीवीत्मोध्पौरेवर। परमात्मा, न त्वेस्यो भेंदबुद्धेरौपाधिक/बातु-- इत्याह 
--“काक्‍्याश्वयात्‌/--[ १।४॥१६ ] 
--क्तिज्ञॉसिदेलिज्रभाश्मरष्ये:”-- [११४२०] 
--"'डल्कसिष्यत एवं-भाजावित्यौडुलोसि:''-- [१४१६१ ] 
--'झवस्थितेरिति काशकत्स्नः”-- [?४।२ए] 
कल “कं था अरे संबस्स कोमाय सर्वे प्रियं भवति/ भ्ात्मनस्तु,कामाय-सर्ब प्रिय 
--''भात्मा वा झरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्य:”>- 
--“सेत्रेणि/ प्रात्मलो वा अरे वर्शनेन अथरोने'मत्थां विज्ञोनेनेद सर्व विंवितम्‌/-- 
इतिःबृहदारण्घके: शूयतते!।' तत्रायभात्मंशब्देन विजेनोत्मों वॉ परमात्मों वा विव* 
८ ० संदेह: । प्रियसंसूचितेनात्मना भोक्त्रोपक्रमाद्विज्ञानात्मोपदेश इति प्रतिभाति'। 


--"्वं महदृभृतमनम्तभपारं विज्ञानधन एंकलेंस्यों भूतेम्य सपुत्याय तान्येबातु- 
बिनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीति '-- 
भूतेस्यो विज्ञानात्मनां समुत्यानोक्तेश्च । उपसंहारे+पि-- 
--“विज्ञातारभरे केन विजानीयादिति/-- 
विज्ञानधातोरेव निद्वेशाज्च । 
अ्रयॉत्मविज्ञेतिन सर्व विज्ञानोपेदेंशात्तु परमात्मोषदेश& प्राएतोति । 


लबित्य॑' संशय निर्शाय: कियते 0४:7258 (६22! | वाबंयाल्वयात्‌ .। वाक्य, 
कोममापयेंभाेश्यसाण परमाशमान अप ्थिरेविय मसल तथा हिं-- (मिलकर 


. शारीरकवज्ञानम/२५३ 


झओोक्ता का चिचार-विमशे-३८ 

यह भोक्ता जीवात्मा होने पर भी ईश्वर परमात्मा है, कोई भ्रन्य नहीं, क्योंकि 
वाह्त्जिक नहीं, इसेः विधर्य के/लिए! वेदाल्तः सूल॑ः्‌इसत प्रकार है-- 

-बाक्यों के अन्वेय से - 


-''प्रतिज्ञा की सिद्धि के कारण चिन्ह हैं, यह प्ररमेरेंथ्य को कँधेने है”- 
-“उत्कमरो अ्रंवसथा को वह स्थिति होने! के कारण प्रौदुलोमी क्त्ज्षा आनैते हैं- 
-“भ्रवस्थिति के कारण ऐसा है, यह काशकत्स्त॑ को मॉनिनो हैं”- 

-परे, सब को कामना के लिए/संब प्रिय नहीं हुआ करते, भ्रपनीं कामना के 
लिए सब प्रिय हुआ करते हैं“- 

>भरे, प्रात्मा ही ओतव्य, मन्‍्तव्य भौर निर्दिष्यासितव्ये हैं” 

-“है मैत्रेयि, भरें; प्रोत्मा के हीं दर्शन सें, भव से, मंति सें; ढिज्ञॉने से यह सब, 
कुच ज्ञात हुआ है”- 

यह बृह॒दार्यक में सुना जाता हैं। वहाँ प्रौत्मां शब्द से विज्ञातरिमों का ग्रहण 
अओोष्ड- है या- परमात्मा का यह सन्वेह:उप्रस्थित होत/॥। है।-ख्य - के रूप; में/संसूचित 
प्राह्मा-से भोक्ता-का उप्रक्रस- किसे -जात-से- यह: उप्रदेश विज्ञालात्मा को लक्षितः कर-रहा: 
है ऐसा प्रतिभासित होता हैं । बोच में कहा है कि- 

#--यह)महएूत़ प्रतस्‍त है; पार है- इक मा भूततों से बिज्ञाल, घन. ही उठता है, 
पर उनके नष्ट होने के साथ हो नष्ट, हो जाता. हैं। मृत्यु, के झतत्वेंर. कोई.संज्ा (नाम), 
नहीं रह जाता"-- 

*. इसंपरंकार विज्ञानात्मॉत्रों, भू्तो से संमुत्यौन कहे जोने से भी विज्ञोनत्मों ही यहां 
विवज्षित श्रतोत्र होता है । उप्रसंहा र.को ,भो देखने पर यहो प्रकद. दे. रहा. है: 

-“जो विज्ञाता है, उसे किसके क्वारोत जॉन जा/सकतों हैं”- 


यहां।मी विज्ञाकत/्घांतुः के। ही लिवेश/होनेः सेः विज्ञानात्मा/ही' यहां लक्षित हो 
रहा है। 

दूक्करी भोर'भात्म विज्ञान: के द्वात्टा-समस्तविज्ञालों' का उपदेश दिये-जात्े से यहां 
का कथन भी परमात्मा को लक्षित्त कर रहा हैयह स्राना. जा सकता है ।; 


इस, प्रकार सल्देह-उपस्थित होने पर (अरब "निर्णय किया जातक है (कि.यक्ल॑ वाक्यों का 
ठीक ठीक प्रन्वय परमात्मा में ही होने के कारण यहां का उपदेश परमात्मा के ही लिये 


२५४/प्रध्यायः ३ पादा ४ 


है, यह समझा जातत है । इस वेद वाक्य के पूर्व भौर पश्चात्‌ के शब्दों पर ध्यान देने से 
यह लक्षित्र हो रहा है कि वाक्य के शब्द परमात्मा में ही प्रन्वित हो रहे हैं। देखिये-- 


--“यैनाहं नामृता स्यां किमहं तेल कुर्याल्‌ । यदेव भगवान वेद तदेव में बृही”-- 

त्येवममृतत्वमिच्छन्ती मंत्रेयाँ प्रति विज्ञानोपदेश: परमात्मविज्ञानं गसयतीति । 

--अमुतत्वस्थ तु नाशास्ति वित्तेन -- 

इत्याबिना ततोष््यत्रामृतत्वलाभाभावञ्वशात्‌ । किड्चात्मविज्ञानेन सर्व विज्ञान- 
भुच्यमानं परमात्मोप्रदेशं गसयति । 

“ब्रह्म ते परादाव्‌ योश्न्यजआत्मनो ब्रह्म वेद -- 

इत्यादिनोत्तरग्रस्थेन तदुपपावनाच््च । किडच-- 

--/इवं सर्व यदयमात्मेति/-- 

स्वस्थ बस्तुजातस्पात्माव्यतिरेकमबतारयति । ' बुनदुम्याविदृष्टान्तेश्च तमेवाब्य- 
तिरेक॑ ब्ढ्यति । * 

“ अ्रस्थ महतो मृतस्य निःश्वसितमेतद्दृग्बेद”-- 

इत्यादिना च॒ भ्रकृतस्थात्मनों नामरूपकर्मप्रपणचकारणतां व्याचक्षाण: परमात्मा- 
नमैबेनं गमयति । तस्मात्‌ सर्वेबां वाक्‍्यानां परमात्मन्येबान्ययादयं परमात्मोपदेश इति 
खिद्धमू। 

ननृक्तप्रियसंसूचनोपक्रमाहिज्ञानात्मोपदेशोःस्तीति चेन्न । एतद्धि प्रियसंसूचितस्या- 
त्मनो वष्टव्यस्वादिसंकीतन प्रतिज्ञासिद्धेलिज्ध' बोध्यस्‌ । 

*--“झरात्मनि विज्ञाते संसद विज्ञातं भवति, इदं सर्व' यदयमात्मा”-- 

इत्येब॑ ह्यात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं धतिज्ञातम्‌। तत्सिद्धचर्थमिदं विज्ञानात्मपर- 
भात्मनोरमेदांशेनोपक्रसरणं क्रियते । तथा च भूयते-- 

-“जिससे मैं प्रसर न बन सक्‌ं, उसका मैं क्या करू, जो कुछ आपने जाना है 

वही मुझ से कहिये-( 

इस प्रकार भ्रमश्ता की भ्रभिलाषा रखने वाली मैत्रेयो के प्रति जो विज्ञान का 

उपदेश दिया गया है इस परमात्मा के विज्ञान की झोर ही ले जाता है। 


--“बित्त से (घन से) भ्रमृतत्त्व की तो कोई पाशा नहीं की जा सकती"-- 


; ्वारीरकविज्ञानय/२४३ 


इत्यादि वाक्य के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के प्रतिरिक्त अ्मृतत्त्व के लाभ का 
प्रभाव ही रहता है; यह सुला गया है। 


श्च भात्मा के विज्ञान से सब कुछ विज्ञात हो जाता है यह जो कहां गया 
तो यह्‌ 2 भी परमात्मा के उपदेंश को ही संकेतित करता है । 


--"जिसने प्रात्मा से प्रन्य तत्त्व को ब्रह्म समझे रखा है; वह ब्रह्म से दूर हो 
ग्रया है/-- 

इत्यादि प्रागे के वाक्य से उसी बात को तक से सिद्ध किया गया है। पुनक्च 

“बह जो कुछ है वह सब प्रात्मा है'--« 

इस बॉक्स के द्वारा समस्त वस्तुएं आत्मा से भिन्‍तें नहीं, यह बतलायां जा रहा 


है। भौर उसी भ्रात्मा से श्रभिन्‍नता का दुन्दुभि भादि के दृष्टान्त के द्वारा द्रढ़ीकरण 
किया गया है। 


--”इस सघन भूत का वह निःश्वास ही है जो ऋग्वेद है”-- 


इत्यादि बचनों के द्वारा प्रकरण श्राप्त आत्मा हों नाम रूप प्रपञझच का कारण 
है यढ्द बतलाते हुए उसे परमात्मा ही बतलाया है। इस प्रकार विषयों, इन्द्रियों, भन्‍्तः 
करगरा सहित प्रपञ॑च का एक ही भ्रयन है जो न भीतर है न बाहर है जो सम्पूर्ण है, जो 
प्रज्ञानघन है, इस विषय को समभते हुए उसे परमात्मा में ही समन्वित किया गया हैं। 
प्रत: सभी वाक्‍-ं का समन्वय परमात्मा में ही होने से यह उपदेश परमात्मा के सन्दमे में 
ही है यह सिद्ध होता है। 


श्रृश्त होता है कि ऊपर उद्‌घुत वाक्यों में (प्रप़ने लिए सब कुछ प्रिय होता है”) 
इत्यादि के द्वारा यहां विज्ञानात्मा ही उपदेश का विषय है ऐसा-क्यों न मात्रा जाय तो 
इसका उत्तर है कि ऐसा नहीं हो सकता । यह जो प्रियत्व की संसूचना से युक्त प्रात्मा का 
विथरणा है बह उसके द्वष्टव्यत्वादि का ही संकोतंन किया गया है (वह सवांधिक प्रिय है 
अ्रत: उसे ही देखना चाहिए इत्यादि ब्राक्‍्य इसी सन्दर्भ के हैं) यह परमात्मा के प्रतिपादन 
के ही चित्ह समझ जाने चाहिए । 


--“भ्रात्मा के ज्ञात होने पर यह (प्रपंच) श्रव कुछ विज्ञात हो जाता है, यह 
सब कुछ जो भी कुछ राय बिस्तार है, वह भ्रात्मा ही है-- 


--“यया सुदीप्तात्याबकाद़िस्फुलिगाः सहत्न॒शः प्रभवन्ते सरूपा:। 
तथाक्षराद्विविघा: सौम्य भावा:ः प्रजायन्ते तत्र चेवापि यन्ति”--इति। 


स्र्वविज्ञानप्रतिज्ञा होयेत ड्वत्याश्मरब्यो मन्‍्यते । प्नस्मिन्‌ सते जोवात्मपरमात्मनोः कार्य- 
कारणभावकुतमेदो वास्तविकस्त्वमेंदों गोरसक्षौरशरवद्‌-हेसकुष्डलबद्ा इति प्रतिभाति | 
ऋथब्ा-उल्कसिष्यत एबं भावादित्यमसेद्ेलोपक्रसण क्रि्ते । तथा च क्षूयते-- 

--"'एफ संप्रसादो/स्माच्छरीरात्‌ समुत्याय परं ज्योतिरफसंपद् स्वेन-रूफेपामि- 
निशपचते ।' इति-- 

यथा नद्यः स्थन्दमाना: समुद्रे'ह्ं खल्छस्ति सासरूपे विहाग्र ० 

तथा बिद्वाज्मामरूप्ाहिमुक्त: परात्परं पुुषमुप्रेति दिब्यम्‌ ।” दति ल । 

इस प्रंकार भ्रांत्मां के विज्ञान से सब कुछ विज्ञात हो जाता है यह प्रतिज्ञा की 
गई है । उसी को सिद्ध करने के लिए यह उपक्रम है विज्ञानात्मा भौर परमात्मा के प्रमेद 
के प्रंश को प्रकट करते के ढ्रारा 4 


उसी प्रतिय़ादत् में ग्रह सनक (स्मख्खोय-है-- 


--”जिस श्रकार षक्‌ श्रक्‌ जलती हुई प्रस्नि के ढ़ेर से हजारों प्रंगारे उसी रूप 
वाले उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार हे सोन्‍्या भरकर ब्रह्म से (सहस्रशः) पदार्थ उत्पन्न होते 
हैं तथा उस्नो में लीन होते हैं--” 


उक्त वेद बचन से सिद्ध है कि जोबों की उतलत्ति भी ठती ब्रह्म॑से हुई है और 
उनका लय भी उसी में होता है अत: यह सब ब्रह्म का कार्य है भौर कार्य तथा काररा 
का कथमस को शैली में अ्रभेंदरूप से भो कथन होता हैं, जिसे “अमेदाउध्यवसाय' कहते हैं, 
इसका फले यह होता है कि एक कोरणं को ठौंक से जान लेने पर उस पर स्थित समस्त 
है ५८ ४ हो जाता हैं तब जेसे समस्त कोर्यअपड्च प्रपते काररा के रूप में 
ब्रह्मा है, हैं, वंसे हो यह जोव भी व्रह्म या परमेश्वर से प्रभिन्न है ऐसा 
सूचित होता है। यदि ओव भौर परबरह्मं का का अमेदाष्यवसाय नहीं (वे दोनों एक 
ही हैं ' यह निश्चय न हो) तो भ्राश्मरब्य आचार्य का कहना है कि परक्रह्म के ज्ञान हो 
जाने पर भी जीवात्मा या विज्ञानात्मा का ज्ञान न होने से एक के विज्ञान से सब कुछ का 
ज्ञान होने को जो प्रतिज्ञों की गई है 'उंसमें बाघा उपस्थित होगी । इस मत में जीवात्मा 
प्रोर परमात्मा में कार्यकारण भाव से उत्पादित"मेद ही है, वास्तव में तो इनमें अमेद 
ही है जैसे दूष़ म्रलाई हबड़ी प्राड़ि में कार्य कारण का भेद होने पर स्री-बास्तव में तो 
प्रभेद ही है, शौर कुण्ड्रल में कार्यकारणा का भेद होने पर भी वास्तव में तो भ्रभेद ही है 
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बही स्थिति जीवात्मा तथा परमात्मा के विषय में मी समऊ में भाती है। इस विषय में 
श्रंतिवाक्य भी सुना जाता है-- 


“यह संप्रसाद इस शरोर से उठकर प्रमज्योति बनकर अपने रूप से प्रभिनिष्पन्न 


“जैसे बहती हुई नदियां समुद्र में अपने नाम भ्ौर रूप को छोड़कर भप्रस्त हो 
जाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मज पपनोनाम भौर रूर से विमुक्त होकर दिव्य परस्पर पुरुष में 
मिल जाता है”-- 


तस्मात्‌ ज्ञानध्यानादिसाघनानुष्ठानात्‌ संप्रसन्नस्य विज्ञानात्मन एवास्माहेहेन्द्रिय- 
अनोबुद्धिसंघातादुत्कमणवशायां परमात्मभाव: संपद्यते ईति श्रतीयंतें। उपाधिविनाशेन 


--“सर्वाणि रूपाणि विचित्य घोरो तासानि कल्वामिवदन्‌ यदास्ते इति"- 


तस्मादस्येव परमात्मनो्लेनाषि विज्ञानात्मभावेनावस्थानं सर्वत्र प्रतोयते--न तु 
तेज: प्रभृतीनां सृष्टिवदस्थापि जीवस्य पृयक्‌ सृष्टि: क्वचिदपि झूयते । 


एव तस्‍्वमस्यावि श्रुतवोध्प्यञ्जसोपपदन्ते । तस्मादविकृत: परमेश्वर एवाय 
जोबः सर्वत्रावतिष्ठते । इति काशकृत्स्नो मन्‍्यते-अल्म्रिन्मते लीवात्मपरमास्खनोरत्यन्ताभेदों 
रसोत्पन्नदमे रसबदिति प्रतिभाति । 


पझत: ज्ञान ध्यान भादि साधनों के भ्रनुष्ठात़ से प्रयाद से प्ररिपूर्ण | विज्ञानात्मा ही 
शरीर छोड़ने के समय इस देह ४स्द्रिय. मन बुद्धि के समूह को छोडक्र परमात्मा के स्वरूप 
में चला जाता है, ऐसा प्रतीति होता है। भ्राचार्य भ्रॉडुलोमिने तर्क से इसकी पुष्टि को 
है कि उपाधि के कारण जीव भाव का अंपोहन (दूरोकरण) करके अपने रूप की संपत्ति 
के प्राप्त हो जाने से परमात्मा का स्वखूप-आप्त/ हों जाने के कारण उक्त सिद्धान्त को 
पुष्ठि होती है। इस मत में जीवात्मा भ्रौर परमात्मा में प्रवस्था के कारण भेद है वास्तव 
मेंतों प्रेमेद है जैसे जल बुंदेबु्द या जंल-तरंग में ध्रवस्था के कारण भेद है वास्तव में 
श्रमेद है, यह प्रतीत होता है। 
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प्रथवा यह भेद [भ्रवस्था के झाधार के स्थान पर] भ्रवस्थिति के प्राघार पर 
[प्रवस्थित के हेतु से] यह जीवात्मा घौर परमात्मा के भ्रभेद कथत का उपक्रम किया जा 
रहा है, यह मात्रा जा सकता है। श्रुति कहती है- 

“इस जीव प्रात्मा के द्वारा भ्रनु प्रवेश करके मैं नाम भौर रूप का पृथक्‌करण 
कहू-. 

मन्त्र में भी आया है-- 

“--वह घोर, सभी रूपों का चयन करके उतका नामकरण करता हुआ उन्हें 
सम्बोधित करता है”-- 

अतः इसी परमात्मा का भ्रवस्थान ख़ब॑न्न इस विज्ञानात्मा के रूप में भी प्रतीत 
हो रहा है। 

ऐसा नहीं दिल्लाई देता कि तेज प्रादि महाभूतों को उत्पत्ति की तरेंह जीवात्मा 
की पृथक्‌ सृष्टि कहीं बतलाई ग ईहो । इसीलिए 

--“बह तुम हो"-- 

आदि श्रुतिवाक्य भी भ्नायास युक्तिसिद्ध हो जाते हैं। भरत: ध्रविक्ृत परमेश्वर 
ही यह जीव सवंत्र भ्रवस्थित है। यह सिद्धान्त है भ्राचार्य व्याशकृत्स्न का । इस मत का 
सार यह प्रतीत हो रहा है कि जोवात्मा भौर परमात्मा में भ्रत्यन्त भेद वैसे ही है जेसे 
रसा से (पृथ्वी से) उत्पन्न वृक्ष में रसवत्ता रहती है । 

स्रष्ट्त्वविमशैश्चतुर्थ: 
, _ प्रकृतिजंगदुपादानमीश्थर: परमात्मा। प्रतिज्ञानादमिध्यानात्प्रभंवप्रलयाम्नानात्‌ 

स्वयं करणात्‌ परिणामाद्‌ योनिस्वाल्यानाच्लेत्याह-- 

--भ्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌”--[१।४॥२३] 

--“अभिष्योपदेशाच्च”-- [ १।४।२४] 

--“वाक्षाच्चोभयाम्नानात्‌/--[ १५४२५ ] 

-+“भ्रात्मकृते; परिणासात्‌”--[ १।४॥२६] 

++“योनिश्च हि गोयते”--[ १४२७] 

ननु ईक्षायूवंककत त्वक्षवणाद्‌.ब्रह्मणश्चेतनस्य कहूं स्वमाल्यातमेतावता प्र्येन । 
तच्चेतवस्प ब्रह्मणः कुलालधुवर्णकारादिवश्लिमित्तत्वमात्रं निष्पश्चते नैतावता तस्योपादातत्व॑ 
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प्राष्योति। उपादानस्थेक्षापूर्यककर्तू त्वाप्रसिद्धें। तस्माद्‌ ब्रह्मणोतिरिक्त' प्रधानं प्रकृति- 
स्वेनावश्यमम्युपगन्तव्यमिति चेन्न । तद्धि ब्रह्म यथा निमित्तमस्युपेयते तथा प्रकृतिश्व ॥ 
पतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ + प्रकृतिद्पादानं समवायिकारसामित्यतस्याथंम्‌ + छान्‍्दोग्यथुतो 
ताबत्‌-- 

““उत्त तम्रादेशमप्राक्ष्यो भवत्ति भ्रम्मतं मतसविज्ञातं 
ब “उत्त का श्रुतं अमप्रतं विज्ञातम्‌ ॥ 


--“इत्येषा हि भ्रतिज्ञा मोपादानत्वमन्तरेणोपपद्चते । कार्यस्योपादानाव्यतिरेका- 
सर्वविज्ञानसंभवात्‌ । एबं हि दृष्टास्तमाह- 


-(“पथा सौस्येकेन मृत्पिण्डेल सबब मुस्मयं विज्ञातं स्याव्‌ बाचारम्भणं विकारों 
नामथेयं सृत्तिकेत्येब सत्यम्‌/--इत्यावि । 

तथा चेतेन सर्वविधमृन्मयोपादानमृतमृत्तिकादृष्टाम्तेनास्य ब्रह्मणो5पि सर्वजगडु- 
पादानत्वं गसयति। बृहदारण्यकेडपि- 

--“कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते स्वंभिदं विज्ञातं भवति”-इति भ्रतिज्ञा | 

“यथा पृथिब्यासोषघय: संभवन्ति” 

--इति वृष्टान्तश्च तमेबार्थ' गमयतः । तत्रेव पुनः 

“आ्रात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुति मते विज्ञाते ह॒ं सर्वे विदितम्‌”--इति प्रेतिज्ञा-- 

बाह्मान्‌ शब्दान्‌ शक्तुयाद्‌ प्रहराय बुन्दुमेस्तु 

प्रहणेन दुन्दुस्याघातस्य वा शब्दों गृहीत:'”-इति वृष्टान्तः । न 

एकमस्यत्रापि बेदास्ते यथासंभव वृश्यमानयो: प्रतिज्ञावृष्टान्तयोरसुपरोधेन 
प्रकृतित्वं गस्यते । म ४ 

अ्रभिष्योपवेशाज्च । 

“जोःकामयत बहुस्यां प्रजाबेय, तदेक्षत बहुस्यां प्रजाबेय-” 

इत्येवमादिषु तस्थेक्षितृश्चेतनस्य प्रत्यगात्मबिषयतयेब बहुभबनाभिध्यानं भ्ूयते । 
तस्माध्चत्तावन्निमित्त भ्रह्म तदेव प्रकृतिर॒पीति गरम्यते । 


स्रष्टा चतुर्थ विमर्श प्रकृति जगतू को कहते हैं, उसका उपादान कारण ईरुवरू 
परमात्मा है। यह सिद्धान्त, प्रतिज्ञान, भ्रभिध्यान, सृष्टि भौर प्रलय के वर्णनों से स्वयं 
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करण से, परिण्यम से तथा योनित्व के बखान से सिद्ध हो रहो है । -वेदाल्त सूत्र इसो का 
बिंबरश दें रहे हैं-- 
5 --“और प्रतिज्ञा तथा दु्टान्त के प्रनुपरो्ष से वह प्रकृति है”-- (१/४।२३) 
--“भभिष्योपदेश के कारण भी यही स्थिर होता है”--( ,।३११०) 
--"दोनों के सॉलात्‌ केयन से मी येह सिद्धान्त स्थिर होता हैं”--११।८।२५) 
--“भात्मकृति का वरिणाम भी इसका कारण है”--( १।४॥२६) 
+>मौर बोनिकों निरूपेश भी इस विषय में हैं”-+( १४४२७" * 


यहां तक के ग्रन्थ से यह विषय €्पष्ट हुप्रा विचारपूर्वक सृष्टि का निर्माण है 
अतः चेंतन बहा हीं जगत्‌ को कंतो है । यह जो ब्रह्म का कंतृ त्व हैं वह घट का कूलाल 
(कुम्हार) निमित्त कारण है, जंसे स्वर्शाभूषण को सुंनोर (स्वर्णकॉर) निमित्त कारेर 
है बेसे ही चेतन ब्रह्म भी इस संसार का निमित्त कारण हो सकता है, उसका जगत्‌ के 
निर्भर में उपादान कारणत्व सिद्ध नहीं हो पाता । क्‍योंकि उपादान कारण कहीं विचार- 
धूवंक कार्य को उत्पन्न करत। हुआ प्रसिद्ध नहीं है। 


इसलिए ब्रह्म से भतिरिक्त प्रघान प्रकृति हूप से भ्रवश्य स्वीकारणीय है। इसका 

उत्तर है कि ऐसा कुछ नहीं है । क्योंकि ब्रह्म जेसे निर्मित्त'कारण माना जा रहा है वेसी 

* ही प्रकृति के निमित्त कारण मानके घर भी स्थिति रहेगो अतिज्ञाः और <ष्टान्त का इसमें 

उपरोध नहीं होता / प्रकृति कहें; उपाद्ात कहें या सम्व्ायि कारण कहें .ब्रात एक हो 
है । छान्दोग्य श्रुति में कहा गवा है-- 


-“क्या वह भ्रादेश भी तुम॒ते पूछा जिससे .ढिल़ा सुना भी सुना हुमा हो जाता. 
है, भसंमत भी संगत हो जाता है, बिना जाना भो जाना हुआ हो जाता है। जेसे एक को 
जानने से सब कुछ दूसरा बिना जाना हुआ भा जाना हुआ हो जाता है”-- 


यह भ्रतिज्ञा वह तत्त्व जब तक उपादान कारख न हो तब तक नहीं हो सकती । 
कायं मात्र भ्पने उपादान कारण के बिना नहीं रह सकता और उपादोन कॉरणा के ज्ञान 
होने पर कार्य मात्र का ज्ञान होना सम्भव हो जाता हैं। उसके लिए रूष्टोन्त इस प्रकार 
दिया यया है कि- 


--“हे सोम्य, जैसे एक मिट्टी के पिण्ड के ज्ञान से मिंट्ही से बने सभी वंदा्े 


ज्ञात हो जाते हैं विकार रूप पदार्थों का कथ॒त्॒ तो व्यवहार तक हो रहता है,..पन्तिम 
सत्य तो उन पदार्थों में मृत्तिका ही है”-- 
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झौर प्रव॒ इस सभी का सृण्मय 03 3 की उपादान कारण रूप मृत्तिका के 
ऋंडोन्त के द्वारा इध ब्रह्म कौ भी समस्त जगत्‌ की उपादान कारखता .प्रतिश्वूजित दो. 
जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी-- 
--"है भगवन्‌, किसके जान लेने पर यह सब कुछ जानो हुप्ना हो जाता हैं"-- 
यह प्रतिज्ञा है, तथा रष्टान्त है-- 
“जैसे पृथिवी में प्रौषधियां उत्पत्न ह्रोती है". 
यह ये प्रतिज्ञा प्रौर रृष्टा्त उसी प्र्थ की प्रभिंव्यंजना कर रहे हैं। फिर प्रतिज्ञा 
वाक्य प्राता है कि 
“सुनो भाई, आत्मा के देखने सुतने भौर भनन करने भौर विज्ञात होने पर यह 
सब कुछ विदित हो जाता-है!*- 
फिर दृष्टान्त वाक्य यह है कि-- 
“कोई व्यक्ति जैसे दुन्दिभि के 'तॉड्ति होने पर बोहर के किसी प्रस्य शब्द को 
5६५ ४४ कक हो जाता है, दुन्दुभि के ज्ञातसे दुल्दुनि के अाधात आब्द का ज्ञान 
होता है”- 
इसी प्रकार वेदास्त में भन्यत्र भी यथासम्भव प्रत्यक्ष भ्नुभूत प्रतिज्ञा झौद दृष्टान्त 
के बिना उपदोष के ब्रह्म का अ्रक्ृति होना प्रतोत करा दिया गया है । 
--पौर प्रंभिष्यों के उपदेश से -- ५ 
-- “उसने कामना की कि मैं जो एक हूं वह बहुतों में प्रकट हो जाऊं, उसने देखा 
कि मैं बहुतों में प्रकट हो जाऊँ"-- 
इत्यादि सन्दभों में ईक्षणा करने वाले उस चेतन का प्रत्यगात्मा के रूप में ही 
हो'जाने का अमिध्यात सुना जा रहा है। इसलिएं जो ब्रह्मा निमित्त है, वहीं प्रकृति 
भी है बह आास्तित हो रहा है । हर 
के “यथोर्णनाभिः सृणते गूछ॒ते चेति'- ध 
चेतस्यात्मना निमित्तत्वं तवृगतप्रधानाविशक्तिद्वारक॑ 
थ प्रकृतित्व स्पादिति चेन्न । ५ 
--“साक्षाच्चो भयास्तानात्‌ -- 
--“सर्वाणि हू बा इसानि सूतास्याकाशादेव स्रमुत्यश्नन्ते श्राकाझं प्रत्यस्तं धन्ति/-- 


रइस/प्रष्याय! १ पाक ४ 
 _- इत्युभयों: प्रभवप्रलययो: साक्षावत्रात्मानं पश्यामः । तस्माश्निमित्तत्वं वा. 
मावच्छेदमेदेन कल्पयितु' शक्‍्नुमः । ॥। 
+-+/भात्महतेश्च्”-- 

“--“तवात्मानं स्वयमकुरुत '-- 

--इति झो कस्पवार्थस्य करूं त्व॑ कमेत्वं च गस्‍्यते। 

--“परिणासाच्च”-- 

“सच्च त्यक्ष्बाभवन्लिवक्त' चानिरक्त च-- 

-इत्यादिना ब्रह्मण एवास्य विकारात्मना परिणाम प्राम्नायतें । 

“थोनिश्च हि गीयते”-- 

-7कर्तारमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌'-- इति । 

_-/बद्भू तयोलि परिषश्यन्ति घीरा:”-- 

-ति व । योनिशब्दश्च प्रकृतिवचनः । तस्माव्‌ ब्रह्मण। प्रकृतित्वं सिद्धमू । 
श्रथवा योनिश्च हि गोयते | योतिः प्रभंव उत्पत्तिस्थानभुपलब्धिस्थानं वा । तहायेदं ब्रह्म 
निमित्तं भवति, प्रकृतिश्व तथेबेद॑ योनिश्च- गीयते तस्मित्‌ अह्माशि शवंघमोंपप- 
शेरिति बिक्‌ । 


--“एतेन सर्वे व्यास्याता:”--[१।४२८] 
योध्यमित्यं प्रधानकारसावावप्रतिषेधस्थायकलाप: श्रदरशशितः एतेनैबान्येप्यण्बा- 
दिकारणवादाः प्रत्याल्याता बेदितव्या: तेघामपि अ्रधानववशब्दत्वाच्छुब्दविरद्ध्वास्थ । 
श्रपर प्राह । एतेन प्रदर्शितन्यायकलापेनाउन्येडपि सर्व बेदान्तबाक्यविशेषा ब्रह्मपरतया 
ध्यास्याता बेदितव्या: । 
॥ इति चतुपादः ॥ 


इति शारोरकलुत्रा्णा शारीरंकविज्ञानभोष्ते प्रथम! पदविमशध्योय पूरे: । 





द् श्रश्त होता है कि-- 

- “जैसे सकड़ो उत्पल्त करती भ्रौर नष्ट करती है”-- है 

इस श्रृति के मकड़ी के इष्टान्त से जो चैतन्य के रूप में निमित्त है भौर संसारगत 
प्रधान भ्रादि की व्क्ति का द्वार है वहीं प्रकृति है ऐसा क्‍यों न माना जाय, तो इसके उत्तर 
में सूतकार कहते हैं>- 

--“भौर साक्षात्‌ दोनों (सृष्टि भर प्रलय) के कथन से (ब्रह्म प्रकृति हैं) 


--“ये समस्त भूत प्राकाश से हो उत्पन्न होते हैं भ्रोर भाकाश में ही लीन- होते 
हैं"-- (प्राकाश यहां परमात्मा है) 


। इस प्रकार सूष्टि झोर प्रलय दोनों का साक्षात्‌कररा यहां भात्मा' को ही जब 
बतलाया गया है तो निमित्त के भेद से एक एक पदार्य का कारण प्रृथक्‌ पृथक्‌ कल्पित 
नहीं किया जा सकता । 





"और भ्रात्मा की कृति के कारण "--. 

--“उसने स्वयं अपने को उत्पल्त किया”-- 

इस वाक्य में एक ही अर्थ को कर्ता और कर्म दोनों बतलाया गया है । 
-- भौर परिणाम के कार”ण-- 

-“ 'सत्‌' धौर 'त्य' निरूक्त और अनिरूक्त हुए” 


इत्यादि वाक्य के द्वारा यह जगत्‌ ब्रह्म का हो विकारात्मक परिणाम है यह 
स्थिर किया गया है। 

--“भोर योनि गाया गया है”-- 

-+“कर्ता ईश्वर धुरुष ब्रह्म योनि को” (नमस्कार है) 

--“जिसे बेयंक्षाली भूतों को योनि के रूप में देखते हैं”--.. 

योनि का प्रर्थ है प्रकृति । इसलिए ब्रह्म का श्रकृतित्व सिद्ध हुआ । 

अ्रथवा 'योनिश्च हि गोयतै' सूत्र का तात्पय यह भी हो सकता है कि योनि प्र्थात्‌ 
उत्पत्ति का स्थान या उपलब्धि का स्थान । तब जेसे यह ब्रह्म निमित्त कारण है भोर यह्‌ 


अ्रकृति है वेसे ही यह योनि भ्र्थात्‌ उत्पत्ति स्थान के रूप में मी गाया गया है। क्योंकि 
उस ब्रह्म में सभी घ॒र्मों की संगति हो जाती है । 


--/इससे सभी की व्याख्या हो गई”--( १५४२८) 


२६४प्रष्यायाः € वादः ४ 
यह जो इस प्रकार प्रधान को कारण बतलाने वाले वाद (प्रधान कारणतावाद) 
का निषेष करने वाला सिद्धाम्तनसमूह दिखाया गया, उसी से ब्रन्य ध्ंणूं ध्ादि को «रण 
बतलाने वाले वादों का. भी तिप्षेष समर लेता होगा ।+; (जक़ कारठवाद-का ख़ण्डन हो 
(74% भी ख़ण्डन है) क्‍योंकि वे सो प्रथाल क। रणावाद का निषेश् करने: काले: प्रघात 
हा अशब्द हैं, ( वेद शब्दों से प्रतिपा।दत नहीं है ) भौर शब्द प्रमाण के: विरुद् 
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दूसरी व्याल्या है कि इस प्रदर्शित सिद्धास्त हवा वई हरे अतय भी सभी 
बेदास्त के विशेष वाक्य ब्रह्म परक हैं वह व्यास्या समझ लेनौ चाहिए। 


[पारीरक सूत्रों के शारीरिक विश्ञात साष्य का प्रथम प्रध्याय-पदविमशक्याय प्रूए हा ] 


अथद्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद:ः 
सतविमर्शाध्यायः 


सत्र प्रथमतों ब्रह्मवादे सांख्यप्रदशिताक्षेपनिरासाधिकरणं दशविमर्शमुपक्रम्यते । 


यहां प्रयमत:ः ब्रह्मवाद में सांख्यमत में प्रदर्शित ध्ाक्षेपों के निराकरण का दस 
विस वाला झधिकरण उपक्रान्त होता है । 


शारीरकसिद्धान्तपरीक्षा 
-“ह्मृत्यनवकाशवोषप्रस डर इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसज्भात्‌-[२।१११] 
--“इतरेषां चानुपलब्धे:”-- [२।११२] 
--“एतेब योग: प्रत्युक्त:"-- [२॥६।३] 
लनु ब्रह्मेब स्वज्ञ जगत: कारणमित्यैतावन्मात्रमेतावता प्रन्वेनोपपादित तदयुक्तम्‌ ॥ 


तथा च सति स्मृत्यतवकाशदोषः प्रसज्येत । तया हि परमविकपिलप्रणीतायां स्मृतो 
तदन्यासु च कतिपयोषु स्मृतिषु प्रघानमचेत्सन जगत: कारणमाल्यातम्‌ + ताश्ल 
मोक्षसाध् ब्रह्मातिरिक्तकारणताप्रंतिपाद- 


शारीरक सिद्धान्त परीक्षा - 

--यदि कहें कि. स्मृति को अवकाज्ञ त मिलते का दोष प्रायेगा तो ऐसा नहीं हैं 
क्योंकि (इस स्मृति को मान लेने पर) प्रन्य स्मृति के प्रवकाश के दोष का असज्ञ प्रा 
जायगा ।- [ब. सू. २१॥१] 

--भ्रन्‍्यों की उपलब्धि न होने के का रण - [ (।२॥३] 

--इससे योग का भी उत्तर हो गया--[ १॥२:३ ] 


२६६/झ्रध्याय: २ पाद: १ 


एक पूर्व पक्ष यहां है कि ब्रह्म सूत्र के प्रथाम्त प्रध्याय में स्वज्ञ ब्रह्म ही जगत्‌ का 
काररणा है इतने मात्र का जो प्रतिपादन हुआ है वह युक्तियुक्त नहीं है। ऐसा होने पर 
झमृति को श्रवकाश न मिलने का दोष प्रसक्त होगा । कहना यह है कि परम ऋषि कपिल 
के द्वारा विरचित स्मृति में तथा उसके प्रतिरिक्त $छ स्मृतियों में भ्रचेतन प्रकृति बाले 
प्रघान नाम के तत्त्व को जगत्‌ का कारण निश्चित किया गय्या है.। ये स्मृतियां मोक्ष के 
साधनस वरूप सम्यक दर्शक/को हील्‍प्राघार बताकर निभिताहुई।हैं यह जात हो रहा है । भरत: 
ये जगत का कारण ब्रह्म के प्रतिरिक्त तत्त्व को मानती हैं, यदि इनके दर्शन को असम्यक्‌ 
(अनुचित) माना जायगा तब ये श्र्ननेअतिफ़ादत्त, मेंह्म्टपटी (अ्रनवकाश) हो जांयगो 
भौर तब यह तिरथंक भो सिद्ध हो जांयगों । यह बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि कपिल 
महृधि भ्रादि का ऋषि विज्ञान प्रप्रतिहत (दोष रहित) रूप से प्रसिद्ध है। 


"ऋषि प्रसृतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेबिभति जायमानं च पश्येत्‌-- 


स्वतन्त्रपज्ञा:। तस्मात्‌ स्वातन्श्येरा थ्र॒त्यर्थभवधारबितुमशक्नुबतामस्माक परतस्त्रप्रज्ञानां 
्रस्यातप्रसोतृकस्मृत्यवलम्बेनेव श्रुल्यश्नविधाररणा युज्यते। न तु तद्रिरोधेन । तस्मात्कापि- 
लाहनवकाशवोषप्रसड्भ्‌ ब्रह्मकारणताबादों न श्रत्यथं इति चेन्न अन्यस्मृत्यनव- 
काशबोचप्रसद्भात्‌ । 


उभयविधा हि न 2म कक र 22), 28%, पका पाहतिलाव ५ 
पनानकारणतास्युपरासे: ता. ईशवनस्कारणबाबित्य:ः स्मृतयोइतवकाशाः प्रसज्येरन्‌ । 


“जो प्रारम्भ में कपिल महूष्षि ये उन्हें, भूत और. भविष्य: तझ्ा व माल का 
ज्ञान था”-. 


इस श्रुति वाक्य के भ्राघार पर कपिल का विज्ञान यथार्थ विज्ञान के रूप में ज्ञात 
है । हम लोग कपिल झादि के समान स्व्तन्त्र अज्ञा-के, पक्तो.तहीं हैं, इसलिए स्व॒तस्त्र रूप 
से श्रुति के बर्थ का निश्चय कर सकने में अ्रसमर्य परतस्त्रपज्ञा वाले, हम लोगों के लिए 
प्रख्यात अरताधों के द्वारा विरचित स्तृति का अवलम्ब लेकर हो श्रुति के श्र्थ को प्रव- 
घारणायुक्तिसंग्रत' हो सकती है; न-कि उसका विशेष करते हुए हम॑ श्रुत्ति के श्र्थ तक 
पहुंचने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए कपिल महदि आदि विरखित स्मृति के प्रनवकाश 
दष का प्रसज्ञ भ्रा जाने के कारण ब्रह्मकारणतावाद श्रुति का अर्थ नहीं हो सकता, 
यह पक्ष माननीय नहीं है, क्योंकि इसको मोनने पर प्रन्य स्मृति के अवकाश का दोष 
असज़ उपस्थित हो जायेगा। 





शारीरकविज्ञानमू7२६७ 


स्मृतियां दोनों प्रकार की :दिखाई।दे रही हैं, अघान #या अ्रकृंति "को जगत्‌ का 
कारणा कहने वाली स्मृतियां भी हैं तथा ईश्वर को जगत्‌ का कारण बतेलाने बाली 
श्रुतियां भी हैं। उनमें जैसे ईश्वर को कारण मानने पर प्रधान को कारण मानने वाली 
स्मृतियों के लिए अ्वकाश-नहीं रह जाता: उसी आकार अध। नतकी ःका रणा मानने पर ईश्वर 
कारखवादी स्मृतियों के प्रनवकाश हो जाने को परिस्थिति झा जायेगो । 


'ब्तत्‌ सुक्ममविज्लेयस्‌"” 
'स ह्मन्तरात्मा मृतानां क्षेत्रज्ञश्वेति कथ्यते ।' 
“तस्मादब्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुर्ण द्विजललम।/ 

व्यक्त पुरुषे ब्रह्मन्‌ निगु रो-संप्रल्ीयते ॥' 

स सर्गकाले च करोति सर्ग संहारकाले च तदृत्ति भुयः ॥॥ 
* 'अहं कृत्स्तेस्प जगतः प्रभव: प्रल्यस्तंया.। 
डत्येबमाछाः-पुराणस्मृतयः ॥महाभारतेईपि-- 

#बहवः 'पुरुषा अहान्नुताहों एक एवं तु। 

आंहवः पुरुषा राजन्‌ सांख्यथोंगेविचारिणाम्‌ । 

बहनों 'पुरुषाणां हि य॑येका योनिरुच्यते । 

तथा त॑ पुरुष विश्ववाल्यास्याति गुणाथिकत्‌ । 

अमान्‍्तरात्मा तव व थे चान्ये देहिसंज्षिता: । 

सर्वेबां साल्निसूतोउसो न प्राह्मः केनचित्‌ क्वचित्‌ + 
विश्वसूर्द्धा विश्वभुजो विश्वपादाल्षिनासिक: । 

एकश्चरति मृतेषु स्वेर॑चारी येधासुखम्‌। 
इश्येवमेकात्म्यं सर्वात्मत्वं च निर्धाय॑ते । श्रुती च-- 
“यस्मिन्‌ सर्वाणि मूलानि-्ात्मेचासूद्धिजानल: । 

तंत्र को  मोहः कः शोक एंकल्वेसनुपेश्यंतः॥" 

इस्येबं सर्वात्मत्वं भूयते + तस्मादेता-वेद[नुस।रिण्य: स्मृतयों भवेन्ति । 
बे-करमृत्तियां उदाहरशार्थ ये हैं-- 

--“जो वह सूक्ष्म श्राविज्ञेय है”-- 

--“वह भरूतों का भ्रन्तरात्मा तथा क्षेत्रज्ञ कहा जांताहहै--« 
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++है द्विजआऋष्ड, उससे ( परब्रह्म से ) तीन गुशों वाले प्रव्यक्त को 
उत्पत्ति हुई”-- 


“है ब्रह्मन्‌, नियुं रा पुरुष में अव्यक्त का लय हो जाता है”-- 


--“इसलिए इस संक्षिप्त कथन को सुनिये कि प्राचोन नाराबण ही इस सारे 
प्रपंच के रूप में इष्टिगोचर हैं । वह सृष्टि काल में रचना करते हैं और फिर संह।र काल 
में उसको स्वाहा करते हैं ।” 


--/मैं ही समस्त संसार का उत्पत्तिस्थान प्रौर प्रलयंस्थान हट. 
आदि पुराण स्मृतियां हैं। महाभारत में भी - 
“हे ब्रह्मत्‌, पुरुष बहुत हैं प्यवा एक ही हैं;-- 


हे राजन्‌, सांख्य भ्रौर योग के प्रनुसार विचार करने वाले पुरुष को बहुवचन में 
मानते हैं, बहुत ले पुरुषों का उत्पादक स्थान जैसे एक होता है, ऐसे ही हर पुरुषों का) 
उत्पादक गुरों में सर्वाधिक उस पुरुष का मैं पूर्ण: रूप से वर्णन करूंगा । वह मेरा प्रन्त- 
रात्मा है, तुम्हारा तथा देह में स्थित प्रन्य जितने-भी: हैं सम्रो का साक्षिस्वरूप यह पुरुष 
है। यह किसी के द्वारा कमी मो कहीं गरृहीत नहीं हो सकता । वह विश्व मस्तक वाला 
( सब झोर मस्तकवाल्ा ) सब झोर भृजाओं वाला सभी भ्रोर पर, नेक्र, ताक वाला 
एक मात्र स्वतन्त्र रूप से भरृतों में सुल्॒पृवंक विचरण करता है” -- 


इस प्रकार एकात्मत्व तथा सर्वात्सित्व का निर्धारण किया गयाउहै। तया 
श्रृति में-- 


“जहां ज्ञानों के लिए /समस्तभूत आत्मा हो बत गए-उस सर्वत्र एकतत्व को 
देखने वाले के लिए कौनसा मोह या शोक बचा रह गया'-- 


अब ने पओु( 202० - वैदबिरुद्धमात्ममेदकल्पनन स्मर्यते । तस्मादेता बेदविरद्धा: 
स्मृतयः । तथा चेत्य॑ चच 


कतंथ्यतया प्राप्ते श्रुत्यनुसारिष्य एव ह्मृतय: भ्रमासयमितरा असपेक्या इति आुक्तम्‌ । 


कापिल मतमास्थतु शक्यम्‌ । कापिलमिति अतिसामान्यमात्रत्वात्‌ । भ्रन्यस्थ च कपिलस्य 
सगरपुत्रास्तां श्रतप्तुर्वासुदेबनाम्न: स्मरणात्‌ + तस्माद्वेदविरुद्धभिदं भ्रघानकारखवादि 
कापिल॑ तल्त्रं न प्रमाणस्‌ । 


--/इतरेषां चानुलब्धे:” - 
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प्रधानादितराणि यानि महुदादौनि प्रधानपरिणामत्वेन काबिले तस्त्रे व्याश्यातानि 
ताम्यपि वेदे लोके च नोपलम्यम्ते । बेदे क्वचिच्छू तस्य 
ब्याल्यातत्वात्‌ । 


४ --एतैन योग प्रत्युक्त:"-- 


सांल्यस्मृतिबदेव योगश्मृतावष्युक्तातांप्रधानमह॒वादीनां वेबबिदद्धत्वाल्लोका- 
असिद्धत्वाच्च तुल्पस्थायात्‌ । 


इस प्रकार सर्वास्मत्व सुना गया है। इसलिए ये हैं वेदानुसारिणी स्मृतियां । 


प्रब देखिए मह॒वि कपिल प्रादि अ्रणोत सांख्य झ्ादि तम्ज्रों की शोर, जिनमें बेद के 
विरुद्ध भ्ात्म के भेदों की कल्पना दिखाई दे रहो है इसलिए ये हैं बेद से विरुद्ध स्मृतियां । 
तब इस स्थिति में भ्रवश्य हो हमें किसो स्मृति का प्रज़रीकार भौर भय का त्याग करना 
पडेगा, उस स्थिति में अति का अ्रतुसरण करने वाली स्मृतियां ही प्रभाण कोटि में समा- 
विष्ट होंगी भरन्य स्मृतियां भ्रपेक्षित नहीं होंगी यही युक्तियुक्त है ॥ 


जिस भ्रति को कपिल के ज्ञान का प्रतिशय प्रकट करने वाली बतज्लाया गया है उस 
अति के प्राघार पर वेद विरुद्ध होने पर भी महथि कपिल के मत को स्वीकार नहों किया 
जा सकता क्योंकि कपिल शब्द्र तो भनेक स्थातों पर प्रयोग में भ्रा सकता है। (यह 
आवश्यक नहीं कि अ्रुति में कहे गए कपिल:हो स्रांस्य के प्रवर्तक कपिल हों) । यह 
मानता समीच्ीन होगा कि श्रुति में जिस कपिल का नामोल्लेख हु है, वे सांख्योपदेष्टा 
कपिल से भि् हैं, सगर के पुत्रों को भस्म करने वाले वायुदेव नामक कपिल महधि का वहां 
उल्लेख है । इसलिए: बेद विरुद्ध यह प्रधान को जगत्‌ का कारण बतलाने वाला कपिल 
का तन्‍्त्र (सांख्य दशन) प्रमाण नहीं माना जा सकता। 


--“इतर तस्‍्वों को उपलब्धि न होने के कारण भी [कपिल तस्त्र] प्रमाण 
नहीं है।! 


प्रधान नाभक तस्‍्व से भिन्‍न महदादि जो तत्त्व समूह प्रधान तत्त्व के परिणाम 
के रूप में कपिल के तस्ज (सांखूय दर्शन) में प्रत्िद्ध हैं वे भौ वेद भर लॉक में प्राप्त नहीं 
होते । वेद में जो कहीं 'महत्‌' प्रांदि शब्द प्राते हैं, उनकी भी व्याख्या सांख्य संगत न 
करके दूसरे हो प्रथों में की गई है। 


--इससे योग का भी उत्तर हो गया"-- 


इवं च्व सांख्ययोगयोः प्रत्याल्यानं बेबविदद्धांशमात्रासिप्रायं हृष्टब्सभ्‌ । न तु 
सर्वाशिनापोद्यते । भ्रुत्यविरद्धांशे5पि तत्परत्याश्याने प्रमाणाभाबात्‌ । तथा 
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- लड़ हाय पृ्ष:"-- 
इति श्रुतिसिद्धं पुरुघस्य विश्युल्व॑ सांख्येःपि/स्मंते-- 
--“अथ परिव्राड्‌ विवर्णवास। मुण्डोःपरिग्रह--”/ 
इति शरुतिसिद्मेव निष्ठत्वं योगेडस्युपगम्यते । तन्नाप्रसाणमिति 
एतेषु सर्वाणि तकस्मरणानि 5222 || ञ् ढ 
--“नाबेदविन्‍्मनुते त॑ बृहन्त”-- 
--'तं स्वोपनिषद पुरुष पृच्छामीत्यादि"-- 
--अृतिम्यों बेद॑बिदद्धतकंविष्टस्मेन गृहीतानामचेनिमप्राम। णिकल्वाबगमात्‌ । 
+डइति भुतिविदद्धस्मृत्या अप्रामाष्यवाद: । 


क्‍योंकि -जेसे सांख्य- दर्शन में प्रतिपांदित प्रधान भ्रौर' महत्‌ ९भ्रादि तत्त्व केंद ग्रीर 
लोक में अप्रसिद्ध' हैं वही स्थिति इनको योग *के पतिपादन में भी! है। (योग देशन 'मेंस्भी 
सांख्य प्रतिपादित प्रधान भ्रादित्तत्त्वों को सांख्य की प्रतिपादन “शैली में हो मान लिया 
गया है झ्तः सांख्य दर्शन के खण्डन में प्रयोग में लाये गये तक॑ योग दर्शन के तत्त्वों के 
उत्तर में भी तुल्य न्याय से लागू हो जांते हैं |) 

(सांख्य भोर्योग तन्त्रों के 'अस्वोकार के विषय में एक “बात साफ तौर से यहीं 
अ्यान में लेते कीः है" कि.) /साख्य * औ रःयोग का'यह 'अस्वोकार +केक्ल उंतने हो भंज्ञ में 
प्रभोष्ट है जितनेश्यंश में वेदसे विरोध झाताल्हैः (यूर्णतया'सांख्य ब्ौर योग के सिद्धान्तों 

+का अस्वोकार करना अ्रभीष्ट/नहीं है । सांहंय और योग' के-जो-्मरंश' श्रुति का' विरोध'नहीं 
करते उनको भी अस्त्रीकार/करने-में'कोई अमाण नहीं।है ।उदाहरुण के लिए-- 

--“"यह पुरुष असंग है”-- 

'यह्‌ धुरुष की 'विशुद्धता- श्रुति बोधित है, उसका सांख्य में जी स्मरण हुआ है । 

--“जो परिश्नाद्‌ है, वह रंगरहित वस्त्र घारण करने वाला मुण्डित सिर वाला 
तथा संग्रह न करने वाला है”-- 

यह विवृत्ति मार्ग 'की निष्ठा श्रुति सिद्ध -ही।है जिसका-योग में भी विवरण 
उपलब्ध है। यह सब अप्रमाण नहीं है। हे अक्रिया को समस्त तकों के स्वीकार धौर 
भस्वीकार में भी काम में लेना होगा-- (जो तक॑ श्रुति के अल्लुकूल हा श्वह्दी स्वीकार्य होता 
है, श्रुति विरुद्ध तर्क भ्रस्वीकार करने योग्य हैं) 

--“उस बृहतू को वेद को नहीं जानने वाला नहीं मानता”-- 

"उस भोपैनिषंद्‌ पुरुष को पूंछेता हैं '-- 
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इत्यादिं श्रुति बचनों'से बेद के ढ्विरुद्ध तकों के प्राश्रय सै,पृह्दीत,परों .की/अप्नामय- 
खिकता समभके में प्रा रही है*। कि अफ ४४ 


यह हुआ थ्ुति विरुद्ध स्मृतियों का अ्रप्नामाष्यवाद-- 


न बिलक्षणल्व्रादस्‍्य तथात्व॑-चाआब्दात्‌ । [१।४।४ -ु 


+ [शरा१] 
चुश्यते तु । [११४६] 
असविति चेन्न प्रतिषेषमातत्वातू ।,[१।४॥७] प 
अप्रोतो तढ़तृप्रस ज्रादसस्ब्जसम्‌ ।, [ १।४।८] 
न तु वृष्टास्तभावात्‌ । [5 ।४॥७] 
स्वपक्षदोषाच्च। [१।४।१०]९ 
तर्काप्रतिष्ठानावप्यन्यथानुमेयप्तिति चेदेबसप्यविमोक्षप्रसज्भ: ।. [१॥४॥98-] 
एतेर. शिष्टाप्रिग्रह्म अप्ि व्यास्याता: [ ११४३१ श्थु 
--“विंलक्षणता न होने से क्षब्द प्रमाण के भ्राधार पर इसका वही रूप है”-. 
[॥/४«] 
“विशेष: पोर अनुग्रतिः के कारण प्रभिमानी का कथनः हैं”-- [१४५] 
-”दिखाई क्तो दे रहा है! [0४/६] 
---' यदि भ्रसत्‌ कहों तो ऐसा नहीं, वह तो प्रतिप्ंघ मात्र है”- [१/४/७॥ 
5-7 अलय. में वैसा ही. अख्ंग्र, प्रतते,से, मस मह़ूबब्नता. हो ग्रो:'--[१(४/]; 
-7 इसमें कोई इ्दाल्त नहीं: है!-- | १/७/६॥ 
“+/अपते/पक्ष'मेंदोष के कारण: मी! [१/७१०]: 
--”तकक के अ्रप्नतिस्ठित होने के कारण भन्यथा अनुमान करने पर भी मुक्ति के 
प्रभाव का प्रसंग भ्रायेगा“-[ १/«/११] 
- इससे शिष्टों के द्वारा भ्रस्वीकृत मतों का म्री,व्यास्यान- हो गया -- 
[४४१५] 
ननु यहुक्‍्त चेतन ब्रह्म जगत: प्रकृतिरिति तप्नोपपच्यते ।. बिलक्षरात्वादस्थ 
विकारस्थ प्रकृत्या:। इवं हि ब्रह्मणश्चेतनस्थ विशुद्धस्थ कार्यत्वेनाभिप्रेयमाणं जगदचेतन- 
सशुद्ध च दृश्यते । न च विलक्षणयों: प्रकृतिबिकारभावों दृष्ट:। न च दचकादयों बिकारा 
सृत्यकृतिका न वा शराबादयः सुवर्सप्रकृतिकाः संभवन्ति। मूदंब मृदस्विता विकाराः 
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क्रियस्ते सुबर्णन सुवर्णान्बिता:। तथेदसपि जगदचेतन सुल्नदु:खमोहान्वितं सदचेतनस्येब 
सुलदुःलमोहात्मकस्य काररास्य कार्य भवितुमहंति न तु सुलदुःखमोहरहितस्थ चेतनस्य 
ब्रह्मणः । 


सन्देह किया जाता है कि संसार के मूल में जो चेतत बह्मा को स्वोकार किया 
जा रहा है वह तक युक्ति समत नहीं है । क्योंकि -यहाजो संसार को रचना रूपी विकार 
है वह भ्रपनी ब्रह्म रूप प्रकृति से (समान ब्र्मा न होकर) विलक्षण दिखाई देता है। यह 
जो विशुद्ध चेतन ब्रह्म के काये के रूप में धम्िप्रेत जगत्‌ का निर्माण है वह अचेतन भौर 
प्रशुद्ध दिखाई दे रहा है । ऐसा नहीं देखने में ग्राता कि कोई विकार अपनी प्रकृति रूप 
वस्तु से सर्वथा विलक्षरा दिखाई देता हो। सोने से बनने वाले झचक झादि आशभूषणों 
की श्रकृति मिट॒टी नहीं हो सकती और न डी कुल्लड घड़ा भ्रादि की प्रकृति के रूप में 
हम सुवर्सा को स्वीकार कर सकते है । मिट॒टी के विकार रूपी पदार्थ: मिट्टी से हो बनते 
हैं भोर स्वर्ण के बिकार रूप ग्राभूषण स्वर्ण से हो बन सकते हैं । 


इसी प्रकार यह जगत्‌ भी घचेतन है, सुख दुःख मोहात्मक है ग्रत: इसका कारण 
भी भ्रचेतन भ्रोर सुख दुःख मोहात्मक हो होगा, जो सुख दुःख भोह से रहित चेतन 
ब्रह्म है वह कंसे प्रचेतन सुल्न, दुःख मोहात्मक जगत्‌ का कारण माना जा सकता है । 


विभक्तत्वं जगत: प्रतिपादयति । 


भ्रब एक उपाय यहां यह है कि अवरा में जब संसार की अक्ृति चेतन के रूप भा 
रही है तो उस चेतन प्रकृति से श्रादुं भूत समस्त संसार भी चेतन हो है ऐसा क्‍यों न मान 
लिया जाय । क्योंकि प्रकृति के रूप का झ्पने विकार में होना प्रवश्यम्भावी है। लकड़ो 
पत्थर भ्रादि में जो चंत्य का प्रकटीकरण नहीं देखने में प्राता उसका कारण विशेष 
प्रकार का परिशाम हो माना जा सकता है (जिसके कारण विद्यमान चेतन्य भी कट 
रूप से गृहीत नहीं होने प्राता) । जिनका चैतन्य स्पष्ट है ऐसे भ्रात्मा वालों में मी निद्रा 
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सूर्घा भादि भ्रवस्थाप्रों में चेतन्‍्य का प्रकट प्रनुभब कहां हो प्राता है ? इस प्रकार इन 
कार्यों भोर कारणों या धात्माध्रों का चेतनत्व प्रभिन्न भौर व्यापक है तब भी प्रकट धौर 
प्रप्रकट रूप की विशेषता के कारण तथा भ्ररूप भ्रादि भावों के कारण गौण भौर प्रधान 
भाव मानने में विरोध नहीं भ्रा सकेगा, ऐसा तक॑ उपस्थित करने पर यह स्पष्ट उत्तर है 
कि इस प्रकार सामान्यतया बिना विशेषता के सबको चेतन्‍्य रूपता नहीं मानी जा 
सकती । स्वप्न, मूर्खा ध्रादि अवस्थाशं में चैतन्य के प्रकट न होने कौ स्थिति वाले 
पभरादि में श्रोर लकड़ी पत्थर प्रादि में भेद यह है कि स्वप्न मूत्र भ्रांदि के पहिले ध्रोर 
बाद में उनमें चेतन्य का प्रकटीकरर भ्रनुभव में सबको धाता है जबकि लकड़ी, पत्थर 
प्रादि में कर्मी भी चेतन्य के प्रकटीकरए का प्रनुभव किसी को भी कर्मों भी होता हो 
नहीं। जिनमें चंतस्य उपलब्ध होता ही नहीं उनमें भी प्रत्रकट भ्रवस्वा में चेतन्य 
के मान लेने पर तो जगत्‌ में चेतन भ्रोर प्रचेतन की प्रसिद्धि के कारण जो व्यवहार 
भा भा रहा है वही उखड़ जायगा । हम शंब्द प्रमाण के भ्राघार पर उस स्वरूप को 
स्वीकार करते हैं। स्पष्टीकरस यह है कि विज्ञान भौर प्रविज्ञान को बतलाने वाली 
श्रुति जगत्‌ को जड़ झौर चेतन में विभक्त बतला रही है-- 





, ते हेसे प्राणा श्रहं श्रेयले 'विवदमाना ब्रह्म जम्मु: ते ह बाचमूचुस्त्व न 


इत्पेबमादिष्वचेतनेष्वपि चेतनवदेबाविशेषेश् व्यवहारा: शौता न प्रावत्त्य॑ल्त इति 
८44०० विशेषानुगतिम्यां तत्र प्रतीयते न तु तेषां स्वतश्चंतन्यं ताबता 
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--'एता ह बे देवता भ्रहं धेयसे विवदमाना:”--(२।१४ कौ०)” 

+-“ता वा एता: सर्वा देवता: प्राणे निःश्रेय्े विदित्वा”-- 

६ति कोबोतकोयथ्रतो देवताशब्देन स्पष्टं जडेस्यो सूतेग्द्रियेम्यश्लेतनस्थ तदमि- 
सानिनो विशेषोंपदेशात्‌ । झनुगताश्य स्वत्राभिमानिन्‍्यश्लेतना देवता भन्‍्त्रार्बादेतिहास- 
पृरासतादिस्योउ्वगस्यस्ते । 
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-+अग्लिर्वाससूत्या मु प्राविशत्‌*-- 
इत्पैवमादिका च्‌ श्रुति: कररेष्वनुप्राहिकां, देवतामनुएतां बोधय॒ति ६ एवमेव-- 
- “तत्तेज्न ऐल्त" 
इल्यादिष्कति परस्या एवं देवताया भ्रथ्िष्ठात््य८ स्वत्िकारेष्वनुगताया हयप्रीक्षा 
व्यपद्िश्यते तुल्यस्यायादित्ति बरष्टव्यस्‌ । तस्मादचेतनमिद जयदस्ति ब्रह्मलिलक्षरामतों नेव॑ 
बह्मप्रकृतिक संभवत । विकाराणां: प्रकृतिब्िलक्षणत्वादशेनादिति-चेन्नेलदस्ति । दृश्यते तु. 
बिकारेघु अकृतिबेलक्षण्यमपि यथा चेतनोत्पप्लेष्वचेतनेषु केशनखादिषु यथा बा केधु- 
बिदचेतनोत्पन्नेषु--गोम॒यादिजातेपु वृश्लिकादियु + 
फलादुत्पन्नो दृश्यते । तस्म्ाउ नडचेतनबेलज्षष्यं न प्रकृतिबिकृलिभाव॑ व्याहम्ति 
हा 58 होठ है हि, युदि श्ृत्ति को, जग्रत, ऋा(जड प्रोर: चेतन: में व्रिअक्त दोता:अख्ि/- 
मत, बा ऊ 
--/मिद्‌टी बोली”-- 
+-“जल. बोकि/-- 
--“वह तेज देखने लगा'-- 
--“वे जल देख रहे ये -- 
--' हे पत्वरों, सुनो ”-- 
--“हे छरो, तुम इसकी हिंसा मत करना”-- 
--“बे प्राण “मैं श्रेष्ठ हूं, में श्रेष्ठ हूँ” इस विवाद में७ पड़कर ब्रह्म के पास गए, 
उन्होंने प्रपनो बात कही. प्राप हमारा निर्णय करें”-- 
इह्फ़रद्ि स्थलों पकछाचेत्नल पदक, में; चेतनों॥के! समता व्यवहार; श्रुति में प्रयोग 
में न लाये जाते । ऐसा सन्‍्देह करने पर उत्तर नकारात्मक ही है। विशेष श्रोर अनुगति" 
के काररा इन स्थलों पर उन्‌ अचेतन्‌ पदायों, 56% 78 गी जो.चेत नै, उन्हीं कप विवरण 
पल रहो है ने हि ईने उंदाहरणों में उन उन, में स्व॒त- चंतन्य : श्रुति-को... ऋमिमत़& 
है ऐसी संभावना होती है । $ 
“ये देवता प्रपनी, ग्रपनो श्रेष्ठता के लिए/व्वाद कर पड़े थे" 
“उन सभी देवताझों ने आ्रारणों में श्रेष्ठ को जाना: 
इस कोषीत॒कोज़: श्रूत्ति में: देखता: शब्द से-स्पष्डतया जड़ पदार्थ तथा भौतिक 
इन्द्रियों के लिए उन्रके प्रम्नि माली -देवलाओं का विशेष रूप: से उपदेश हैः। मन्त्र प्र्थवाद 
इतिहास पुराणादि से सर्वत्र ग्रमिमानी चेतन देवता प्नुगत हैं यह बात-ज्ञातः हों रही हैक 
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--“भ्रग्नि ने बाणी के रूप में मुख में श्रवेश किया-- 


इस ग्रंकारे के श्रुति वच्चेने इन्ट्ियों के प्रंगुयोहक देवता पर का बोधन कर रहे हैं 
इसी प्रैंकार-- 


“उस तेज ने देखा/+- 


इत्यादि श्र,तिं व्ियाँ में मी पर भ्रंधिष्ठातां देवता का हो जो भपने विकारों में 
प्रनुगेत है, उसके द्वारा हौ यह देखने की क्रियां कहों जा रहीं है, यह कथन उपग्रुक्त 
उद्धरेशों से तुल्ये न्याये मैं भांतां है। भ्रतः बह भ्रेचेतन जेगत्‌ ब्रह्म से विलक्षण है प्रतः 
इसकी प्रकृति को चैतन ब्रहों के रूप में नहीं समझा जा सकता | क्योंकि विकार भूत 
पदार्थ अ्रपनी प्रकृति से विलैक्षण नहीं हुपे। करते, इस महंती शंकी को भी निरस्त हाँ 
समभना चाहिए । क्योंकि सांसारिक विकारों में भ्रपनी प्रकृति से विलक्षणताए देखने में 
आती हैं; जँतें चेतन में उत्पन्न केश नेखून प्रांदि प्रंचेतन हैं, ९5%! बे प्रचेतनों में उत्पन्न 
गोबर आदि जे अंेंतेनों से ५३ ्रादि चेतन उत्पन्न होते देखें जीते हैं। बेर प्रोदि फर्तों 
में कैंदाँ होते वाले कोर्डे चेंतने हों हैं जो ग्रैचेत्त फल आदद से उत्पेक्न होते हैं। इसलिए 
जक भौरें चेतन की व्लिंकेरॉर्ता प्रकृति धरे विकेति भावों मैं प्रवेरोध उत्पन्न नहीँ 


करती । 


ल्वालृ । अ्रचेततानामेब च ५; सत्यम्‌, तथापि तु 
दृश्यते पूर्व चेतन्यायतनभावमतन्रुपगलाया भ्रचेतनाया: प्रकृते: पश्चा ब्चंतस्पायतनभाबोपगमा- 
व्म्क किन, + दृश्यते तु किओिबबचेतन चेतनस्थायतनभावमुपगच्छति, किड्चिस्तेति बेल- 


क्षण्यल्‌ । तथात्व॑ च शब्दादिति बदता भवता यथा. विज्ञान चाविज्ञानं चेति भ्रुति- 
प्रोमाण्याज्जगतो जड़चेतनविभक्तत्वमम्युपगम्य जड़स्य चेतनप्रकृतिकत्व दृष्पते, 23020273//5, कु 
जंग्रति यावानयं चेतनभागस्तस्याचेतनप्रधानप्रक्ृतिकत्वाभ्युपगमे 
डूपिलत्व॑ दृश्यते । भ्रचेतन॑ हि प्रधातसचेतनानेव सर्वातारमेत न चेतनान्‌.। चेतनासां कार्य- 
स्वानस्पुपगमै तु स लोकप्रसिद्धश्चेतनाचेतनविभागस्तवापि नून॑ व्युच्छिद्येत। तस्मादिवं 
जडचेतनवलक्षष्य॑ न प्रकृतिविक्ृतिभाव व्याहन्ति । 

फिर कहा जाता है कि यह दृष्टान्त तो विषम दुष्टॉन्त हैं ।अचेतन शरीर से ही 
प्रवेतन केशनख्ना दि-उत्पन्न होते हैं, ध्रत; जेसी प्रकृति है वेखा, हो उसका विकार है। बिच्छू 
भग्रकि के शरीर- भो भचेतत़ हीं हैं. जिनुको कि गोबर भादि अचेतशों से उत्पत्ति होती 
दिल्लाई देती है उत्तर प्रें कक्षा जाता है'कि यह उत्तर सत्य है परन्तु; फिर भी तो यह 
देखने; में भ्रा ही. रहा है. कि पहिले चेतन्य के प्रायतन के भाव में न; प्मने-वाली प्रचेतनः 
प्रकृति बादे में चंत॒त्य का. ध्राथतन बन गई प्रौर उसमें विलक्षरात्रा भो झा गई । यह भी. 
दिखाई दे रहा है कि कोई प्रचेतैन चंतन्य का भ्रायतन बन रहा है कोई नहीं,बत रहा, यहा 





+ 
२७६/प्रध्याय: २ वादः १ 


विलक्षणता लक्षित हो रही है। पुनश्च इस भाव को शब्द प्रमाण से बतलाते हुए प्रापने 
जेसे विज्ञान भर श्रविज्ञान को श्रू ति के प्रामाण्य के भ्राधार पर जगत्‌ के जड़ प्रौर चेतन 
के विभाग का कारण माना भौर जड़ के चेतन की प्रकृति होने में दोष दिखाया बेसे ही 
तो संसार में जितना चेतन का भाग है उक्के भ्रचेतन प्रधान को भ्रकृति मान लेने पर 
प्रकृति से विलक्षणाता का दोष उश्षमें भ्रा ही जायगा । श्रधान या प्रकृति जों भ्रचेतन है 
वह भ्रपने से उत्पन्न होने वाले सभो भ्रचेततों को हो उत्पत्ति का प्रारंभ करेंगी, उससे 
चेतन की उत्पत्ति संभव त होगी । यदि चेतन को उत्पन्न हो नहीं मानेंगे या उसकी कार्यता 
हो स्वीकार न करेंगे तब तो प्रापके सतानुसार भी संसार मैं प्रस्तिद्ध चेतत भोर भ्रचेतत 
का व्यवहार विच्छिप्त होने ऋगेगा। इसलिए यह जड़ प्रोर चेतन की विलक्षणता प्रकृति 
प्रौर विक्ृतिमाव (कार्य कारए भाव) को तथ्ट नहीं कर सकतो । 


पुनदच यह भी विचारसीय है कि श्रपनों कारण भूता प्रकृति से विकारों में जो 
विलक्षणता भ्रातों हैं उसका कारण कोई न कोई धर्म हुआ। करता है । यदि प्रकृति (कारण) 
के सारे धर्म श्रपने विकार (कार्य) में जंसे के तेसे आ जाय धौर कोई अ्रतिशय (विशेषता) 
न होने पाये तो ऐसा भ्रकृति शौर विकार का रूप (कार्य भौर कारण का रूप) संसार 
में कहीं दिखाई नहीं देता । दिखाई तो यहों दें रहा हे कि विकारों में (कार्य पदों मैं ) 
कुछ बातें तो प्रपनों प्रकृति (कारण) की भातों हैं तथा कुछ बातें (घमं) उससे विलक्षण 
भी प्राती हैं। वसा ही यहां भो है। प्राकाश ध्ांदि विकार रूप पंदार्थ हैं; उनमें प्रपने 
कारण रूप ब्रह्म का क्षत्ता (प्रास्तित्व) रूप ब्रह्म का स्वभाव सत्र विद्यमान हैं। इसलिए 
प्रकृति भौर विकार भव (कार्य कारण भाव) में कोई प्रड़चन उत्पन्न नहीं होती । 


सतु--' खदेबेदमप्न प्राख्तोत्‌“-- 
सल्कार्यवाव: भूयते । यदि तु चेतन शु्ध शब्दादिहोन ब्रह्माचेतनस्था- 
शुद्वस्थ [40% कार्येस्थ करेंडमिशोल ' ५०० आगुत्पत्तेरसत्‌ प्रसज्येत, 


इति चेन्न । प्रतियेधपात्रत्वात्‌। प्रसविति ब्रृंबता कस्य सतः प्रतिषेष प्राक्षिप्यते कार्या- 
त्मना ्षतों वा कारणात्मना सतो वा। न तावतू कार्यात्मला सतः। तस्य श्रागुत्प्तेरिय 
कार्यकाले5पि प्रतिषेधमात्रत्वात्‌। न हौदानोसपीद कार्यमूते कारणात्मन: स्वतस्त्रं नाम 
किड्चिदल्ति । 
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_--न्सव त परादाद्‌ यौज््यत्रात्मनः सर्व बेद”-- 
इत्यादिश्रुते: कारणव्यतिरेकेण कार्यस्य सर्वथा प्रतिषिद्धत्वात्‌ ५ भ्रथ न कारणात्मना 
खतोडयं प्रतिषेष: । उभयत्राविशिष्टत्वात्‌ । कारणात्मना हि कार्यस्य सत्वभिदानीं च 
पश्यामर: । तस्मात्‌ प्रतिषेषसात्र होदमसदिति । न त्वस्थ प्रतिषेष्य- 


- मत होता है कि-- 
++ यह दायमात भ्रपञऊच पहिले सत्‌ ही था”-- 


इस अति बचत के द्वारा सत्कायंवाद घुसा जा रहा है। यदि शुद्ध शब्द प्रादि से 
'िद्दीन चेतन ब्रह्म ध्रचेतन भ्रशुद्ध शब्द प्रादि से युक्त संसार रूपी कार्य का कारण माना 
जाये तब तो कार्य रूप संसार प्रपनी उत्पत्ति से पहिले प्रसत्‌ हो जायगा । इस शंका को 
कोई स्थान तहीं मिल सकता ' क्योंकि वह तो नियेध मात्र है। भ्रापका कहना है कि इस 
तरेंह भसत्रुका्यवाद भ्रा जाय्रय्रा तो झापसे अ्श्त यह है कि प्रसत्‌ कह कर भ्राप किस 
स॒त्‌ पदार्थ के निषेध करने का उपकृम कर रहे हैं, क्या कार्यात्मा के रूप में खत्‌ का निषेष 
आप कर इहे हैं या कारण रूप में जो #त्‌ है उसका निषेघ झाप कर रहे हैं । कार्यात्मा 
रूप से सत्‌॒॒ का रिषेष तो किया नहीं जा सकता क्योंकि उत्पत्ति के पहिले के ही समान 
कार्यकाल में भो उसका भ्रतिये्र मात्र हो होसा। इस खम्तय भो यह कार्य कारखात्मा 
स्वतन्त्र तो कुछ है नहीं । 


--“सब कुछ उसे दे दिया जो भ्रात्मां के भ्रतिरिक्त सब कुछ जान बया"-- 


इत्यादि श्र्‌ति वाक्य़ों के ढारा कारख के बिता कार्य का ख़ंबा निषेध किया 
ग्रया है । प्रव यह कारशा के रूप में सत्‌ का प्रतियथ तो नहीं है। क्योंकि यह दोनों ही. 
जगह क्षमान है। कारणात्मा के रूप में कार्य को सत्ता इस समय तथा उत्पत्ति के पूबं 
समान रूप से हम देख रहे हैं। इसलिए यह भ्रसत्‌ कथन प्रतिषेध मात्र ही है, इसका कोई 
अतिषेष्य त॒ होने से यह भाक्षेप्र रक्षित है । हे 

नयु. स्थौल्यसावयवत्वाचेतन८वपरिच्छिप्नत्वाशुद्धत्वादिधमंक होव॑ कार्य यदि 
क्रह्मका रणकमिष्येत तहि प्रपीतो तद़ल्‌ प्रसज्भादसमडजसं प्राप्नोति । प्रलयकाले प्रतिसंसु- 
ज्यसानं हों कार्यकारणाविभागमापद्यमानं सदात्मीयेन धर्मेर कारणं दृषयेविति ब्रहम- 
रोःपि स्थौल्यसावयवत्यादिप्रसड्भ: स्पात्‌ । तबिवम्सससझ्जसस्‌ । 


किड्च प्रपीतो सर्वस्येतस्थ सुखदु:खमोहात्मकस्याधिभागेन बह्मववेकरूपस्वप्रसड्भात्‌ 


२७५/प्रध्याय: २ पराद; १ 


किड्च भोक्तृ्णां जीवानामपीतो परज्रह्मणेस्यं ग़तानां बह्मवस्भावप्रसड्भावविभागे 
०००. - ब्रह्मण: सकाशात्‌ पुनरुत्पत्तिकाले मुक्तानाम॒पि पुनरुत्पत्तिप्रलज्धः इत्ससमडजस 


किज्ज यदि पुर्वोक्तासाम-जस्थवारणांभपीती भोक्तृणों जोवानां--भोक्तुवदेव 
पार्थक्येन स्थिति कश्चित्‌ प्रसठजयेत्‌ तदाधपीत्याद्लसिद्धिः प्राष्नोतील्येससंडजर्स मेंबति) 
अन्रोच्यते । न ताबदाद्मसाम्जस्यं संभवति । दृष्टान्तभावात्‌ ) यया हि पृथिवीबिका- 
गच्छत्काय नात्मोयेन घर्मेण कारण दूषयेत्‌ । श्रयवान्ययायं मायावी सांयय/स्वयंप्रसारितया 
ज्रिष्यपि कालेष्‌ न स्पृश्यते, सायाया अ्रबस्तुत्वातू, एबमयं परमात्माषि संसारमायया न 
संस्पृश्यते । यथा वा स्वप्नद्रष्टेक: स्वप्नावस्थॉघमर्न स्पृश्यते- प्रबोधकाले तेंघामनन्वा- 
किक एवमवस्यात्रयसाक्षी परमात्मेकोउपि नेतैरबस्थाधर्म: स्पृश्यते-- इति सामड्जस्यं 

+ 


पुनः प्रश्न उपस्थित होता हैं कि स्थूलता, अ्रवयवसहितंतां, भ्चेतनता, पौरि- 
ौिदश्नता, भशुद्धता भादि धर्मों से युक्त यह जो कार्य रूप प्रपंच है, यदि उसका कारण ब्रहां 
हीं हैं तब प्रलयः में तद्वान्‌ के प्रसद्ध॒ से प्रसमण्जसता प्राप्त होगों। भ्रलय काल में प्रति- 
संसूष्ट होने वाला यह कार्यप्रपञच कारण से विभेक्त होता हुआ प्रेपने धर्म से कारएा को 
भी दूषित करेगा और तब ब्रहा को भों स्वूलता, सावयंवता यादि प्राप्त होगी भौर तक 
भसमज्जस की स्थिति बलेगी । 


पुनश्च प्रलय में यह की दुःख मोहात्मक सारा फेला हुआ प्रपञ्च है वह एक 

#ूप होगा ब्रह्म सें, भौर जब : उत्पत्ति होंगी तब नियम रूपो-काररा रहेगा नहीं 

है 2१४ भोक्ता और मोम्यभ्रादि के विभाग से उर्त्पोत्ति नहीं होगो, वह भ्रसमेडजस को 
होगा।। ही 


पुनश्च भोक्ता जो समस्त जोव हैं वे सब ब्रह्म' के साथ एक रूप हो जॉयगे प्रौर 
बइह्म के सद्भाव के प्रसंग से उससे भ्रविभक्तः / स्थिति होगी, तद् उस ब्रह्म से पुनः 
उत्पत्ति के समय युक्त पुरुषों को पुनः उत्पत्ति होने का प्रसज्धभू धाने से, एक नया घसमड्जस 
धषस्थित होगा । 


श्रौर फिर पूर्वोक्त प्रसम>जस स्थिति को दूर करने के लिए प्रलय कोल में मोक्ता 
जीवों... को. मोक्ता के समान ही पृथक स्थिति रहने का कोई प्रमर्यन करने लगे 
तुब्‌ तो प्रलयावस्था का स्वरूप हों नहीं बनेगा भौर'नयों धस्मंझजस स्थिति उत्पन्न हो 
जायगी । 


शादी रकविज्ञान मूं।२७ ३ 


ये सारी जो शंकाए उपस्थित, हैं. इनका उत्तर दिया जाता है कि पृहिली जौ 
अ्रसमञझजस परिस्थिति बतलाई गईं उसका कोई प्रसंग नहीँ प्रांतां। क्पंकि उपका 
दूष्ठान्त मोजूद है।॥ जेसे। पृथिवी का; विकार रूप| चार; प्रकार:का। मरूतत समूछ (जल, तेज, 
बादु, भ्राकाश): अल प्रबस्था: में! पुथ्चिवी! को भपते घम्मों से लिप्त नहीं?करता/ वेसे हो 
प्रलय भ्रवस्‍्था में प्रपने कारणा में समाने वाले कार्य पदार्थ भी/ धरपते घ्भों'से कारण को 
द्वषित नहीं करते, भ्रथवा (दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है कि) जेते कोई माया फेलाते- 
मांयावों पुक्षषः भ्रपनी हों फेलाई हुईं माया के द्वारो तौनों कॉलों मेँ प्रेमॉजित नहीं 
होता, क्‍योंकि माया कोई वस्तु हैं ही नहीं, वैसे ही यह परमात्मा भी संसार की मौयो के 
संस्पर्श से पृथक्‌ रहता है। (१: एक प्रौर उदाहरण) प्रथेवों जैसे'कोई स्वप्न देखेते वॉलो 
स्वप्न की भ्रवस्थाधों में लिप्त नहीं होता क्योंकि जाग्रतू:प्रव॒स्पा तथा-स्व्रप्तावस्था साथ 
नहीं चलतो, इभी प्रकार तोनों प्रवस्थाप्रों का साक्षी एक मात्र परमात्मा इन प्रवस्थाप्रों के 
अर्भों के स्पर्श की सौंधा में नहीँ प्राता । इसें प्रकार सामञ्जस्ये सिद्ध हो जाता है। 


यत्तु नियमकारणॉभावदसामज्जस्थेमुंक्तः तंदेपि' न। दृष्टोन्तमावोत्‌ । यंथो हिं 
' स्वाभािक्यासबिभारयिप्राप्तावपि पुन: प्रबोधे विभाग: प्रॉग्व॑वेनुवेर्ते 
--“इसमाः सर्वाः प्रजा: सति संपद्य न विद: सत्ति' संपेधासहें” इति + 


--त इह व्यान्नो वा सिंहो वा धुको वा बराहो वा कीर्टो वॉ फ्तफुँ वा दंशो वा 
अशकों या यदाज्भूवन्ति तत्तवाभवन्ति ''इंतिक 


एलेनेब मुक्तात्मनां पुनवल्‍्पलिब्रसाज्लोडपिः प्रश्युक्त: । सम्पगृज्ञानेनोत्पत्तिबीजस्य: 
सिश्याज्ञानस्यापोवितस्वात 4 

--“थथाकर्म यद्याविद्यम्‌-. 

दति कौषोतकोयश्ूत्या कर्मविशालुसारेणेबोल्पते: श्रूपमाणतपा विमुक्तो तदभावेन- 
धुनरात्फतते रप्रस ज्रात्‌ । एवं चतुर्थभप्यसामम्जस्थं नास्ति, भोक्तुणां ब्रह्मणा कार्रणेने बिभित्तो- 


स्थितेरस्थीकारात्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्मरा: प्रकृतित्वाम्युपपमे कश्षमप्यसाम्रक्जक्मं तास्तीति 
सिद्म्‌..... प्रत...एव न. बह्म॒र:, प्रकतिल्‍्ने प इसे प्रदर्शिता प्राक्षेपास्तेःप्पलाक्षेप्या इत्यपि 
शिड़म्‌.. 


जो लियम कारण के भाव में प्रस्मल्‍जस स्थिति दिखाई गई वह भी नहीं ठहर 
सकती । क्योंकि उसके निराकरण के लिए भी दृष्टॉन्त विश्यमान है। ज॑ंसे गहरी निद्रा 
(सुषुष्ति) या समाधि को अवस्था भ्रादि में स्वाभाविक रूप से भ्रविभांग को स्थिति में 
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पहुंचने पर भी फ़िर जागने पर विभाग की अ्रव॒स्था पूर्ववत्‌ प्रनुवतंमान हो जाती है केसे 
हो यहां भी होगी । इस विषय में श्रूति वचन भी है कि--. 


+-/'यहू सारी प्रजा सपन्न होने पर नहीं जानती थी कि वह संपन्न हो रही है, वह 
यह व्याप्न या सिंह या भेडिया या शूकर या कीडा या पतज़ा या डांस या मशक जो कुछ 
होती है वह वह हो जाती है"-- 

इसी तक॑ से मुक्त प्रात्माप्रों की पुनरक्ति के प्रसज् में जो प्रश्ण उठाया ग्या शा 
उसका भी उत्तर हो गया। क्‍यों कि श्स्यक्त ज्ञात के द्वारा उत्पत्त होने का बोज जो 
मिध्या ज्ञान है उसो का दवरीकरणा कर दिया गया । 


--“कर्मातुसार विद्यानुसार” 

इस क्रौधोतकीय श्रूति के द्वारा कर्म प्रौर विद्या के प्रमुक्तार ही उत्पत्ति सुनी 
जाने के कारण विमुक्त पुरुषों में उसका प्रभाव हों जाने के कारण पुन: उत्पत्ति का असझ्ु 
नहीं प्रात । इसी श्रकार चतुर्थ असमड्जसता (को स्थिति (जो ऊपर कही गई है) भी 
नहीं प्राती क्योंकि भोक्तांप्रों को भ्रपने कारण . प्रतबह्म से विभक्त स्थिति स्वीकार्य जहीं 
है। भ्रतः ब्रह्म को प्रकृति या मूल कारर मान लेने पर किसी प्रकार से कोई प्सम्ज्जस 
की स्थिति नहीं भ्रातो, यह सिद्ध हुआ। भ्ौर ब्रह्म को प्रकृति मान लेने पर जिन प्राक्षेपों 
की प्रशंका को गई थी वे भी निरस्त द्वो गए ।& &7+ 


>गह्वपक्षदोषाल्च-- लि 

सर्वोष्प्ययं ब्रह्मणः प्रकृतित्वपक्षे प्रदर्शितो/दोष: प्रधातप्रकृतित्वपक्षेपि तुल्यम्ेया- 
प्तति । तथा हि--शब्दादिमता जगत उत्पत्ती शब्बा विहीनस्य प्रधानस्यापि भ्रकृतित्व॑ 

बिलक्षशत्वावस्थ 


क्षारीरकविज्ञानम्‌/२८१ 
ननु-अ्रष्यन्यथानुमेय बेनासो प्रतिष्ठितस्तकों भवेत्‌ । नापि के5पि तर्का श्रप्नतिष्ठिता: 


लोकब्यवहारोच्छेदप्रसड्भात्‌ 
दृष्यते । श्रुत्यर्यविप्रतिपत्तों चार्याभासनिराकरणेन सम्यगयंनिर्धारण तकणेव क्रियते । 
- “प्राष धर्मोपदेश च वेदशास्त्राविरोधिना । 


यस्तकंणानुसंघत्ते स धर्म बेद नेतर: ।” 
इति झुवस्मनुरपि तर्काधारेसॉव शुत्यर्थाववोधनमनुजानीते । 
तस्मात्‌ सावद्यतकंपरित्यागेन निरकच्यस्तकों5बश्यमाअयस्तोयस्तथाबिघतकंसिद्ध 


--“बथ च्‌ स्वपक्ष दोष के काहएा (ऐसा सिद्धान्त है)” । 


ब्रह्म के प्रकृतित्व पक्ष में प्रदर्शित उक्त सारे दोष यदि ब्रह्म को प्रकृति न मानकर 
प्रधात को प्रकृति माना जाय ठो उसी रूप में वहां भो प्रा जाते हैं। जैसे |क शब्द झ्रादि 
से युक्त जगत्‌ को उत्पत्ति में शब्द भ्रादि से हीन प्रधान नामक तत्व का शक्ृति रूप होना 
युक्ति संगत नहीं होता, क्योंकि यह विकार प्रकृति से विलक्षणा है ! अत एव विलक्षणा कार्य 
की उत्पत्ति को स्वीकार करने के कारण उत्पत्ति के पहिले असतकार्यवाद पूर्व प्रदर्शित 
प्राक्षेप की तरह यहां भी समान भाव से विद्यमान है । तथाच प्रलयकाल में कारण पोद 
कार्य की विभक्त अवस्था के भ्रभाव में पहिले जेसा श्रसज्ञ भा जाने के कारण जो पस- 
मज्जसता है वह भी स्रमान हो है। जब एक पक्ष में दिखाया गया दोष दोनों पक्षों में 
समान है तब ब्रह्म को प्रकृति मानने के पक्ष में उन दोषों का उत्तर हो जाने के कारण उस 
सिद्धान्त में तो इन दोषों की स्थिति रही नहीं परन्तु भ्रघान को भ्रकृति मानने के पक्ष में 
तो व दोष अभी भी विद्यमान हैं। इसलिए स्दोष हाने के कारण प्रधान नामक तत्व को 
संसार की भ्रकृति या मूल मानता स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह शास्त्र के 
विरुद्ध है भौर केवल शुष्क तक मात्र के ध्राघार पर कल्पित है । 
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पुनश्च तक के प्रतिष्ठित न होने के कारर (प्रधान को प्रकृति नहीं माना जाता) 
बिना ग्रागम के तर्क प्रतिष्ठित नहीँ होता क्योंकि पुरुषों को मतियां बिरूप होतो हैं और 
ज़्वेज्षाए' निरेछूश हाती हैं। कुछ प्रमाणिक विद्वानों के द्वोरा अयेत्त पूर्वक स्थापित 
किये गए तक भी प्न्य उनसे सी अधिक प्रामाशिक विद्वानों के द्वारो कट दिये ९४ ' । 
प्रोर उनके हो है उठोये गए तंक उनसे भिन्न विद्वानों के दवारों विछिल्न के दिये जाते हैं। 
इस प्रकार इन तकों के सहारे बनाय्रे प्रए।:स्रिद्धाबतअ्तः--प्रबं सत्या/कत्र क्ेकाश्य के लिए 
गृहीत नहीं किये जा सकते । देखा जा रहा है कि जिनका महत्व प्रसिद्ध है ऐसे कपिल 
करा।द प्रादि धाचार्यों, ऋषियों में भो भापस मैं मतभेद हैं। 


क्यों नहीं हम ऐसे प्रनुमान का प्राय लेते जिससे यह तक का मो प्रतिष्ठित हो 
जाय । ऐथा वो नहीं हो सकता कि कुछ तक॑ प्रतिष्ठित नहीं हो सके तो सारे-तक॑ पूर्णतया 
धर्नति प्थ्त ही रह जायेंगे । यदि सभी तर्क .अप्नतिष्ठित मान लिखे जायेंगे .तब तो सारे ही 
ड्यवहाएों के बज होने का खतरा श्लड़ा हो। न/येगा + भूत काल प्रोर अत्लेमरान काल/के 
व्यवह।(रक. मार्गों के - आधार.पुर ..हो, भविष्य के मार्ग पर चऋलने की संसार को प्रक्रिया 
देखत में झा रहो है ॥-श,ति ८ के अ्े। के विधय-में -- विप्रति्त्ति (सन्देह) होते!परर तर्क 
के हारा दी ,मिश्या--का सिद्धकरस कस्के . हुए छत्य के रूप निश्चय में कक्षायता ला. 
जाढ़ों है । ४०७: (७४४ ं हरआ रब 

ऋषियों के द्वारीत उ्रपंदिष्ठ धर्मों का पंनुसेन्धान जो व्यक्ति वेद प्रौर शस्त्र 
से विरोध न रखने वाले तकों के अँचोर पर करता है, “केवल वंहों घंमे के मर्म को जानेतों 
है, इतर नहीं "-- मे शसकुममाक 77 की 

ऐसा कहते हुए भग्रद्णनु मुन्र भो.श्नूति के अब- कुँ परिज्ञान के लिए तक का 
प्राधार ग्रदृणा करते को प्राज दे रहे हैं । 

प्रेत: संदौष तक के परित्यांग पूर्वेक निर्दोष तक का प्राश्रय प्रैवश्य लेना चाहिए 
और नदोष तक के झ्राघार परे सममे हुए श्र्य को अपने व्यवद्वार का प्राघार बनाना 
चाहुए, ऐसा कह जाने पर भा रास्ता साफ हृ।ता नहीं दिखाई देता । (मोक्ष हो चरम 
लैकपे है जीवन का): मोक्ष हम्येक शान से हों मिल सकता हैं इसे सभो विचारक प्राचाये- 
गंश स्वीकार करेंते हैं। संम्यंक ज्ञान जानने वाले पर श्राघारित त होकर ज्ञय बस्तु पर 
प्रोधो।रत है (उसे वस्तु तम्त्र कहते हैं; ध्ौरे बहे सम्यक्‌ ज्ञान सभी ज्ञाताधों को एक हो 
रूप का होना चाहिए । रे 

क्यों कि ज्ञाता के भ्लेद से तो ज्ञाल में, उसके-वस्तु तस्त्र होने के कारण भेद प्रा 
ही नहीं सकता । + पे 


और जब वस्तु ही ( जिध्के भ्राधार पर सम्यक्‌ ज्ञान प्रतिष्ठित है) विप्रतिपत्ति 
(सन) के चेरे में पड़ी है तो सम्ब ज्ञान हो नहीं है यह निश्चय करन पड़ता है । 












कट एए # को है हएर किए। ६ कल ॥रीए७ की 
भ्रोष्त ज्ञान, तो. पुरुछ्सर बिद््ध कमा ..रूर दे, हैं, मठ: छतसे होने ज़ल्ली 
६ 20 प्रसिद्ध है.। पक (डिड्वान्‌ के द्वारा ज़ा ए सम्बकू. 
तकिया जाता है (उसे दृछड़ा तारिक पिद्वा हू, भुपतते तकों से,उख्ाड़ फेंडवा, 
द्वारा प्रतिष्ठापित ज्ञान जो फ़िर. भज्युत्त।किकू . विद्वाल्‌ उल्ाड़ « फ़ंकता है.। 
भौर ऐंता भी नहीं हैक यह प्रधा-वाद (मल ५ ॥द्‌ ।. धुभो, ता किकों के, द्वारा सत्यरूप| 
से स्वोकौर कर लिया गया हो, जिससे कि हम उसे नि श्रन्ति सत्य शान, के रूप में ,सुक्ो कार, 
कर सकें । वेद तो नित्य हैं भ्रौर भादि ज्ञान के जनक हैं, भ्रतः उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को 
सत्यता को तो सभी तांकिक छुपा नहीं।संकते। देंद के विरोचमें खडे हुए जित ज्ञान को 
सत्यता। (लिश्चित. नहीं है ऐसे श्रवाक्त- का रणता #प्रादि-दादों को यवाथता सन्दिस्ध है तब 
उस, प्राश्वार, प्रर सत्य जात करेलक्मः-सेपब्त्त-होने! वाले जोबों का ससार से मोक्ष का 
प्रसग नहों प्रा-सकता, यह भ्रश्नसाथयःविप्रतिकत्तिल्हैँ।/ 77 7 ह। 


#<8८ (कहर १ हिकरीन इक सी ॥88 + हीभासका# कील करौफान् किलावछरा 





न ५ किल्‍्च प्रतिसरुचरकमे कार्यासपां करण ल़यो दृष्टः 4 तथा ७ अरधानस्थ प्रकृतित्ये 
नत्वात्मनि। प्रात्मवेद- 
नातिरिक्तस्थ च प्रकारस्य मोक्षमाग॒त्व लास्त्रोति ्ुति:माह ॥ #7 5 ८ ४ 





29 # 0 कराक्माः : के 

दसरा बात यह ध्यात देने योग्य है कि प्रलया वृस्था; के विचार में:कमःके अनुसार 
कार्य पदार्थों का अपने कार« में लय दोना देख धयाता। है ॥ यवि प्रवान को व्यादि करण 
मान जाप॒गा कब, .स्रभो काये/का रण भ्रादि (विकार समूह का प्रधान में लय होगा; न कि 
प्रात्मा में । प्रात्म ज्ञान के प्रतिदिक्त:सोक्ष प्राप्त: करने/का और:काई भी मार्ग है ही नहीं; 
यह श्रुति की घोषणा है-- पु 


'४#जजीकाक हक हाककों, परकमूढ फेक है हक 
--“क्ष्मेव विदित्वाउतिमृत्युमेति नाउन्‍्य: पन्‍्या विद्यतेयनोंव ७७ 
(ह 77/ब्रस-को जान कर ,ही मृत्यु का प्रातिक्रमरा: किया जा सकता हैं, जन्म मरण 
शूंखला से बाहर हाने के लिए (मुक्त होने के लिए) भ्रन्य कोई माय हो नहीं है? +- 
।# इसलिए 'प्रधान: को मूल “प्रकृति था प्रोदिकारेण मानने पर मौक्ष की ग्राध्ति 
प्रसंभव् हो जायगी । इसलिए भ्रध्वाने का झ्रादिकारण मोनने का मत भ्रति विरुद्ध होने के 
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कारण स्वीकरणीय नहीं है। इसी ऊहापोह से शिष्टों के द्वारा अस्वीकृत परमाणु कारण- 
बाद झादि का भी मूल कारण के रूप में स्वीकार किये जाने के पक्ष का उत्तर हो गया । 
क्योंकि मनु व्यास भादि शिष्टों में से किसी ने भो परमासझु कारणा वाद को प्रंशतः भी 
ग्रहण नहीं किया है । ये तक मात्र का क्षरिक भप्रानन्‍्द देने के लिए हैं भौर वेद प्रतिपादित 
तत्त्व के विरुद्ध हैं। जिस प्रकार कपिल भादि के द्वारा सोचा गया श्रधानकारणवाद 
निरस्त किया गया उसी भ्रकार कशाद प्रादि के द्वारा परमाणु भ्रादि कारणवाद प्रत्या- 
हयात समझ लेना चाहिए। 


/“भोकत्रापत्तेर विभागश्चेतृ, स्थाल्लोकबत्‌“--[२।१ १३] 
ब्रह्मकारणवादोःस्युपगम्येत तहि कार्यकारसायोरनन्यत्वस्थ वक्यमाणतया 
सर्वेषामेषां भोग्यजातानां भोक्‍त्रापत्ति: हक + 33०: चेतन: शारीर प्ात्मा । भोग्यास्तु 
शब्दादयों विषया इति हि तयोविभागेनास्ति लोकशास्त्रप्रसिद्धिः | तत्र चेतनस्य भोक्‍्तुः 
अ्रकृतित्वाम्युपगमे कक + तबा चाय भोक्तृभोग्ययोर विभाग: हि 
तत्रोच्यते है 
इति चेतू + स्थाल्लोकवत्‌ । लोके यथा दृश्यते समुद्रादुदकात्मनो5लन्यत्वेषपि 


'एवमिहापि भविष्यति । तस्माव्‌ ब्रह्मणः प्रकृतित्वे लानुपपत्तिरिति लिद्धमू । 
इति ब्रह्मकारणवाद: । 
कार्यकारएाविभागव्यवहारवावश्च । 
कार्यकारखयोर्ष्यावहारिकमेदबाद: । 
--/तबदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिस्य:“-- [ २।१।१४] 
--“भावे चोपलब्धो:”-- [२।११५] 
--“सत्वाच्चावरस्य”--[ २।१११६] 
--“असद्बचपदेशाझ्ेति चेन्न धर्मास्तरेस वाक्यशेवात्‌ -- [ ९१५१७] 
-- “धुक्त : शब्बान्तराच्च”-- [ २।१।१८ 
--+“पटबच्च'--[२११।१६ ] 
“यथा च प्राणावि' -- [ २४१२०] 
कार्यमाकाशादिक॑ बहुप्रपठच जगत्‌ । कारण तु पर ब्रह्म । तयो: कार्यकारण- 
योरनन्यत्वं बोष्यम्‌ । आरम्मणशब्दादिस्यो हेतुम्यः । तथा हि-- 
2 --“बथा सोस्‍्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्‍्मयं विज्ञातं स्थाद्‌ बालारिस्भणंवकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌/-- 
-“यदि श्रविभाग में भोक्ता की प्रापत्ति हो तो, लोक दुष्टान्त से समाधान 
द्वोता है"--[६१7१३] 


यहां प्रश्त यह उपस्थित होता है कि यदि संसार का आदि कारण परब्रह्म को 
माना जा रहा है तब यह सिद्धान्त भो भागे अकट किया जाने को है कि काये प्रौर 
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कारण मूलत: भिन्न नहीं होते, उस स्थिति में समस्त भोग्य वस्तुएं भोक्ता भी सिद्ध हो 
जयेंगी । शरोर स्थित चेतन प्रात्मा भोक्ता माना गया है । उससे भिन्न झ्षब्द श्रादि विषय 
भोग्य माने गए हैं यह लोक धौर शास्त्र में प्रसिद्ध है । भ्रब यहां यदि चेतन भोक्ता को ही 
प्रकृति माना जाता है, उनका मोक्ता से विभाग तो (कार्य कारण के अमिन्न होने से) 
भोक्ता हो भोग्य भाव को भी प्राप्त होगा और इस भ्रकार हो जायग्रा ओोक्ता भौर 
भोग्य पदार्थों में प्रभेद, यह जो सन्देह उठ खडा हो रहा है, उसके समाघान के लिए कहा 
जाता है कि--यह भी लोक दृष्टान्तर से ही समझ लेने लायक बात है। लोक में दख रहे 
हैं हम कि समुद्र से उत्तका जल पृथक्‌ नहीं है फिर भी जल के विकार जो फेत बोची 
तरज़ बुद्बुद भादि हैं उनमें परस्पर विभाग है, वे एक दूसरे से मिले हुए भी रहते हैं, 
प्रलग अलग भी हो जाते हैं, वेसे हो व्यवहार भी उनके साथ होते हैं। बसा ही यहां मी 
होगा । भ्रत: ब्रह्म को प्रकृति मानने प्रें कोई बाघा उपस्थित नहीं होतो, यह सिद्ध हुप्रा । 


यह निरूपित हुआ ब्रह्म कारण वाद । 

कार्य कारण के विभाग के साथ व्यब,। रवाद व्याख्यात हुआ । 

भौर निरूपित हुभ्रा कार्य और कारण का व्यवहार दशा में भेदव्यवहारवाद । 

--“"भारम्मण शब्द भादि से उससे भ्नन्‍्यता है”--[२/१/१४] 

--"भौर भाव में उपलब्धि के कारण”-- [२/१/१५] 

- “तथा प्रवर के सत्व के कारण ”--[ २/९/१६| 

--“भ्रसत्‌ के कथन से नहीं है ऐसा नहीं घर्म के द्वारा वाक्य शेष से”-- 
[२४॥९०] 

--“तथा भ्रन्‍्य बब्द से युक्ति के कारण”- [२/१/१८] 

--“पुलश्च पट के समान”--[ २/१/१६] 

+-“जैसे प्राग भ्रादि”- [२/१/२०] 

प्राकाश से श्रारम्भ करके बहुत से श्रपव्च में फेला हुआ जगत्‌ कार्य है भ्रोर 


कारण तो परब्रह्म है। इन दोनों कायं शोर कारणा का भ्रनन्यत्त्व, अ्भिन्नत्व समझता 
चाहिए । इस समभने के हेतु है भा रम्मण भादि शब्द । उदाहरणा्ये-- 


--"हे सौम्य, जैसे एक मिट्टी के पिण्ड (लॉदे) के ज्ञान से समस्त मिट्टी के 
पदार्थों का ज्ञान हो जायेगा, विकारों का तो व्यवहार के लिए केवल नाम रक्‍्खा भौर 
लिया जाता है । सत्य तो मिट्टी के बने पदार्थों में केवल मिट्टी हो है ।”-- 
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इत्यादि--श्रुतावारम्भणशब्दादिदृष्टान्तप्रयोगेण दाष््टॉस्तिकेडपि बह्मव्यतिरेकेणु, 
कार्यजातस्याभावों बोध्यतें। प्रेयें भाव: । एकेन' मुत्पिण्डेत परमार्थतो मुदात्सता विज्ञातेन 
सर्व! /मुस्मयं/ धट्शरावोदजुचनादिक भृदात्मत्वाविशेषाद्िज्ञातं भवेत्‌ ०तो बाचारम्भरं 
विकारों नामबेयम्‌ वाचेव केवलमेस्तीत्यारभ्येते बिकारो घटः शराब उबझूचन चेति । त 
तु बस्तुवत्तेन विकारों नॉम॑  कश्चिंदस्ति | नामथेयमातर होतवनुत मृत्तिकेत्येब सत्यमिति ॥, 
एवं ब्रह्मेब सत्यमिति सिद्धचां सर्वेषां विंकारजातानां ब्रह्मणोःनन्यत्वं सिद्ध भवति + 
किड्च-- 


--“केतदाल्ययेमिद सर्वे । तत्लेयँ स॒ श्रत्मो?-- 


द7/तक्वमक्लि”- 
पा४/इवं सब यवग्रमात्मा 
--“हंबेदं स्स”-- 
--“आत्मैवेद॑ स्बस्‌'-- 
--“नेह नानास्तिकिज्चन”-८ 


इत्यादिभि: तब! स्पष्टमेषां ब्रह्मतादात्म्यमादिश्यते । तथा. ब्.यथा घटकर- 
काद्याकाशानां महाकाशादनन्यत्वं यथा बा मृगतृष्णोदकादी नामूषरादिस्योध्नन्यत्वं दृष्ट- 
नष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वरूपेण त्वनुपास्यत्वात्‌ +- एवमेल्य भोक्तृसोग्यादिप्रंपेंचजॉतल्थ बह्मा- 


नन्यत्व॑ द्रष्टव्यम्‌ । 


इत्यादि: श्रुति ववाक््यों" में भरारम्मणों शब्दे झांदि के दंष्टान्त भूत प्रयोगों में 
दाष्डान्तिक में भरी ब्रह्म के भ्रतिरिक्त समस्त कार्यों का भ्रभाव बाधित हो रहा है । तात्पयं 
यह है कि एक मिट्‌टी के पिण्ड को खिदूठी के आत्मा (रूप: में सम-लेने-पर-खम्रस्त मिट्टी 
शकोरा, पुरवा, सुराही, कूंडी भ्रौदि वस्तुए मिट्टी की भ्रात्मा से भ्रविशिष्ट ज्ञात 
हो जातीं हैं, जो विकार रूप वस्तुए है, घड़ी! 'सुराई, शकोरो, कौडी झ्रोदि प्रोंदि, ये उनके 
वाणी का व्यवहार चलाने के लिए नाम मात्र कब गए हैं, वास्तव में ततोःविकार कोई 
मिट्टी से भ्लग पदार्थ नहीं है। जितने भो नाम करा किये जाते हैं वे सभी मिथ्या हैं 
मिट्टी के. पात्रों, में केवल, /मृत्तिका हो: उनमें सत्य है इसःरष्टान्त से ब्रह्म ही सत्य है 
यह सिद्ध हो जाने प८ सम्रस्त-बिकार समूह को ब्रह्म से ्रनन्‍्यता है यह सिद्ध होता हैं। 
फिर यह भी देखा जा रहा है किन्‍- 





“य“बही सब प्रपंच की प्रात्मा>है” 
यह सत्य है; वह आत्मा हैं-- 


$ 0 शहर 
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| कह वुम्त हो 
यह सब कुछ जो है; वह आत्मा: है?-- 
“यह सब $छ ब्रह्म हो है'-- 
“यह सारा प्रपंचात्मक विश्व आत्मा ही है"-- 
तक +'यहां शुंच ीछमिक्ष मिन्न अवस्था में” (नॉले।)' नहीं हैं 
>इत्यादि श्रृति बचत्तों से स्पष्ट रूप से इन सबका ब्रह्म के साथ तादात्म्वे प्रोंदिष्ट 
हो जहा, के ण किशारकाट्ृताकत. शिक्माहफाक 





7 'निर्कर्य यह कि जैसे घड़े, कुल्लड़ आदि में समाया डुआ+ माकाश-महाआकांश से 
पनन्‍्य है, एक रूप है. प्रथवा जैते यंग ,सादि का: पाली बालू से अमिन्‍नः है।व्योंकि 
नेक रवरूप, देखने के साथ हो सफ्ट हो जाने: बाली, है घोर स्वरूपत; ये। प्रनुपाव्य या 
टू निर्वेचनीय हैं, या शब्द से न्‌ कहे जा, सके. रोग है, इसो प्रकृरः इस, आओक्तोलपनोर/मोग्य 
पे बौले प्रपअुच को भी ब्रह्म से अनन्थ समभना होता है । ॥ 
स एव खलु स+त्मिकत्वविषयावगम एवॉस्थ ब्रह्मशास्त्रस्य मुख्यतात्पयंबिषयी- 
मुतोष्य: । शक्यते चेयमेकत्बबुद्धि: क्तुमु > 


७ तिदमास्य विज्मों-- 3 
डति. शृत्या तथाबग़मात्‌ "-- कै 
“आत्मा वा' झरे द्रष्टव्य:, श्रोतव्यों मन्तव्यों निविध्यासितंव्ये”-- 
के कक धार! ६ एज कि 5४ 
इति श्रृव्या व अवरामनसनिदिध्यासनानां तक्षाबंगमोपायत्वं बोंध्यतें | तदित्वस- 
देतवादात्मक स्वमतमत्रेव सूत्रे शजूरेण अकल्प्य बहुधा प्रपड्चितमित्यवेधेयमू । 7 7 
अब यह निश्चय है कि,सब का झात्मा: एक/ही हैइंसः विषेयः का ज्ञान हो इस 
ब्रह्म शास्त्र या वेदास्त शास्त्र का युख्थ तात्पुयं विषयीभ्ृत श्र्थ है.। भोर यहू. एकत्व बुद्धि 
प्रॉप्ते करना सर्वे संभव हैं । ४ 
+-/उसको वह ज्ञान प्राप्त हुआ -- 
इस श्रुंत्ि से यह ज्ञात हो रहा है। तबा-- 
श्र /) के $#० 


“--“अरे, निश्चय हो झ्रात्मा को 'दलंता चाहिए, उसके विषय में सुतना चाहिए, 
उसका निदिध्यासन उचित है"-- 
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इस श्रृति वाक्य से श्रवरा, ममन, निदिष्यासन को उस प्रकार के ज्ञान का उपाय 
अतलाया गया है। भौर इस अकार प्रपने श्रद्वेत नामक मतवाद को श्री शंकराचार्य ने 
कल्पना कर का उसका पझनेक प्रकार से विस्तार किया है यह समझ लेता चाहिए । 


--/भावे भोपलब्धे:'--. 
े मरक हे कार्यसत्वं पश्यासः । का तु कार्य नोपलस्यते । सत्यां हि 
पृद्रि घट उपलब्धते नासत्याम। सत्सु लर न्तुषु नासत्सु यवि कार्यकारणयोभेंदो- 
$भविष्यत्‌ तहि कार्यमुपलस्येत । लें 


-“भाव में उपलब्धि के कारण” --. 
कारण की सत्ता होने पर ही हम कार्य की सत्ता को देखते हैं। क.रण के प्रभाव 


होने पर तो कार्य का कहीं प्रता नहीं चलता। जब मिदृटी होगी तभी घड़ा दिखाई देगा, 
यदि मिट्टी न होगी तो घड़ा भी नहीं मिलेगा । जब तसस्‍्तु होंगे, तभी वस्त्र को सत्ता 


वह गी के न रहने पर भी उपलब्ध है, वेसे तो हम कारण के अ्रभाव में कार्य को नहीं 
पाते । इसलिए कारण ही कार्य है इस प्रकार कार्य धौर कारण की प्रनन्‍्यता या प्रभेद 
जात होता है । प्रथवा हम 


-+/'भाव से उपलब्धि होने के कारण". 

यह कहते हैं। इसका तात्ययं है कारण में कार्य को उपलब्धि होने के भाव से 
कारण से कार्य प्रभिन्न है ऐसा समभते हैं। जेसे तस्तुप्रों के विस्तार में तन्तुप्रों को यदि 
पृथक्‌ कर लिया जाय तो पट ताम की काये रूप वस्तु उपलब्ध नहीं होगी, केवल भातान 
बितान (ताना बाना) से युक्त तन्‍्तु ही उपलब्ध होंगे, उसो प्रकार तस्तुभ्रों में कारण के 
रूप में प्रंशु उपलब्ध होंगे भर पंशुभों में उसके प्रवयव उपलब्ध होंगे । इस प्रत्यक्ष उप- 
ब्ब्धि से मिलेंगे लाल, सफंद, काले तीन रंग, उसके बाद मिलेगा वायुमात्र, फिर मिलेगा 
'धाकाश मात्र, उसके भ्रागे उसमें भनुस्यूत मिलेगा परभ श्रद्धितीय ब्रह्मा, इस प्रकार समस्त 
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विकारों को निष्ठा या स्थिति ब्रह्म में हो सिद्ध हो रही है। इसलिए सिद्ध यह हुमा कि 
यह जो भी कुछ दृश्यमान है वह सब ब्रह्म ही है । 


ननु पूर्व कारणमासीत्‌, अबरे च कार्यमुत्पद्यते कार्यकाले, च कार्यमुपलस्यते कारण 
च॒ । किन्तु कार्योत्पत्तेः प्रककारणसेवासीत्‌ न कार्यम्‌ । भ्रत एबं यथा कारणासत्वे कार्या- 
सत्व॑ पश्यास: तथा कार्यासत्वे कारणासत्वं न पश्याम इति वैषम्यम्‌ । यदि कार्यक।रणयो- 
रनन्‍्यत्वं स्पात्‌ तदेवं बेषम्यं नानुमूयेत इति चेक्न । कार्योत्पसे: प्रागपि सत्वाच्चावरस्यास्थ 
का्यस्थ कारणानन्यत्वावगमातू, तथा हि शयूयते । 

--“देब सौम्मेदसप्र भ्रासीदिति/-- 

--“आत्मा वा इदमेक एवापग्र श्रासोदिति-- 


अग्नन होता है कि पहिले कारण रहता है, बाद में कार्य उत्पन्न होता है, कार्य के 
काल में कार्य भौर कारण दोनों उपलब्ध रहते हैं । प्ररन्तु कार्य की उत्पत्ति के पहिले 
केवल कारण ही था कार्य नहीं । इसीलिए जंसे कारण के प्रभाव में हम कार्य का प्रभाव 
देखते हैं उस प्रकार कार्य के प्रभाव में कारण का अभाव नहीं देखते यह विवमता रहतो 
है। यदि कार्य भर कारणा प्रमिम्त रहेंगे तब इस विषमता का अनुभव नहीं होगा, 
इस शंका का उत्तर निषेध में ही जाता है। कार्य को उत्पत्ति से पूर्व भी कांये है भौर 
बाद यें उत्पल्न होने वाला कार्य भ्रपने पूव को स्थिति कारण से प्रतन्‍्य हो कर रहता है। 
इस सिद्धान्त में श्र,ति प्रम ण है कि- 


++*हे सोम्य, यह कायं प्रपंच पूर्व में (उत्पत्त के पूर्व) सत्‌ हो था"-.. 

--'/नष्चय ही प्रारंभ में एक मात्र येहे श्रात्मा ही था”-- 

इस प्रकार शब्द से गृहीत कायें प्रपंच का भ्रपती कारणावस्था में स्थिति या 
अ्रस्तित्व सुनाते हुए कार्य झौर कारण रूप जगत्‌ भोर ईश्वर की प्नन्‍्यता बतलाई जा रहो 
है । अ्रथबा कारण की सत्ता के द्वारा ही स्थितिमान्‌ होने से भ्रतस्तर उत्पन्न होने वाले 
कार्य को हम कारण से प्रभिन्न या अनन्‍्य समभते हैं। त तो विशेषज्ञ परोक्षक भौर नहीं 
सामान्य लोग पगड़ी, कपड़ा, धागे, रूई, मिट्टी भ्रादि को प्रलगर भ्रलग सत्ता मानते हैं 
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क्योंकि एक मृत्तिका की सत्ता से ही भागे की रई श्रादि की सत्ता का ग्रहण होता 
जाता है के गैर का के हिक्क ः करणजक 2 हक़ 


सत्ता कार्य में भ्रभिन्न होकर गिनी जाती है, इसलिए एक ही सत्ता से सभी की पत्ता गृह्दीत 
होती है । न्फकी प्रोहफ़ हम फ प्रा 


जिसकी सत्ता से जो सत्तावान्‌ हैं उनको उनसे प्रेनन्यता रहतों है यह युक्ति सिद्ध 
'इस प्रकार कार्यतथां कोरेण अन॑न्य हैं; श्रभिन्न हैं, यह सिद्ध 





५6९ ॥५०००. हे व 





सर्वत्र सर्वस्यासत्वे 
क्षीरमृत्तिका-सुवर्णादीनि कारणानि नोपपद्चेरनू । अथाविशिष्टेडपि प्रागसत्वे 
“एव , दध्त:; “कशिचिदेतिशयों न चेदुच्यते, तदाध्तिशयबत्वात्‌ 
ः लस्‍्यते। तेंन कार्यकाले येथा 
कार्यस्थ. कारणानन्यतया सत्य तथा आ्रागपि सत्वाच्चावरस्य कारणेनान- 


(अदा इ्ेमंग्र श्रासीदिति व कार्यतफ्लें: धगसत्वन कार्यव्यपदेश इति चेन । 
धर्मान्तरेण व्यपदेशात्‌ । हक 


“ व्याकृतनामरूपत्वाद्धमविव्याकृतनामरूपत्व॑ धर्मान्तरं भवति। नासरूपव्याकृतं 
हि बल्तु शच्छब्दाहं लोके प्रसिद्म्‌। तद्ेधर्म्यात्तु तस्योत्पत्ते: प्राग़सद्प्रदेशो न तु 
नस्यात्यन्तासत्वामिप्रायेश + 

-/बाकषयशेषात्‌'-- 

7 तश्रेबागसात्‌ । यदि तस्‍्पात्यन्तिकमंसल्वमभिप्रेतभेविष्यत्‌ ता अ्रश्नदेवेदमंग्र 
प्रासीदित्यक्र बाक्यशेष '-+ 7 3; *)9 $# छडाक 


“भासीदिति”--शब्द॑ नावक्ष्यत । असतोड ्यस्यासीच्छब्देना भिनेतुमयो ्यतबात्‌ + 
“तत्सवासोदिति'” । क बाक्यशेषे 4०25 असत: सच्छब्देन समाकर्षायोग्यत्वातू । 


04240 22७ 
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--“तवात्मानं स्वसडुस्त”” 282 ५4 ज फ 
-:इति च बाक्यशेषे नावक्ष्यत्‌ । भ्रसतः स्वयमात्मकरणायोग्यत्वात्‌ । 


यदि कार्य रूप धक्षा्य:की उत्पत्ति के: पहिले भी काररा को अवस्था के द्वारा कार्य 
की स्थिति न मानी जाय तब तो उत्पत्ति के पहिले सब कार्यों का खुद्षी,क़ाररों में प्रसत्त्व 
समान रहने के कारणा समी से सभो को उत्पत्ति होने लगेगी। प्लौर इस प्ररार, दहो, 
धरा, भाधूपणँ सादिके जो जत्यक के निवत करे है दूं, मो, सौ धादि उन्हें भो 
इनका कारण मानने में कोई युक्ति नहीं रह जायगी । ध्रव पहिले कारण में कार की सता 
न रहने पर भो दूध का दहो के निर्माण में ही कोई १४४०8 तशय है, .वेस्ता, प्रतिशय दही के 
लिए मिट्टी में नहीं है, यदि यह कंहे। जाये पा पद ने के कारण 
प्रसत्कायंवाद तो खतरे में पड़े जॉयनो धौरे संत्कोर्यवाद को सिंदे ही _ अतः कार्य 
काल्॒ अं जैसे कार्य कारण से भमिन्न होकर अत्ताकानू- है, जेसे:हं।-कार्य अकस्था से पहिले 
भी बह कारण में विद्यमान है प्रतः कार्य , से-अरमेद--युक्तियुक्त #हो-जाला >है॥- प्रदंन खुलः 
उपस्थित होता है कि प्रसत्‌ के कथन के कारण कार्य की उत्पत्ति से पूर्व (काये कारण 
रूप में सत्‌ है इस प्रकार। सत्‌ नहीं माना जा सकता अन्त कहती! हैं: 2 6 






पडता तह हैं. ॥: को 

--“भ्रथवा यह संसार प्रारंभ में असत्‌ हा 

इन वाक्यों में उत्पत्ति से पंहिले कार्य को प्रश्नत्‌ बतलाया गंया है तो यह प्रश्न 
निराबार है-।> क्योंकि यहां शप्य/ बसे: से कयन/है। स्पष्ट नाम ओर रूप वाले घ्॒म से 
प्रस्पष्ड नाम भर रूप वाला भिन्न घम ढोता है-+ जोम धोर रूप से स्पष्ट वस्तु संसार-में 
सत्‌ शम्द-से कही जातो है, : यह प्रसिद्ध है ।: उत्पत्ति से'पूब वस्तु- स्पष्ठ'नाम रूप वाली/न 
होने से प्रसत्‌ शब्द से कही जाली है न कि वहां प्रसत्‌ शब्द का प्रथ॑ वस्तु का प्रत्यन्ता- 
भाक होना है । क्योंकि प्रवशिष्ट धवाक्य/ से ऐसा हो औत हो रहा है'। यदि कार्ये.की कारण 
प्रकस्‍यां में प्रत्यन्त प्रसत्ता ध्रमीष्ठ होतोलो।ए-. ]तत फ् 


# गाय हज 

| (यह प्रारंभ. में भसंत्‌ ही था) इस वाक्य के प्न्तिम, भाग में (शेष भाग में) 

“भप्रासोत्‌” (था) भब्द[ल कहा ग्रया. होता + जो था ह्रो सहीं उसके लिए “प्रासीत्‌” (था) 

यह कहना तक॑ सिद्ध नहीं है। ध्ोर- 
«०7 कं बा, + 
(तत्सदासीत्‌ू) यह भो शेष वाक्य में न कहा गया होता । क्योंकि 'प्रसत्‌” का 

खिंचाव सतू शब्द से करना भ्रयुक्त है । वाक्य शेष में - 








>> 
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--“उसने भ्रपने को स्वयं किया”-- 

यह भी ले कहा गया होता । क्योंकि असत्‌ स्वयं को कैसे बना सकत। है । 

-“पृकश्व"- 

- आगुल्पतते: कार्यस्य सत्वसतस्यत्व॑ च कारणाववणच्छासः | ययोक्त 
सांख्णव्‌:दै-- 

-"असदकर रादुपादानप्रहणात्‌ सवसंभवाभावात्‌ । 

--शक्तस्य शक्‍्णकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कार्यम्‌/- 

--इति। बह यश्चात्र युक्तयः सत्कायेबादे प्रदर्शिताः शंकरेरा । तेन वेषम्पा- 

कार्यकारणयो रध्यवस्थासः । 

--शब्दान्तराच्चेलवबगम्यते । 

-असदेवेदमप्र भ्रासोदित्येवमसद्रपदेशी . शब्दों यथा धूयते तथेव खलु शब्दान्तर- 
सपि क्ूयले येत सहृचपदेश कतु' प्रभवासः- 

--“सदेव सौश्येवमग्र प्रासीदेकमेबाद्वितीय ' । 

--भ्रिति । यदि तु प्रागुत्पत्तेरसत्कायं स्थात्‌ पश्चाच्चोत्प्ममान कारणे समवेयात्‌ 
सदा: तदम्यस्काररात्स्थात्‌ । तत्र' बेनाशुतत भुतं भवतीतीय प्रतिज्ञा नोपपद्चेत | सत्वा- 
नम्यस्वावगल्येब तस्या: समथनीयत्वात्‌ । तस्मात्‌ सत्वमनन्‍्यत्वं च कार्यस्य कारणनेष्टस्‌ । 

युक्ति से भी हम समभते हैं कि उत्पल्ति से पूर्व भी कार्य की सत्ता है और उस 
अवस्था में भी वह कारण से भ्रभिन्न है । जैसा कि सांझ्य दर्शन के झाचारयों ने कहा है कि-- 


--“प्रसत से उत्पत्ति नहीं होने के कारण, (कार्य के लिए) उपादान कारण के 
गहरा करने के कारणा, सबसे सब उत्पन्न न होने के कारण, शक्ति वाले से ही शक्‍्य पदार्थ 
के द्वारा ही शक्‍्य कार्य के उत्पादन के कारणा तथा कारण के रूप में नियमित होने के 
कारण काये वस्तु (अपनी उत्पत्ति पे पूर्व भ्रपने कारण में) सत्‌ है ।"-- 


यहां सरकार बाद के विवरण में श्री शंकराचार्य ने बहुत सी युक्तियों का भ्रस्तुती- 
करणा किया है । भ्रतः वेषम्य से बचने के लिए काय और कारण का भश्रभेद ही मानना 
आवश्यक हो जाता है, ऐसा हम समभते हैं। 

यह बात भ्रन्य शब्दों से भी ज्ञात होती हं । 

--यह पहिले प्रारम्भ में भ्रसत्‌ ही था"-- 


शारीरकविज्ञानलम/२६२ 


जेसे इस मन्त्र में म्सत्‌ का नाम सुना जा रहा है वंसे ही दूसरा शब्द भो सुना जा 
रहा है जिसका सत्‌ नाम हम देख रहे हैं-- 


--“हे सोम्य; यह एक पात्र प्रद्वितीय सत्‌ ही प्रारम्भ में चा-- 

यदि उर्त्पत्ति के पहिले कारय असत्‌ हो. तथा उत्पन्न होने के भ्रतन्‍्तर भपने 
कारण से समन्बित हो तब वह प्रपने पूवं कारए। से होगा तथा वह का रण से भो भिन्न 
ही रहेगा। तब बहां-- 

--/जिसले प्रश्नुत श्रुत हो जाता है” - 

यह प्रतिज्ञा नहीं ठहरेगी । क्ष्योंकि इसका समर्थन तो उसको सत से भ्रभिन्न मान 


कर हीं किया जाता हैं । भ्रतः कार्य का. (प्रपनी उत्पत्ति से पूरे को स्थिति में) कारण में 
खत्‌ होना भर उससे प्रभिन्न रहना सिद्ध हुआ । 


--“पटबच्च-- 


यथा वा संवेष्दितः पटो व्यक्त ने गृहाते किसय॑ पंटो वाप्त्यद्‌ ब्रध्य बेति। 
प्रसारणेन त्वनिव्यक्ती पूर्वस्थ संवेष्टितावस्थस्य पटत्वं गृहाते । यथा वा संवेष्टनसभयें पट 
इत्येबं गृह्ममाणो5पि नस विशिष्टायामबिस्तारो गुहाते । प्रसारणसमये पुतस्तथा गृह्मते । 
तथा च न संवेष्टितरूपादयं भिन्न: पट इति प्रतिपद्यते | एवं तस्त्वादिकारणाबस्थ पटावि- 
कार्य मस्पष्टं सत्तुरीबेभकुविन्दादिकारकब्यापाराभिव्यक्त स्पष्डं गृहाते। तबित्यं पटवतू 
सर्वत्रानन्यत्व॑ कार्यकारणयोरध्यवसीयते । 

--यथा च॒ श्राणावि 


_प्राणायासाविनिरद्ध कारणमांत्ररूपेणावस्थित यदा भवति ता तत्र नाकुडच- 
नप्रसारणादिक कार्यान्तरं दृश्यते। प्र, निरोधाभाबे पुनः अबलंसाने तस्सिन्‌ प्राणादौं 
तबाकुञ्चनप्रसारणादिकमषि कार्य निर्व्यते । न चेषां प्रासाश्रभेदादीनां प्रभेदवतः 
प्राणादस्यत्वमुपप्चते समोरणस्वभावाविशेषात्‌ । एवं सर्वत्र का्येल्‍थ कारणावनन्यत्वमव- 
मन्तव्यम्‌ + तेनास्‍्थ जगतो5पि कार्यस्य कारणात्‌ परब्रह्मसोस्नम्पत्वं सिद्धम । 


--इति सत्कार्यबाद: । कार्यकारणमेदबादश्च । कार्यकारणायो: पोरमाथिका- 
भेदबादः । 


इसी सन्दर्भ में पट का भी द्टान्त है । जैसे तह किया हुआ कपड़ा कट से समझ 
में नहीं झाता कि यह कपड़ा है या और कुछ, जब उसे खोलकर फैलाया जाता है तब उस 
विस्तार को देखने पर ज्ञात होता हैँ कि जो तह में लिथ्टो हुई भ्रवस्था में यह था वह्‌ 
कपड़ा था; यह भी होता है कि कपड़ा तह की हुई स्थिति में केवल कपड़ा है इतना 
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हीं | अैंबें उसे खोल कर फेलाया जाता है तब उसको लम्बाई चौड़ाई का 
विस्तार समुर में झाता है / इतनी प्रक्रिया होने पर रह सूमऊा जातृः है कि तह की 
हैई भ्वस्था वाला कपड़ा इस फेली हुई भ्रवस्था वाले, के हज ] ज़रा झोर 
भागे बढ़िये। अपनी घागे की स्थिति में जो कपड़ा है (अपनी कारण अवस्था में काये की 
नो स्थिति है) -वह अस्परष्ठ है (कदाचित्‌- इसी, ग्रस्पष्ट पव॒स्था का जाम असत्‌ है ... 
#अनुवादक) घागों, में स्थित कपड़ा, ताने बाने, चुलाड़े (मशीनों) प्रादि कारकों के प्रय्त 
बह अमिव्यक्त होकर ड्पष्टतया, गृहीत हो रहा 08] अकाए कपड़े की ही त्रेहू सत्र 
का भौर करण के प्रभेद का ग्रहण हो जाता है। 
प्रोर जैसे प्रार झ्रादि की स्थिति होता है । सबका कारण परमत्रह्म जब प्राणा- 
याम भादि से निरुद्ध होता है तब वहां भ्राकुडचन या सकुचन और प्रसारण या फंलाव 
जैसे दूसरे.कार्य- दिखाई नहीं देते । -और जब आणों का अ्रवरोध हट ज्जाता है प्रोर प्राण 
ध्रादि पुन; झपना. काग्र.करले कम जम्ते हैं तब उसका क्राकुऊचन और प्रसारण भादि भी 
सम्पन्त होने लगता है। ये जो श्राण के प्रभेद हैं के अपने भेद वाले ग्राण से प्रृथक्‌ नहीं 
होते क्‍योंकि जो समीरणा का स्वभाव है वह प्राण प्रौर प्रभेदों में समान रूप से विद्यमान 
है। इसो प्रकार सवंत्र कार्य का कारण से अभिन्‍तता का निश्चय करनी” होता है । यह 
। #ग्व क्री, रु|बरंरुफ, है-प्रत;, -इुख़को- ओ. भप़ने कार स्वुरूप, पर्चा के सा ममिन्नता 
कक के # ।क / हक़" +तश पका न्‍ 
यह दबा सलॉयिया्द, तंवा>कार्य” करेंगे अईलबोद पौर' तरमोविक! दृष्टि 
क्षय भौरें कारएा का भ्रमेंदवाद + 
--“इतरव्यपदेशाद्धिताकररापदिदोपप्रसक्ति/+--[२६११९१७ वरिएक' #९-वाथल्क 
-“भ्रथिक॑ तु भेवनिददेशात्‌“-- [२४१२२ ॥ ् 
ए इ़सादिवल्‍्ल ,सबनुपरपत्ति/'+(२५१।२३ <-«०। ० 
(77:77 आग कह की कप 
--अनैर जौवेनात्मला नामरूपे व्याकरबाणि"-- 
“7३ ति" छान्वोग्यशृतेश्च : सर्वस्वतस्तरस्यः जगलुबृष्टरमंझरा एवेतरेण शारीरेण 
ध्यपदेशातू, तथा ०. ” करे 
-“स प्रात्मा तत्‌ त्वमसि श्वेतकेतो” 'मामाऋ 
>डत्यस्य शारीरस्येतरेरा परसात्मना ब्रह्मणा व्यपदेशादस्य शारोरस्य हिताकर- 














“अन्य का कथन करने पर हित के न करले.प्रादि.का दोष भरा जाता है'-- 
-- 'भेद के कथन के कारण प्रधिक है”-०:- 7 + ० 
--“अ्रस्तर ब्ादि की तरंह उसमें प्रय॒ुक्ति पूर्णता है! 
हा बफकी पृष्ठि,ा़े डी में, मु द्िष्द, हो, गया है”; ५. 
+-: इक त्तैत्तिरीय श्रुति वाक्य से 


"इक ज'ब के द्वारा भनुप्रवेश करके मैं नाम ,म्लौर रूप का पृथक करण 


करू गा-- 


इस्र ,ारद्ो स्थ. श्ुति/ब्ाक्प से सु स्वत ज़गत्‌ को सृष्टि करने वाले ब्रह्म का हो 
कथन प्रत्य शरोर स्थित प्रात्मा के रूप में किया ग़य। है।। पुतश्च +- 


--' है श्वेतकेतो, बह प्रात्मा तुम ही हे 


इस वाक्य से शरी र,ह्थित का. उत्तर परमात्स रूप ब्रह्म से कथत-करते पर शरीर 
स्थित प्रात्मा में हिल के तू करने 2: के दोष उपस्थित हो जायेंगे। एक दूसरे. का एक 
दूसरे के रूप में कथन करने से इस ब्रह्म का ४६. ष्टि निम॒लित्व है उसे शरोर स्थित 
प्रात्मा का हो कहना प्राप्त होगा । वहां बेदी | रूप से कतों होती हुंगा प्रंपने मन 
को तुष्टि देने वाले हित क।ये ही के रेगा/ल किः जमी मृत्यु, वृद्धावस्थां, रोग भ्रावि प्रपने 
पद्दित से भरे हुए प्रतर्थों के जाल को बनाकर उसमें फंसेगा । ३ ई. भी व्यक्ति, जो परा- 
घोन नहों है, धपने प्रवत्त (00 ९५३ झौर नहीं स्वयं प्रत्यृश्त निर्मल स्वरूप वाला 
होकर स्वयं हो अत्यन्त मलिन शरोरे में घुरैगा। प्रथंवा' किये हुए दुःखकर कार्य को 
भ्रपनी इच्छा से छोड़ेगा प्रौर सुखकर वस्तु का सेवन करेगा । श्रथवा मैंते इस विविधता 
से भरे ध्रमस्त विचित्र संसार का निर्माण किया है, ऐसा स्मरण करेगा । यह स्पष्ट है कि 
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सारे लोग कार्य करने के बाद यह मैंने किया है, इस प्रकार स्मरण किया करते हैं। 
भ्रथवा ज॑से मापावी पुरुष प्रपनी ही फेलाई हुई माया का प्रपनी इच्छा से ध्रनायास हो 
उपसंहार कर लेता है वेसे ही यह शरोर स्थित प्रात्मा भी जब इच्छा हो तभी इस सृष्टि 
का उपसंहार कर सकता है। परन्तु हम कुछ भी इस के साथ नहीं देखते । यह तो 
निरन्तर सुख के लिए प्रयत्नशील होता हुप्रा भी रात दिन दुःख का ही ०मुभव कर रहा 
है। यह प्रत्यन्त मलिन देह में चिरकाल तक निवास करने का प्रभिनाषी बता रहता है । 
मैंने ही इस जगत्‌ को ऐसा बनाया है इसका भी इसे स्मरण नहीं प्राता ' दुःश्ल उत्पन्न 
करने वाले भावों को यह भी भ्रपनी इच्छा से छोड़ता नहीं है। प्रपने शरीर को बिता 
प्रायास के यह समाप्त तहीं कर सकता । 


--तदेतत्‌ सर्वंभितरेतरव्यपदेश मोपपचते इ ति चेवेश्रोकय्ते-- 

-7“भ्रधिक तु भेदनिर्देशात्‌”-- 

--/भ्रात्मा वा भ्ररे द्रष्टव्य: धोतव्यों सन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्य:"-- 

--“सोस्वेष्टव्य: से विजिज्ञासित येः”-- 

- “सता सोस्‍्य, तदा संपन्नो भवति”-- 

- “शारीर भ्रात्मा प्राज्ञेनात्मनाउन्वाल्‍ूढ:” 

--इल्येबमादिभिः शारीरात्मपरमात्मनोभेदनिददेशादधिक तु शारीरादव: सर्व- 
स्वतस्त्रं जगत्वष्टू परब्रह्म प्रतोयते । श्रम तावच्छारीरोःल्पन्नोइल्पशक्ति. शरीरादिसम्ब- 


यह सब कुछ यदि होगा इतरेतर व्यपदेश तो सिड्ध नहीं हो सकेगा । इस सस्वेह 
के उपस्थित होने पर इसका उत्तर दिया जाता है कि-- 


प्रधिक तो भेद के निर्देश के कारण है 

--/मरे, प्रात्मा द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मम्तब्ये है. निदिध्यासितव्य है"-- 
--/'वह ध्स्वेष्टव्य है, वह जानने के लिए भ्रभिलपणीय है'- 

"है सौस्य, तब सत्‌ से सम्पत्न होता है”-- 

-7“झरीर भात्मा प्राज्ञ प्रात्मा के द्वारा प्रस्वारुढ़ है! 


इत्यादि थ्र,ति वक्‍यों से शरीरातिरिक्त भरात्मा भौर परमात्मा के भ्रेद तिर्देश से 
प्रधिक तो शरीर से वह सर्वेतन्त् जगत का स्रष्टा परत्रह्मा प्रतीत हो रहा है। यह शारीर 
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प्राक्मा तो प्रत्पन्ञ हें, अल्प शक्ति वाला है, भ्रौर शरीर प्रदि से सम्बद्ध है। परमात्मा तो 
स्वज्ञ, स्वेशक्तिमान्‌, नित्य शुद्ध, बुद्ध, ध्रौर मुक्त स्वभाव वाला है । उसके ज्ञात का कहीं 
भी अ्रतिबन्ध रुकाबट) नहीं होता न हो उश्चकी शक्ति का कहीं प्रतिबन्ध होता है । 
शारीर प्रात्मा कर्म बस्घन के कारण ऐसा नहीं है। इसलिए उसमें हित के प्रकरण प्रादि 
धरम प्राप्त हो जाते हैं । 


नन्वेब॑ सति तत्वमस्थांविवाकरी:ः छतोंअभेदनिर्देशो विरद्धघोत भेदामेदयोरेक्रा- 
संभवातू इति चेन्न । तस्य परल्वात्‌ । व्यावहारिक तु भेद॑ ब्रम: । यथा 
सहाकाशघटाकाशयो: पारमार्थिकामेदेइपि तत्तदसंसंग्रहासंग्रहास्यामुभयोभेवः स्पष्ट वृश्यते 
महाप्रसरत्वाल्पप्रसरत्वाभ्यों च। एवमनयोभेदामेदो न विर्ध्येते । उपाधिमतोशभयो- 
रुपाधिमेदेन भिन्नत्वात्‌ तदुपाधि७बिनिर्मुक्तो च तयोरभयोरंकार्थ्यबसायात्‌ । यथा ख ध्त- 


अ्रदन होता है कि इस प्रकार तो “तत्वम्प्ति” श्रादि वाक्‍्यों के द्वारा किया हुप्ा 
भभेद तिदंश विरुद्ध पड़ जञायगा क्यों कि भेद भोर भभेद तो एक साथ रह नहीं सकते तो 
ऐसा नहीं है। क्यग्रोंकि पारमाथिक (वस्तुत:) इृष्टि से उस वाक्य के द्वारा दोनों का 
अभेद निर्देश हुआ्आा है। हम तो यहां व्यावहारिक भेद बतला रहे हैं । जेसे घटाकाश और 
महाकाश का परमाधिक ग्रा. वास्तत्रिक श्रभेद रहने पर भी उन उन धर्मों के संग्रह और 
पसप्रह के कारण दोनों का भेद स्पष्ट दिल्लाई देता है, महा प्रसार प्रोर भ्रल्प प्रद्मार भी 
घटाकाश झौर महाकाश के भेद का कारण है। ४ प्रकार प्रारमाधिक ध्ौर व्याव- 
हारिक दृष्टि से देखने पर इन दोनों का भेद तथा प्रभेद परस्पर विरुद्ध नहीं होता + 
उपाधि सहित इन दोनों में उपाधि भेद के कारण भेद होता है, उस उपाधि से विनियुक्त 
होने पर एक ही प्रथं में दोनों का समावेश हो जाता है। जंसे ख्रध्त नाम के स्थान में 
स्थित बाल्धावस्था बाले देवदत्त से पाटलिपुक्र में स्थित वृद्धावस्था वाला देवदत्त भिन्न है 
भी नहीं भी है। भेद के श्रौपाधिक होने से उस्त भेद के कारण होने वाले सभो हवित 
प्रकरण प्रादि भाव संभव होते हैं। वह उपाधि जब जहां हट जाती है तब वहां जोब का 
ससारित्व धौर ब्रह्म का खष्दत्व भी नियुत्त होकर दोतों का ऐक्य या प्रभेद प्रय॑तः 
सिद्ध हो जाता है । 


--"भश्मा दिवच्च तदनुपपत्ति:”-. 
लोके पृथिबोत्वाविशिष्टानामप्यश्मनां केचिन्महाहा मरायों बज्यबेदूर्या- 
दयोष्न्ये स्थल सूर्मकान्तावयो:न्ये 23035 श्ववायसप्रक्षेपणाहाः पाषाणा: 
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इत्यनेकवि्ं वंचित्र्य ००0४] यथा_ बेकपृथिवीव्यपाअयाण मपि बीज़ार्ना बहुविधो 
पत्रपुष्पफलगन्धरसादि ५ यथा बंकुश्याप्यज्षरसस्य. लोहितसांसमेवो5- 


--”'भश्मा भ्रादि की तरह होने से उसकी श्रनुपपत्ति है ।"-- 


संसार में जसे देखने में श्रांता है कि भ्रश्मा या पत्थर पृंथियवो का ही प्रंश है तो 
भी उसी पत्थर के कुछ बहुत कोमतों मणि, बज वैदूय प्रादि भेद होते हैं, उससे प्रश्न 
दूसरे मध्यम कोटि के सूयंकान्तमण्ति भ्रादि भेद होते हैं तथा उससे मिन्‍न तिम्न कोटि 
के पत्थर होते हैं जो कुत्त कोबे प्रादि को भगाने उडाने के लिए फेंकने श्रादि के उपयोग 
में लिये जःते हैं, इस श्रकार पत्थर या पार्थिव अंश के समान होने यर भी प्रनेक प्रकार 
की विचित्रताए इनमें देखने में आतों हैं। भ्रथवा जेसे एक ही पृथिवी के भ्राधार पर 
स्थित रहने वाले बीजों में बहुत प्रकार के पत्र, पुंष्य, फल, गन्ध रस भ्राद्वि को वित्रित्र॒ताएं 
उपलब्ध होतीं हैं। भ्रथवा जसे एक ही अन्न के रस के रक्त, मांस, मैद, भ्रस्थि, मज्जा 
आदि तथा केश लोम झादि विचित्र कार्य होते हैं, उसी प्रऊ/र एक ही ब्रह्म के भी विज्ञा- 
नात्मा प्रज्ञात्मा ब्रादि के रूप में पायंक्य और उनके कार्यों में विचितता को युक्ति पूवंक 
सिद्धि हो जाती है भ्रत: हित के प्रकरण प्रादि दोषों की प्रयुक्तता देखो जा क्षकतो है । 
इससे जोवात्मा भ्रौर परमात्मा का व्यावहारिक भेद श्लौर पारमाधिक प्रभेद सिद्ध 
होता है। 


इस प्रकार यह जीव झौर ईश्वर का व्यावहारिक भेदवाद शौर पारमाथिक 
प्रभेदवाद व्याख्यात हुप्ला । 
अपलंहारव्शनास्नेति चेन्न क्षोरबद्धि । [२।१।२४] 
देवादिवदपि लोके । [०१।०४] 
“यत्र हि द्ेतभिव भवत्ति तत्रेतर इतरं परश्मति + 
यत्र स्वस्थ सर्वमात्मेबासूत्‌ तत्केन क॑ पश्येत्‌ ।” 
ु! 


सर्वोपसंहारदर्शनात्‌ ततोः्वशिष्टादेकस्मावद्वितौयादस्माद्‌ बहाणः 
पुनः सृष्टिनॉोपपद्यते परसंयोगव्यतिरेकेसार्थोत्पत्ते: कुत्राष्यदृष्डस्वावु-इति 
। क्षौरवद्धि संभाव्यते केबलादपि सृष्ठि: । यथ। हीं दुग्बं जल॑ वा द्रव्यस्वभावसहिस्ता 
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स्वयमेव द्िभावेन हिसभावेन वा परिणमते न तदर्थ बाह्यं साधनमपेक्षते एवमिहापि 

भविष्यति । 
ननु क्षोराद्यपि दध्यादिभावेन परिस्तामायोष्ण्यादिक बाह्यां साथनमपेक्षते नतु 
केवलात्‌ सृष्टि:। श्रन्यथा दघ्यादिभावस्य सार्वकालिकत्वप्रसज्भात्‌ इति चेतू सत्यम्‌, 
द्िभावायंसौष्ण्यादिभावग्रहणायापि क्षोरें स्वातंन्त्येण प्रंवृत्तर्वक्तव्यत्वांत्‌ । अन्यथा 
आय्वाकाशादीनामप्योष्ण्या दिसहका रसात्रेण तस्मात्सहकारिं- 


बाब्वाकाशादीनामप्यौष्ण्यादिसहुकारसात्रेण देध्यादिसिद्धिप्रस ड्रात्‌ । हू 
अ्रहणानुकलां सृष्ट्यनुकलां गा वस्तुशक्तिमेव/पेक्य सर्वत्र सूथ्टिवक्तव्या। विद्यते च सा 
स्वविधापि शक्तिब्रहमसति यया सबपिक्षापूर्तिपूंषिका सर्वा सृष्टियवायथमुपपते । तथा 
४४2४-88 - 

--“न तस्य कार्य' करखं च॒ विद्यते न तत्समश्वाम्यधिकश्च दृश्यते । 

-परास्य शक्तिविविधेब भ्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च”-- 

--इति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशंक्तियोंगांदुपपद्यते विचित्रपरिणाम: । 

--'देवादिवदिह लोके - 

-“यथा लोके देवा: पितर ऋषयश्च महाप्रभावशश्लेतना अषि सन्‍्तो बाह्य 
साधनमनपेक्ष्येव चेश्वयंयोगादभिध्यानमात्रेण स्वत एव बहुनि नानासंस्थानानि शरोराशि 
प्रासादादीनि रथादीनि च निर्भिमाणा उपलब्यस्ते सन्‍्त्रार्थवादेतिहासपुराणांदो, यथा वा 
तन्तुनाभः स्वत एव तन्‍्तून्‌ सृजति, बलाका चास्तरेणंव शुक्र गर्भ घत्ते, पद्मिनों चानपेक्य 
ध्रस्थानसांधर्न सरसः सरोउस्तरं प्रतिष्ठते, एवं चेतन ब्रह्मालपेक्य साथसं स्वत एव 
जगत्‌ सृजति । जे 


- “उप संहार देखने से नहीं है ऐथा नहों, क्षौर के समान होने से '-[२।१/१४] 
-+“संसार में देव भ्रांदि के समान भी (देखा जाता है)”-- [२१४३५] 
--“जहां ढ्वेत के समान होता है वहां एक दूसरे को देखता है-- 

--“जहां तो इसके लिए सब श्रात्मा ही हो गया वहां कोन किसे देखे”-- 


इत्यादि श्रूति के द्वारा सबका उपहार देखने से उससे भ्रवश्षिष्ट एक अद्वितोय 
अह्य से पुन: बट यक्तिधंंगत नहीं होती . द्वितोय के झ्रमाव में पर के साथ-सयाग का 
अ्रभाव द्वोने के कारण भ्रंब की उत्पत्ति कहों भ्रो देखने. में नहीं आत़ो, यह सन्देह:नहीं 
होना चाहिए। केवल एक से भी क्षोर दुग्ब को तर्‌ह सृष्टि का होना स्रंश्रावित है +जंके 
दुग्ध या जल द्रव्य के स्वभाव को महिमा से स्वयं ही दद्ो के -रूप में या शोतल रूप सें 
परिणत हों जाता हैं, उसके लिए किसी बाह्य साधन को जरूरत नहीं होतो उसो श्रकार 
यहूँ भो प्केले परब्रह्म से सृष्टि का निर्माण होगा । पुन: अशनन होता है/कि दुस्घ प्रादि 
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भी दही भादि के रूप में परिणत होने के लिए उष्णता प्रादि बह साधनों को प्रवेक्षा 
रखते हैं न कि केवल मात्र दुग्ध से दही को (बिना उच्णाता झ्रादि के) सृष्ठि हो जाती 
है । यदि ऐसा न हो तो ख़वंदा से दुरघ का दक्षि के रूप में परिणाम होने लगे । यह प्रश्न 
सत्य है | दब्चि रूप में वरिशत हाते के लिए उष्णाता को ग्रहण करने में दूध की प्रवृत्ति 
में स्वतन्त्रता बतलानी होगी । ऐसा त होने पर वायु श्राकाश प्रादि में भो उष्णाता के 
संयोग से दि बनते को बात सामने प्राने लगेगो'। इसलिए कहना होगा कि सहकारि 
प्रहरा के अनुकूल या सृष्टि के भ्रतुकूल वस्तुशक्ति की श्रपेक्षा से ही प्रवत्र सृष्टि होतो है। 
प्रौर वेसारो शक्तियां ब्रह्म में विद्यमान हैं जिससे समस्त प्रपेक्षाप्रों की परृक्षि पूर्वक 
समस्त सृष्टि श्रविकल"रूप में सिद्ध होती है । बद मस्‍्त्र कहता है-- 


“न उसका कोई कार्य है, न कोई साधन है, न कोई उसके समान है, न कोई 
उससे भ्रधिक है, उसकी पराशशक्ति भर स्वभाव सिद्ध शान, बल झोर क्रिय; विविध प्रकार 
को सुनी जाती है"-- 


इसलिए एक मात्र ब्रह्म का भी विचित्र शक्ति के योग से विचित्र परिणाम हो- 
ना युक्ति सिद्ध होता है। 


--“देव भ्रादि के समान भी लोक में होता है! '-- 

जैसे मन्त्र, प्रथंवाद, इतिहास, पुराणादि में महाप्रभाव वाले देवता, पितर, 
ऋषि भ्रादि चेतन होते हुए भी बाह्य साधन की सहायता के ब्रिना ही ऐश्बर्य के योग 
से ध्यात शक्ति मात्र ले स्वयं ही भ्रनेक प्रकार के बहुत से संस्थान वाले शरोर प्रासाद रथ 
प्रादिका निर्माण करते हुए दिल्लाई देते हैं, भौर जेसे मकड़ी स्वयं हो तस्‍्तुओं का 
निर्माण करती है, जैसे बलाका पक्षों बिना शुक्र के ही गर्भ घारण करती है, कमलिनी 
यात्रा के किसी साधन के बिना हो एक तालाब से दूसरे तालाब में चलो जाती है वैसे 
हो चेतन ब्रह्म बिना किसी बाहयसाधन की प्रपेक्षा के स्वयं ही संसार को सृष्टि करत। है । 


ननु देवाबयों हि सशरोरा इध्यस्ते । तेषां शरीरमचेतनमेव शरीरास्तराबिबि- 
सृत्युत्पावनेमोपादानं न तु॒ चेतन प्रात्मा। तन्तुनाभस्य च॒ क्षुअतरजन्तुभक्षणाल्लाला 
क्ठिनतासागत्य तस्तुमंबति । बलाका च॑ स्तनपित्तुरवश् वणाद्‌ गर्भ' घत्ते | पब्सिनी च॑ 
चेतनप्रयुक्ता सती प्रचेतनेनेव शरीरेण सरोष््तरपुपसर्पति बल्‍लीब वृक्षम्‌ । न तु स्वयमेवा- 
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वेक्षित्वमाक्षेप्तु' ब्रुज्यते इत्येतावन्मात्रमनेन प्रतिपादयामः । तस्मादुपपन्नो:पम्ेकस्येबाहि- 
ततीयस्य साघनास्तरानपेक्षस्प विचित्र: परिणाम इति सिद्धम्‌ । 


प्रश्न होता है कि देवता ध्रादि भी सक्तरोर होते हैं, उतका शरोर प्रबेतत हो है 
जैसे भ्रन्‍्य शरीरों में विभूति का उत्पादन होने पर वे उपादात कारणा बनते हैं वैसे ही 
ये भी बनते हैं, चेतन धात्मा उपादान नहीं बतता । मकद़ों भी छोटे छोटे जन्तुप्रों का 
भक्षण करके प्रपने कठोर भुल्त के रस से तस्तुओों का तिर्माणा करती है, बलाका पक्षी भी 
बादलों को प्रावाज को थ्रुनकर गर्भ धारण करतो है। कमलिनो भी चेतत के द्वारा 
प्रेरित होकर ही प्रचेतन शरीर से ही दूसरे तालाब में सपश! करती है जेसे त्रता वृक्ष 
पर छा जातो है, ऐसा नहीं है कि बह स्वयं भ्रचेतन प्रबस्था में बिना किसो को प्रेरणा से 
हूसरे तालाब में जातो है। इसलिए ये श्षब चेतन ब्रह्म के दृष्टान्त नहीं हो सकते + यह 
प्रश्न सश्य है । इन दृष्टान्तों से तो इतना हो घ्विद्ध किया जा रहा है कि कार्य के प्रारम्भ 
में बाह्य साधनों को श्रपेक्षा नहीं रहतो । संसार में भी विभिन्न कार्यों के कर्त्तागण 
सामर्थ्य॑ विशेष के प्रभाव से अपने भ्रपने कार्य के अ्ररमस्म में कोई किसी शावस की झाव- 
श्यकता समभते हैं, कोई किसी अन्य को । कुछ स्पष्टता से समझें कि कोई बाहरो 
और भोतरो दानों साथनों का श्रयोग करते है, कोई भीतरी साधन का ही 
प्रयोग करते हैं, बाहरी साधनों का सहीं, कोई कर्त्ता न बाहरी साधन की अपेक्षा रखता 
है न भोतरी साधन की । इस प्रकार देषम्य दिखाई देता है कर्तताओं में साधनों को 
श्रपेक्षा के विषय का लेकर । इस श्रकार घट के निर्माता कुलाल प्रादि के दृष्टांत को 
सामने लाकर ब्रह्म के द्वारा जगत्‌ के निर्माण में बाह्य सावन को जरूरत का भ्राक्षप करना 
युक्ति संगत नहीं होता, बश्च इतना हो उक्त देब श्रादि के दृष्टान्त से बतलाना हमारा 
उद्देश्य है। भ्रत: भ्रद्धितीय एक ही ब्रह्म का किसी साधन को प्रावश्यकता के बिता जगत 
का तिर्मारा रूपी विचित्र परिणाम युक्ति संगत सिद्ध हुमा । 


--#त्स्‍्तप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दब्याकोपों बा। [२।१॥२६] 

--थुतेस्‍्तु शब्बमलत्वातू । [२।११७] 

-- भात्मनि चेबं, विचित्राश्व हि। [२१४२८] 

--स्वपक्षदोषाच्च । [२:१।१६॥) 

लतु--“लिष्कलं निष्कियं शास्तं निरवद्य॑ं निरओजनस्‌ । 

--बिश्यों ह्मूत: पुरुष: स बाह्माम्यन्तरो ह्ाज:"-- 

+इवं महऊ्भ, तमूनल्तसपारं, विज्ञानघत एवं य एप नेति नेत्यात्मा । भ्रस्थुलमनर, ” 

--इत्यादिना शब्देन निरवयवतया प्रतीत ब्रह्ेव बाह्मप्ाघनानपेक्षं स्वयं परिण- 
मसाणं जगतः कारणमिष्यते । तत्र देशभेदेन परिखतामाय साधनानस्युपणमाद्ेशभेदानस्यु- 





# बट 
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प्रगमाच्छ तस्य तिरपेक्षपरिसाभाम्युपगमे हयभ्रिवं प्राप्वोति-परिणामे कृत्स्नप्रसक्तिवाँ 
स्थान्निरबयवत्वशब्दव्याकोपों बा । तत्नेकदेशपरिणामासंभवात्‌ कत्स्नपरिणामप्रसक्तो 


कैसचिद्वा निधिकारं स्वरूपेणावतिष्ठते-इत्यभ्युपगम्यते_ तदा तस्थ स/बयवत्बापत्तो 
निरवयब/्वबोधका प्रजादय: शब्दा व्याकुप्येरनू, इति चेन्न । 


- थतेस्तु शब्बमूलत्थातू-- 

+ थुतेरेव हि श्रह्मणों निरथयवत्वमध्यवस्थामः, ध्रुतेरेव ब्रह्मणः परिणासम्‌ । 
श्रुतेरेव चर विकारव्यतिरेकेणापि श्रह्मंणोड्वस्थानभिति । तत्र नांस्ति तकपष्टस्मेन 
प्रत्येकस्थान। बस र: । भ्रस्पार्थस्था बिन्त्यतया शब्दम्लत्थात्‌ । यदस्माक शब्द प्राहे तवस्माकं 
प्रमाण "न त्वचिन्त्येडस्सिन्नयं लोकिकानाभस्मांकं तकविसर: संभवति। तथा चाहः 
क्षोराशिका:-- प्‌ 

“भ्रचिन्त्या: खलु ये भावा न तांस्तकेंण योजयेत्‌ 

प्रकृतिभ्य; परं यच्च तदचिन्स्यस्य सक्षराम्‌ ॥// 

-इति 

-+ “सम्पूर्ण का उपयोग होगा अथवा निरवयव शब्द भ्रधमड्जस होग।”-- 

(२१४२६) 

"श्रुति से ही ज्ञान होता है, इस प्र के शब्द मूलक होने के कारए"-- 

(३॥१॥२७) 

-+”प्रत्मा में भी यही देखते हैं, सृष्टियां विचित्र होती हैं”--(३/१।५५) 

--“भौर प्रपने पक्ष में दोष के कारण भी (यही श्िद्ध है)”->(२।९१॥२६) 

--“निष्कल (कलारहित) निष्क्रिय, शान्त, निरवच्य, निरझ्जन, दिव्य, प्रमूर्त 
प्रनस्त पुरुष ही बाहर भौर भीतर है'-- 

--“यह महान्‌ भूत तत्त्व भ्रनन्‍्त भ्रपार है, यह वह विज्ञान धात्मा है, जो 
पहिचानी हुई वस्तुप्रों में नहीं धराता (नेतितेति) जो न स्थूल'कै; न-प्रणु हैं! 

इत्यादि शब्दों से निरवयब रूप से ज्ञात ब्रह्म ही बाह्य 'सांघन की प्रपेक्षा न करता 
हुभा स्वयं परिणत होता हुआ जगत्‌ के कारण के रूप में अभौष्ट है। बेहां देश के भेद से 
परिणाम के लिए साधन के भरस्वोकार/?के काररा! तंथा-देश'मेंदे के भ्रस्वीकारे के कारण 
उसके बिला किसी की अपेक्षा के प्ररिणाम के स्वीकार करने पर ये दो बातें प्राप्त होती 
हैं कि परिणाम में समस्त ब्रह्म का उपयोग हो भ्रथवा (एक भंश की परिराति मानने पर) 
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निरवयव शब्द का विरोध हो । वहां एक प्रंश का परिणाम प्रसमव होने के कारण ब्रह्म 
के पूर्णतया लगत्‌ के रूप में परिशत हो जाने पर मूल के समाप्त होने का प्रसंग उपस्थित 
हो जायेगा--(प्रणतया ब्रह्म जब जगत्‌ के रूप में परिणत हो गया तो जगत्‌ हो रहो, शुद्ध 
श्रह्म बचा ही तहीं। । बिना, प्रयत्न के .दिल्लाई देने बाले,इस .जगत्‌ #पी काये को भ्रपेक्षा से 
प्रतिरिक्त द्वष्टव्य के रुप में स्थित प्रविकृत कोई.र्थ प्रब्॒ बच्षा हो; हीं प्रौर प्रवि यह 
मानता जाय कि किसो एक देश या भ्रश का तो जगत्‌ के रूप में परिणाम हो जाता है तथा 
किसो प्रंश से ब्रह्म निविकार रूप से भ्पने स्वरूप में भ्रत्नस्थित रहता है :न्र बह सावयव 
हो जायेगा भौर तब ब्रह्म को निरबयब बतलाने बाले भ्रुति में प्रयुक्त 'प्रज' भ्रादि शब्द 
क्रुषित हो उछेंगे । यह जा शंका , बह भी नहीं होनी बाहिए। क्योंकि ये सब बातें श्रुति 
से हो ज्ञात होतीं हैं धर ये सारे भ्र्थ भी शब्द मूलक हैं। श्रुति से हो हमें ब्रह्म के 
निरवपयत्व का निश्चय होता है ओ्रौर श्रुति से ही हम ब्रह्म का धरिराप्रत्त भी(समभते हैं 
तथा श्रुति ही हमें यह भों समझा रहो है कि ब्रह्म बिकार के बिना भी प्रवस्थित है। 
इसमें तर्क की मजबूती के साथ विंध।र का प्रवसर नहीं भ्राता क्योंकि यह प्रर्थ प्राचिन्त्य 
होने से शब्द भूंलक है। जो भी हमें शब्द ने बंतलाया वही हमारे लिए प्रमारो है। इस 
प्राचिन्त्य श्र को समभते के लिए हैम जैसे लौकिकों के तक का प्रवसर नहीं है। इस 
बात को पौराशिकों ने इस प्रकार कहा है कि- ४ 

--“जो प्राचिन्त्यभाव हैं उनके साथ तर्क का योग नहीं करना चाहिए । जो 
अक्ृति से झ्ागे है वही भ्रचिन्त्य है, यही भ्रचिन्त्य का लक्षण है”-- 

-तस्माव्छब्वम्‌ वश्वाच्छ तेरेवाल्थ ब्रह्मणो तिरवयवतासकृत्स्तपरिणास चाध्य- 
चल्याम: । तथा हि श्रूयते विक्ृतत्रह्म्य तिरेकेणाप्यविक्ृतस्थ भ्रु्मणोप्वस्थानस्‌ । 

४7 --+ भय बेबलेक्षत--हुन्ताहसिसास्तिल्लो वेबता प्नेन जीवेनात्मताउनुप्रविश्य 

चामरूपे व्याक रबारिष/- इति-- 

/एताबानस्प महिमा तत्ो स्यायांश्च ,पृरष: '-- 

“वाबोःह्थ विश्वा सूताति जिप/वल्यासृंतं दिवि”-इति चे। 

--0वं हृदयायतनत्वबचनात्‌ सत्सम्पत्तिबच्ननाच्च तथावगम्पते । प्रस्यथा विक्ृतेत 
बहा नित्य संपसतबातू- 

“सता सौम्प तथा ,संपन्नो,भवतीति ० 

“-धृश्ुष्तिकाले सत्सम्पत्तिचचनमनुपपन्नं स्थात्‌। तस्मादल्ति विक्ृतं चर ब्रह्म- 
खिक्ृत च। 

इसलिए शब्द मूलक होने के का रण! .श्रुत्ति अक्ष्यों से ही. इस बह्य को हस निरबयव 
भो समभते हैं भोर यह भी समभते हैं कि वह सम्पूरांतया जगत्‌ के रूप में परिणत नहीं 
होता । चुनी जाती है श्रुति में बिक्ृत ब्रह्म के प्रतिरिक्त प्रविक्ृत ब्रह्म की भ्रवस्थिति- 
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--/इस देवता ने देखा-भ्रब में इन तीन देवताझों में इस जीव के द्वार। धनु- 
अबेश करके नाम और रूप से व्याकरणा करू -- 


--"इतती विशाल इसकी महिमा है। उससे भी बड़ा पुरुष है। सारे भूत उसके 
एक पाद हैं उसके तीन पाद प्रमृत रूप हैं ओ स्वर्ग लोक में है-- 


इसी प्रकार हृदय में प्रवस्थिति के कथन से तथा सत्सम्पत्ति के कथन से भी यही 
ज्ञात होता है। भन्यथा विकृत ब्रह्म में नित्य ही सम्पन्न होने से-- 


>सौम्य, सत से तब सम्पन्न होता है-- 


यह सुषृष्ति काल में सत्सम्पत्ति का कथत समझ में नहीं भरा सकता । इसलिए 
श्रह्म विकृत भी है भौर प्रविकृत भी । 


लनु शब्देनापि न विशद्नो5्थ: शक्यते प्रत्याययितुम्‌-- 


निरबयवं च ब्रह्म परिरामते थ, नल कृत्स्तसिति बिरक्षोपस्थों भवति । यदि 
'तिरबयवं ब्रह्म स्थान्नैब तत्‌ परिणमेत क्स्तं वा परिणमेल । भ्रथवा यवि केनचिद्रपेरा 
परिणमेत केनचिदवतिष्ठेत तत्तहि कृपभेदकल्पनात सावयमेव प्रस॒ज्येत इति चेल्न। 
लासरूपादिपरिणामभेवस्याविद्याकल्पितत्थात्‌ । यथा तिमिरो१हतनयनेनानेक हव ग्द्रसा 
दृश्यते किन्तु न सोइनेक एवं भवति । एबसिहापि स-- 


--/इखो सायाशि: पुरूष ईयते-- 


सायाविजुस्भरमैव भवति यैनायं केनचिद्रपेण बिकृतों दृश्यते केनलित्युतरबिकृतरूपो 
हृदयाविस्थानः प्रत्याय्यते । तस्मादुपपन्न॑ निरवयवस्थ ब्रह्मणः परिणामित्वमका- 
तस्मयेंनेति । 

प्रश्व होता है कि धाब्द प्रमाण के द्वारा भी विरुद्ध प्र्थ का बोधन नहीं कराया 
जा सकता । ब्रह्म निरव्यव भी है, उसका परिशाम भो जगत्‌ के रूप में होता है भोर वह 
भी पूणतया नहीं ये बातें विरोध रखती हैं। यांद ब्रह्म निरवयव है तो उसका परिणाम 
नहीं होगा, यदि परिणाम होगा तो सम्पूण का हो होगा । प्रथवा यदि वह किसी रूप से 
जगत में परिएत होगा भोर किसी रूप से यथावत्‌ श्रवस्थित रहेगा तब रूप भेद को 
कल्पना होने पर वह सावयव ही माना जायेगा, तो इस संन्देह का उत्तर भो नकारात्मक 
हो है । क्योंकि ताम रूप प्रादि परिसाम का भेद श्रविद्या के द्वारा कल्पित माना जाता 
है। जेसे जिस व्यक्ति की भ्रांख प्रंघरे के रोग से ग्रस्त होती है वह चन्द्रमा को प्लनेक के 
समान देखता है, परन्तु इससे चन्द्रमा भ्रनेक नहीं हों जाता । इसी प्रकार यहां भी - 

«इन्द्र मायाों से प्रनेक रूपों में प्रकट होता है” 
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इस श्र ति वचन से नाम ध्रोर रूप.के भेद वाले रूप भेद से अनेक प्रकार से 
उपलब्ध होता हुँधा भी ब्रह्म पारमाथिक या वास्तविक रूप से समस्त व्यवहारों से पृथक्‌ 
अपरिणत ही सस्थित रहता है। क्योंकि नाम झौर रूप का भेद केवल वाणो या व्यवहार 
के भारम्म करने के लिए ही होता है। यह भो माया का हो फेलाव होता है जिससे यह 
ब्रह्म किसी रूप से तो विकार युक्त दिलाई देता है तथा किसों रूप से विकार रहित हृदय 
श्रादि स्थान में प्रतिष्ठित ज्ञात कराया जाता है। पभ्रत: इस प्रकार निरवयव ब्रह्म का 
असमग्र रूप से संसार के रूप में परिणत होना सिद्ध हुआ । 


अ्रथवा किमेंतेन मयावादो प्रष्टम्भनोत्तरप्रकारेण । प्रत्यक्ष तु. नाम्मोपलभामहे -- 
-पश्रात्मनि चेब॑ विचित्राश्ज हि सृष्टयों-अवस्तोति । 
-+एकोश्यमात्मा स्वप्लदष्टा । तज्र-स्वरूपानुपदेनेवानेकाकारा सृष्टियू श्यते । 
सूपते च-- 
न -/न तक्र रथा न रथयोग़ा न पत्यानों भवन्ति । श्रय रयान्‌ रययोगान्‌ पथः 
+"इति 4 लोकेडपि च-मायाव्यादिशु स्वरूपानुपमहेनेव बिचित्रा हस्त्यश्वादि- 
तक दृश्यन्ते । तथेकस्मिन्नपि अ्रह्मणि स्वरूफानुपमहनेवानेकाकारा सृष्टि: संभाव्यते 
नानुपपत्ति: ॥ 


अथवा इस मायावाद का सहारा लेकर उत्तर देने से क्यो लाभ । हम तो इसको 
प्रत्यक्ष हो देखते हैं कि भ्रपने भीतर तथा वाहर की सृष्टि विचित्र ही होती है। यह एक 
ही भ्रांत्मा है जो स्वप्न देखता है। वहां प्रपने स्वरूप को बिना विक्ृत किये हो भ्रनेकों 
आराकार वाली सृष्टि दिखाई देती है । सुना भी गया है वेद में कि-- 


--“न वहां रथ हैं, न रथ के योग होते हैं, न मार होते हैं, तब वह भ्रात्मा रयों 
का, रथ के योगों का तथा मार्गों का निर्माणं करता है”-- 


संसाद में भी मायावी झरादि में ध्रपने स्वरूप को विक्ृत करिए बिता हो विचित्र 
प्रकार की हाथी घोड़े ध्रादि की सृष्टि देखो जाती है । इसी प्रकार एक ही ब्रह्म में अपने 
स्वरूप को ययथास्थित रखते हुए ही भ्नेक ध्राकार वालो सृब्टि को संभावना बन जाती 
है; भतः कोई अयुक्तता नहीं रहती । 

किड्चेयं ब्रह्मकारणपक्षे प्रदर्शिताइतुपप्तिन ब्रह्मकाररपक्षं प्रधातादिकारणपक्ष- 
तोश्पकर्षषति | 
>स्वपक्षदोषाच्च-- 





यहे बात भी पाल में लेंने लायैकःहै। कि ब्रह्म को जगतू का कारण मानने के पक्ष 
में जों दोष ऊपर दिखाये गये हैं (भ्रौर जिनका समाधान किया जा चुका है) उंतके 
आधार पर ब्रह्म कारण वाद को निरस्त करके यदि भ्रघान या प्रकृति को जगत्‌ का 
कॉररो बंतलायों बता हैं तो - २५५५५०००३ ५ वक्ष बहा बाद कक्ष को गिरा 
नहीं संकंता | क्योंकि प्रंवर्ने कक्ष में भी वो विदा हैं। उन्हें भों सपे 
पक्ष में भ्राने वाले इन दोषों का उत्तर दूंढना होगा । थे दोष जंसे ब्रह्मकारंणबादे में आते 






बसे ही वे प्रधान प्रकृति माना गया है, वह भी यदि की 
& अप वन पाया, द्वोती बह शा हा धर 2 ५५ रबयत्व 
सिद्धान्त के कृपित हाँ जाने का असंग | हैं, जो. रु बह 


चाप] में दिल्लाये 
गए दौष के समान है। यदि वहां 20 जाय कि. सैत्व र तम ये तीन गरुशा 
मिलाकर प्रधान या प्रकृति कहे जाते हैं और बह अरघोन की पहसि अपने उने तौन गुणों 
के हर हे उकक कार“ कह ऐसा नहीं है क्‍यों कि तीनों ग्रुखों को साम्या- 
अस्था का नाम वहां प्रधान रखा गया है। लत तीन गुणों में एक एक गुछा जो निस्वयव 
है वह जब भ्रस्‍्य दो गुरों के द्वारा संयुक्त होता है तभी जगत्‌ का उपादान कारण बनता 
हैं। उमके धैर्य की सेंयोगं ग्रोप्त करने के सिएँ अपने व्योपोरोरपैति रूप विकारें को स्वोकार 
करने वर वूँवेक्ति प्रोपेतति वेहां भी समाने रूप से विद्यमान रहेंगों | 


इसी प्रकार परमाणु को जगत्‌ का कारण मानने लें वाद में यहे प्रपन आयियाँ 
कि बहां भणुप्रों के संयोग से जो सृष्टि की उत्पत्ति मानौ जाती है तो एक परमाणु जब 
कूँतरें परमार से संयुक्त होंती हैं तो उ्तेके ेकेर्य शून्य होने के कारें पैंदिं वह समग्र 
रूप से धन्य परमाणु से संयुक्त होता है तो विस्तार के ध्रभाव में कितने हाँ परेंमॉरो 
आपस में संयुक्त हो जाने पर भी भ्रणु मात्र ही बने रहेंगे (जैसे, केबल शून्य, संख्या गिनती 
में कितनी ही लिख दिये जाने पर भी बिना किसी संख्या के योग में शून्य ही रहेगी) प्रब 


शाहीरुकबिज्ञानूज/१९७ 
यदि यह माना जाय कि एक परमाणु हर परमार से पूरंंतय़ा संयुक्त न होकर एक धंश 
से ही संयुक्त होता है तो परमाणु को निरवयव मा विदा शि लगेगा । इसलिए 
ब्रह्म कारपवाद में सावग्रत्व का दोष लग्ाते वान्नों के झपने सतत में भी ये वोष समान रूप 
से उपस्यिक हुोते हैं । ब्ब ब्रोध द्वोत्नों ओह खम्नाज है तब उस दोष को कोई पक्ष दूसरे पक्ष 
प्र कहीं दिखा सकता । वहां म्रो ब्रह्म कास्शाब्राद के प्रक्ष में पत्य दोष का (प्रविद्या के 
आ्राषार प्ररु) प्ररिहाह कर दिग्या गया किल्ततु अधातक़ारणवाद झोह़ भ्रणु क्रारएवाद प्र 
तो वह बोष अ्रभी भी विद्यस्रात है । इसलिएं ब्रह्म पक्ष निद्वोंफ़ है यह छिड़ हुप्ता । 


>सब्रोपेता व बगंहात | [२।१॥३३] 
--विकरणस्वाश्नेति चेत्‌ तबुक्तम्‌ । [२११।३ १ 


*---इल्येबसादिषु तहशंनात्‌”“-- 
-<“वियों में देले जाने से अरुति जज अकियों पे छल हैं रू(९7१४३०) 


उ्/क्षाघत्र के ध्रभाक्न में छषेसा तह है; यह नहीं कहना: चाहिए, शब्द से यह 
बजाया ग्रग्मा है।-- (६॥१॥२३) फ ह 


जन होता है कि 


“३०६/प्रध्याय: २ पाद! १ 
--/पह नहीं यह भात्मा नहीं”-- 


इत्यावि श्रू,ति बाक्‍्यों से सभी विशेषताभों का निषेध करते हुए कलाभों से रहित, 
क्रिया शून्य, शान्‍्त, कल्याण रूप अ्रद्वितीय, भ्रज्जत रहित, ब्रह्म का निर्देश हुमा है। प्रोर 
लब उस ब्रह्म के निर्धमंक होने के कारण उससे सृष्टियां उत्पन्न होना युक्ति संगत नहीं 
ठहरता । सभी पदार्थ भपने में निहित शक्ति के भ्रनुरूप ही कुछ करने की शक्ति रखते हैं। 
जब इस सुविशुद्ध रूप ब्रह्म में शक्ति भौर शक्तिमान्‌ का भाव द्वैत हो जाने की प्रापत्ति से 
युक्ति संगत नहीं माना जाता तब वहां भ्रकुस्मात्‌ ही किस उद्देश्य से केसे णह्‌ प्रथम क्रिया 
भी प्रादुम्नूंत हो सकेगो । भ्रत: ब्रह्म से सृष्टि का होतो युक्ति संगत नहीं ठहरता । इस 
अ्श्न के उत्तर में कहा जाता है कि 


हे “बह ब्रह्म ताम की मूल प्रकृति समस्त शक्तियाँ से युक्त है, ऐसा दी श्रुति कह 
रहीं है '-- 


जितनी जहां जो कोई भी शक्तियां विभिन्न श्रथों में श्रनुभव में श्राती हैं। उन 
सभी शक्तियों से यह मूल प्रकृति सम्पन्न हैं ऐसा मानना भ्रभीष्ट है। यदि यह ब्रह्म नाम 
की सब की भ्रकृति मूल कारण, सभो शक्तियों से युक्त नहीं होती तब तो कहीं भी कोई 
भी शक्ति उत्पन्न ही नहीं हो पाती । क्योंकि प्रसतूं से सत्‌ को उत्पत्ति तो होती ही नहीं । 
सत्काययेबाद के निरूपरा असंग में पहिले ही यह सिद्धान्त बतलाया जा चुका है कि कारण 
के रूप में विद्यमान्‌ (सन्‌) कार्य ही बाद में प्रकट हो जाया करता है। इसलिए प्रकृति रूप 
इस ब्रह्म को शवंशक्तिमान्‌ के रूप में ही देखना चाहिए। ऐसी भी झ्राशंका नहीं करनी 
+चाहिए कि ब्रह्म की यह सब॑ शक्तियुक्तता तक॑ से सिद्ध होने १र भी श्र,ति के विरुद्ध हैं 


/--सर्व कर्म करने वाला, सर्वे कामना युक्त, सब ,गस्थों से: सरां, सर्वे उसमय, इस 
सब कुछ से भोत प्रोत भ्रवाक्‍्य में अनादर वाला, सत्यकाम वाला, सत्य संकल्प वाला, जो 
सर्वज्ञ है; सब वेत्ता-है; हे गागि, इसी अ्रक्षर के प्रशासन में सूर्य झोर चन्द्रमा घारित होकर 
हरे हुए है'+- धर 


इत्यावि श्र,ति वाकयों में यह्‌ विषय देखा जाता है । 


रूपेण कार्ये शक्तपों वृश्यन्ते ताश्च यथोद्रोधकमन्यदपेक्ष्य श्रवतम्ते, विद्धाए्व शक्तयः 


शारोरकविज्ञानम्‌/३०९ 

सामानाधिकरण्येनावष्ठिन्ते नेव॑ कार्यकरणशक्तिविशेषास्तत्र प्रकृतो प्रवर्तत्ते । यथा 

हि सवषि तिले तैल॑ न तेलवत्‌ तिले गृह्ते तद्वदिहापि सर्वविधा विरुद्धा: शक्तयो 

नित्यमनुवर्तमाता श्रपि कार्यावस्‍्थाबेलक्ण्यादप्रतोता एबं भ्रवन्ति | उपलब्धाया: कार्या- 

बल्थत्वात्‌ कारणात्मना स्थितायाः शक्तेरनुपलब्धत्वाच्चोभयथापि संभवत्येव तत्र 
व्य हारः। तथा च झ्रूयते- 


--“भ्रपासिपाबो जबनो ग्रहोता पश्यत्यचलु:. स श्वुणोत्यकर्रा:--इत्यादि । 


*#« --“तेनोभयमप्यविस्द्धमू + सर्वशक्त्युपेतत्वाज्योपपद्चते ब्रह्मण: सृष्टिरिति 
+ 


धुन; प्रश्न होता है कि-- 

“बह नेत्र रहित है, वह्‌ कानों से रहित है, वह मन से रहित है”- 

इत्यादि श्रुति वाक्यों से ब्रह्म में सभी इन्द्रियों या साधनों के प्रभाव को सूचना 
मिलती है, भ्रत: ब्रह्म के इन्द्रिय रहित होने से न तो उसकी ख्वशक्तियुक्तता सिद्ध होतो 
है भ्लौर न वह सृष्टि का उपादान कारण ही सिद्ध हो सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में 
सूत्र है कि>- 


--“बुति से यह सिद्ध है, ये भ्र्थे शब्द मुंलक हैं-- 

इस ब्रह्म रूप मूल प्रकृति को खुति ही सर्व विशेष शून्य बतला रही है प्ोर श्रुति 
के द्वारा ही इसको सर्वेशक्तिशालिता का भी पता चल्ल रहा है । यह श्रथ॑ अत्यन्त गओर 
होने के काररा केवलः शब्द के द्वारा ही वोष्यबना हुआ है, इसमें तक से कोई काम नहीं 
चलाया जा सकता | यहां यह रहस्य है कि कार्य में जिस रूप से शक्तियां दिखाई देती हैं 
भौर वे जेसे किसी भ्रस्य उद्बोषक को झावश्यकता को! पूर्ण करके: अकुत्त होती हैं, तथा 
परस्पर विरुद्ध शक्तियां भी एक ही स्थान पर अवस्थित रहती हैं वेसे कार्य साघत और 
विशेष शक्तियां प्रकृति रूप ब्रह्म में तहीं हैं । जैसे तिलों में तेल के रहने पर भी तिलों से 
वैसे तेल का काम नहीं लिया जाता जैसे तेल से निया जाता है वैसे ही ब्रह्म में भी समी 
प्रकार की विरुद्ध शक्तियों के सबंदा विद्यमान रहने पर भी कार्य अवस्था को विलक्षणता 
को देंश्ते हुए प्रतोत नहीं होती । जब वे शक्तियां उपलब्ध होतो हैं तब तो हो जाती है 
कार्य अवस्था और जब वे कारण प्रवस्था में रहतो है तब उपलब्ध नहीं होती, झ्रतः 
अ्रबस्था भेद को संकेतित करते हुए श्रू,ति में दोनों अकार का व्यवहार चला झा रहा है । 
(लत कहती है-- 


* --'वह बिना हांथ पैर वाला वैगशाली पकडले वाला है, बिना भाँख के देखने 
बाला, बिना कान के सुनने वाला है”*- 


$0॥ क्षष्याय) १ वादा ९ 
कस 


८ प्रयोजनुवत्बात । [२। १३२ 
८५०40 ५ [२ ! 3३३] 


7 8 20220 20248 
जानवाप्तमवाप्तम्य बा किड्च्िदस्ति | तसकक्न स्वार्ग्रा#षि संभवत्यस्थ 
प्रवृत्ति: । श्रुतिश्ब-- 


--“नवा झरे सर्वस्प कामाय सं भ्रियं भज॒ति, प्रात्मनस्तु कामाय सर्व 
प्रियं भबति”- 


इत्येबमाल्मार्य ततो, व्द्यात्मार्या तस्य + अआ- 
न॒ बर्वाष्तः पुर्यकाम इति भ्राप्तोति । भ्रथ यदि सर्वाष्तः पूर्णकामः स 
कली जञगदिडुच॒नप्रवृत्तिक्पपुचते | सूत्यम्‌ 


--“लोकवत्तु लीलाकंबल्यं द्रष्टव्यम्‌!-- 


-यथा लोके ५ 4-22. 
सुल्तान व कल या चिढ़ाप्तेपए एप सु्चो आप पुल हो स्ताजा 
+23827%:४530004%5 5:5५. स्वाभावादेव एवशोश्वरस्थापि 
स्वाभावादेव केवल लोलाहृपा प्रवृत्तिरेवा द्ष्टव्या। ऋ छ स्वभाव: पयंनुयोकतु शक्यत | 
भृंठिलो: था संभवति, आप्तकामलुते:। 
माप्यप्रवत्ति:। सृष्टिश्ुतेः। साप्युल्मत्प्रबूल्तिः, तस्मात्‌ स्वभाव एव 
बरष्टपरबृत्तो क्रणमुस्पेक्यते इति बोध्यम्‌ । 
“ब्रह्म छे सृष्टि होने का कोई प्रयोजन ज्रहीं है।--(९।१।३३ ) 
पा उंखार के रुयों के उमान बहा से सृष्टि जो केकस लीखा के सिए है'-- 
(१५७३३] 
सम्रस्त श्रवृत्तियों या व्यवहारों के प्रयोजन सहित होके के कार ब्रह्म से सृष्टि 
# उत्पन्न होना नहीं बनता । भखु या गुम प्रधान से युक्त होकर पुरुष के लिए! अवृत्त होते 
हैं । पुरुष तो चेतन है वह किसके लिए भ्रवृत्त होगा । वह तो परियूरण- रूम 


न यह कि अगर के कप एम हे है यह छू ह- 


शेरादिकान) (| 

--“'बुनौ, सबके उद्दं शव से सब प्रिय नहीँ होते, अपते लिए सेब त्रिय होते है '-- 

इस प्रकार श्र ति ने प्रपने लिए सबकी समारंस्म तअतलाया है.। प्रब यदि बहा 
सृष्टि रूपी प्रवृत्ति उसके भ्रपने लिए है। यह माना जाय तब वह पूर्ण काम वालो है, 
सब कुछ प्रांप्त है। यह बात नेहीं बनती (क्योंकि सृष्टि कंरते को श्रावश्यकता य& बतलाती 
है कि इसकी उसे भ्रावश्पकत। है, इससे पूर्व इसकी उसमें भ्रंमाक था ) भोर भ्दि उसे सब 
कुछ प्राप्त है प्लौर उसको सभी कामनाएं परिपूण् हैं तब उप्के श्रपने लिए भो जगतू की 
रचना में उसकी प्रवृत्ति तर्क सम्मर्ते नहों ठहेरंती | यह बाते सर्त्य है.। 


--"+ह तो लोक के स्र॒मान केवल लीला मात्र है”-- 


जेसे लोक में किसों अमिलौपी वाले रॉजों या राजा के मन्त्री को किसी 
विशेष प्रयोजन के भ्रभाव में उद्ंश्य की पृति की प्रभिलाप्रा के बिना ही केवल 
लीला रूपी प्रवृत्तियां क्रीडा बि्वार भादि में होतो हैं, प्रथ७ जेसे उच्छवास प्रश्वास प्रादि 
किसी प्रयोजन के भप्रभिसस्धान के बिना हो स्वभाव से हो चलते हैं; उप्तो भ्रक्रार यह जगत्‌ 
का निर्भाणा, पालन भौर सं (9४ 28, भी ईश्वर में हा से पी इन भीसा स्य 
ही समझनो चाहिए मीन पर हो प्रकन उठाया ही नहीँ जी सेकती | दैश्वर का 
जगत्‌ को रचना में कोई अन्य: अ्रयोजैन्‌ तो तक संमत भरे क्र तति संमंते है नेहीं, क्योंकि 
श्रूति उसे प्राप्त काम कह रही हैं। उसको प्रवृत्ति होतो ही नहीं जगत्‌ के निर्माण में यह 
ही नहीं कहा जॉ सैकता अति उ्तों से संसार को सृष्टि बतला रही है। ईश्वर 
की उंन्मत्त प्रवस्थां में सृष्टि होती हैं कहे बात भों नहीं बेंनेती 4योकि शर.ति उसे सं्ज्ञे कह 
रहीं हैं। प्रेत? सूंष्ट को प्ंवृत्ति की कार केवल स्वेमोव ही समे का जा सैकता है ।/ 


-++“बेक्यनरयध व्यें न॑ सॉपेकेलिगत्‌, तथा हिं वेशेयेति । रेड । 
--“मं कमर्विभोकदिलि बैफेनिदित्वात्‌ | ३४ । 
_-'पपधते चाप्पुपलर्थत च। ३६ । 
--“र्वधमोपपलेश्च 
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एवमीश्वरो वेवमनुष्यादि साधारण कारण भबति, देवमनुष्यादिवेषम्ये 
23203: 05% कारणानि भवन्ति। इत्यं च वाइललाहेश्बरो 
बेषम्पनैधू प्याम्याँ दुष्पति । तथा दर्शयति शुतिः-- 


-“एव होब साधु कर्म कारयति त॑ यमेस्यो लोकेस्य उन्निनीषते । एबउ 
एबासाधु कर्म कारयति ल॑ अम्रधो निनोषते/--इति । 


> 
---ष्यो वे पुश्येत कण भबति पापः पापेन 
+इति च। 


अह्यो में विषमता भोर निर्धु णता नहीं है, सापेक्षाहोने के कारण; यह श्रुति दिख- 
जाती है।--(१॥३।३४) 


चहाँ कर्म का विभाग नहीं है ऐसा नहीं, अनोॉदि होने से (२।१॥३५) 
यह त्॒क सिद्ध भी है भौर प्रत्यक्ष भी. उपलब्ध है (२१३६) 
सभी धर्मों की युक्ति सि्धता भी उसका हेतु है(२। १४३७) 


ब्रश्त होता-है कि जगत्‌ के कारण को स्वतम्त्र-मात़ने पर उस ईश्वर में विषमता 
तथा निर्देयता (निधू णता) मालसी होगी । क्योंकि वह देव झादि का निर्माण करता है 
जो प्रनन्त सुख से सम्पन्न हैं, वही पशु झादि प्रत्यन्त दुःक्व के भाजनों को बनाता है झौर 
मनुष्य झ्ादि मध्यम कोटि का निर्माण भी वही करता है । इस प्रकार की सृष्टि रचना 
करने वाले ब्रह्म में राग द्वेष प्रादि दोष प्राते हैं । ऐसानद्वोने पर ब्रह्म का क्षास्त्रों में जो 
स्वच्छ स्वभाव बतलाया गया है, उसका. विरोष होता है; दुष्टजनों के द्वारा भी निन्‍्द- 
नीय दुःख के संयोग के विधान से, तथा सारी प्रजा के सहार से नि खता ब्रह्म में प्राप्त 
होती है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि विषमता धौर निर्धु णता ईश्वर में नहीं 
पाती । क्योंकि वह सापेक्ष है। सृष्टि की यह जो विंषमंता है उसका कारण उत्पन्न किये 
जाने वाले प्राणियों के धर्म तथा भ्रघ्म को भ्रपेक्षा है। ईश्वर को तो वर्षा के समान 
समभना चाहिए । जैसे वर्षा घान, जौ प्ादि की उत्पत्ति में सामाल्य कारण होती है, घान 
जो प्रादि में जो उत्कृष्टता और तिकृष्दता की विषमता पाती है उत्तके कारण तो उसके 
बोजों की विशेषता के सामथ्यं होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर देवता मनुष्य श्रादि की 
श्रृष्टि का साधारण कारण होता है, देवता मनुष्य भ्रादि में जो वेषम्य है उनके कारण 
तो उन उन जीवों के भपते भपने भ्रसाधारणा कर्म होते हैं.। इस प्रकार सापेक्ष होने के 
कारण ईश्वर पर विषम्ता भौर नि णता का दोष नहीं प्राता । थुति ने भी इस बात 
को बतलाया है कि-- 


शारीरकविज्ञानमु/३१३ 


+--बही उनसे अच्छे कर्म करवाता है जिन्हें इन लोकों से ऊंचा उठाना चाहता 
है. वहो उनसे खराब कर्म करवाता है जिनको नीचे ले जाना चाहता है”-- 


--“धुण्यशाली को पुण्य कम से युक्त करता है तथा पापों को पाप कर्म में 
लगाता है"-- 


नत्रु न कर्म तवानीमस्ति यवपेक्षा बिषसा सृष्टि: स्थात्‌। सदेव सोस्येवसप्र 
प्राक्सृष्टेरविभागात्‌ । सृष्ट्युत्तरकालं हि शरीरादिवि- 

भागापेक्षा कर्मसिद्धिः। कम्रपिक्षश्वायं शरीरादिविभाग हृत्यन्योन्याश्रयः प्रसज्यते । तेन 
विभागादृष्व॑ क्मपिक्षत्वमीश्वरप्रवृत्ते: संभवति, प्राक्‌ तु विभागादिदं बेचित्र्यं नोपपद्यते 
इति चेन्न। श्रनादित्वातूं संसारस्थ । अभनादो हिं संसारे बीजांकुरवद्धेतुहेतुमद्भावेन 
कर्मण: सर्ववधम्यस्थ च॒ प्रवृत्तिन विरध्यते । न च संसारस्यानादित्वं नास्तीति अमितव्यम्‌। 
संसारस्याम्युपगम्यमानायाँ कमंनिरपेक्षमेवाकस्मादुत्पत्तो सत्यां मुक्तानामपि पुनः संसारोद- 
भूतिप्रसज्भध: स्थात्‌। न च॒ कर्मास्तरेश शरीर संभवति न च॒ शरीरमन्तरेरा कर्म 
संभवतीत्यन्योन्याभ्रयस्थ दर्शितत्वात्‌ । सर्वसंसारानुद्मूतिप्रसज्भश्च स्थात्‌.। न च 
कर्मनिरपेक्षमेव स्वातस्त्येणेश्वरस्तथोत्पादयिष्यतीति युक्तम्‌, बेषस्यनैधु प्यदोषस्य 
दशितत्वात्‌ । उपलम्यते च संसारस्यानावित्वं श्रुती च स्मृतो च। 

-“धूर्याचखमसो घाता यथापूर्वमकल्पयद्टिवं च पृथिवों चान्तरिक्षमथों स्व:/-- 

--इति मम्जवर्णात्‌ । 

“न रूपमस्येह तथोपलम्यते नान्‍्तोल चादिन च॒ संप्रतिष्ठा” इत्यादि 
स्मरणाच्च । 

--“सर्वधर्मोपपसेश्च '-- 

“ब्रह्मरा: कारणत्वे सर्वा प्रनुषपत्तय: पराहता भवन्ति । विरुद्वाश्चा विरुद्राश्व 
सर्वे धर्मास्तत्रोपपद्चन्ते तत्र कोड्येमवकाशः स्थादनुपपत्तेः येन धर्मेण सता यत्र योश्यों 
यथोपपच्चेत तज तस्येव घर्मस्याभ्युपगमात्‌ सर्वार्यसिद्धि: | 

इति ब्रह्मवादे सांख्योक्तापन्मिरासाधिकर्ण दशविम्श समाप्तम्‌। 

इति द्वितीयाध्याये प्रथमः पाद: । 
फिर प्रश्न होता है कि प्रथम सृष्टि के कान में कर्में तो उस समय है नहीं जिनकी 
अपेक्षा से सृष्टि में विषमता भ्राये। श्रुति ने कहा है-- 


--“हे सौम्य यह प्रारम्भ में एक मात्र अ्द्वितोय सत्‌ ही था”-- 
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इससे सृष्टि के पूर्व तो कोई विभाग था नहीं ।. कर्मों की सिद्धि तो सृष्टि के 
उपरान्त शरीरों के विभाग के भ्रनन्तर होती है। भौर यह शरीर आँदि का विभाग के 
की भ्रपेक्षा रखता है तो यह भ्रस्योक्याश्रय ताम का दोष इस सिद्धान्त में भा गया। झतः 
सृष्टि के उपरान्त भ्रपेक्षा का होना सम्भव है, शरौरों के विभाग के पहिले तो इस प्रकार 
की विचित्रता का होता युक्ति संगत नहीं ठहरता, यह श्रश्न मो नहीं उठता । क्योंकि 
संसार झंनादि है । # 

अनादि संसार में बीज भौर भंकुर के समान कार्य कारण भाव से कर्मों की तथा 
सब प्रकार की विधमताओं की श्रवृत्ति विरोध नहीं रखती । संसार को अनादिता नह्ढीं 
है ऐसा अरम भी नहीं होना चाहिये; क्‍योंकि यह युक्ति सिद्ध भी है.और इसकी उपलब्धि 
औं होती हैं। यदि हम संसार को घनादिंतः मानक़रू इसकी नवीन उत्पत्ति मार्नें तब तो 
जो मुक्त हो चुके हैं. उन्हें पु्त: जन्म ग्रहण करते हुए मानना होगा । कर्म के बिता शरीर 
मिंलता नहीं भोरे शरीर के बिना कर्म होते नहीं यह भन्योन्याश्रय पहले ही दिखाया जा 
चुका हैं। इस प्रकारु तो सारे संसार की उत्पत्ति के प्रभाव का प्रसज़॒ उपस्थित हो 
जायगा ६ यह भी नहीं माना जा सकता कि ईश्वर बिना कर्म की परवाह किये प्रपनी 
स्वतन्त्रता से ही जैगत्‌ का' निर्माण कर देता है क्योंकि उस स्थिति में विषमता तथा निघुं- 
खाता नामक दोष दिखाए: जा चुके हैं। संसारुकी अनाविता श्रुति प्रौर स्मृति दोनों में 
उपलब्ध होती है । 


_.“विधाता ने पहिले को तरेंह सूर्य, चन्द्रमा, पृर्थिवी, भान्तरिक्ष भर स्वर्गेलोक 
को कल्पित किया” -- 

इस मन्त्र में उक्त बात बतलाई गई है। 

--“इसका वैसा रूप यहां उपलब्ध नहीं होता, इसका प्रादि, भ्न्त या अ्तिष्ठा 
उपलब्ध नहीं होती”-- 

इत्यादि स्मृति वाक्यों में मी संसार की अलादितां को दिखाया गया है । 

-'्मेस्त घर्मों की युक्तियुक्तता के कारश/'-« 

ब्रह्म को कारण मानने पर सभी भयुक्तताएँ दूर हों जती हैं। विदद्ध भोर 
अविरुद्ध समस्त धर्म वहां तक स्िंद हो जाते हैं,॥ वहां झयुक्तता को कौनसा प्रवकाश 
मिल सकता है, जिस धर्म के भस्तित्व में जो श्रर्थ जेसे उपस्थित होता है वहां पर उसी 
धर्म को स्वीकार कर लेने पर समस्त भर्थों को सिद्धि हों जाती है। 

इस प्रकार दस बिमशों से युक्त सांख्य में कहे. गए आक्षेपों को निरस्त करने वाला 
अधिकरण पूर्णो हुआ । 

पूर्ण हुआ द्वितीय श्रध्याय का प्रथम पाद। 

ध्स्न 


अ्रथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः 


प्रथ प्राधानिकसिद्धाल्तपरीक्षा 


--रचनानुपप्लेश्च नानुमानम्‌ ।- [२३२।१] 
“-श्रवृत्तेश्च । [२२२] 
>तपयोउस्जुकच्लेत्‌ तत्रापि । [२१२।३] 
--श्यतिरेकानवल्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌ । [२।२।४] 
+प्रल्यत्राभावाज्च न तृरादिबत्‌ । [२२५] 
“-अस्युप्णमे:प्यर्धाभाबात्‌ । [ २।२।५] 
>-प्रुष्षाश्मववित्ति चेत्‌ तथापि | [२।२॥७] 
“--अज्धित्वानुपप्लेश्ब । [२१२१८] 
--अन्यथानुभितों च ज्शक्तिवियोगात्‌ । [२।२॥६] 
--विप्रतिषेधाज्यासमण्जसम्‌ । [२।२॥१०] 
“मेवानां परिमाणात्‌ समस्वयाच्छक्तितः प्रव्लेश्च । 
क्ारणकार्यविभागादविभागादेश्वरूप्यक्य । 
कारसमस्त्यव्यक्तम्रिति/-- 
साल्यमतं प्रत्यास्यायते । सांख्या: प्राधानिकाः अ्रधालकारणवादितः । प्रधानस- 
क्षरमध्यक्तम्‌ । गुणानाँ सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था हि प्रकृतिर्नाम ततू प्रध्नानन्रिति 
कृत्वा5य॑ प्रधानकारणबाबों गुणका रणबादः प्रकृतियादश्बास्यायते 
हद्वितोय-अ्रध्याय "द्वितीय पाद- 
--आधानिक सिद्धान्त की परीक्षा- 


रखना: की भ्रनुपफ्रत्ति के कारण -(भ्रष्नान कारण नहीं है) 
'प्रनुमान भी नहीं बनता 3२१ 


३१६अ्रष्यायः २ पाद: २ 


प्रवृत्ति के कारण भी अनुपत्ति है २२।२। 

यदि कहो दुग्ध भर जल की तरह, तो वहाँ भी (चेतनाबिष्ठित ही हैं) २।२।३। 

अन्य की अनवस्थिति के कारण, अपेक्षा के प्रभाव से प्रधानकारख नहीं है । 
२।२।४॥ 

अन्यत्र भ्रभाव के कारण तृण आ्रादि को तरंह भ्रकृति से उत्पत्ति नहीं होती है । 


राशशा 
प्रधान की प्रवृत्ति मानने पर भी प्रयोजन का प्रभाव है। २।२।६। 


मणि आदि पत्थरों को तरह मानने पर भी दोष नहीं हटता । २२।७। 

किसी के सज्जी न होने को युक्ति संगतता के भ्रमाव से । २२।८। 

अन्यथा ग्रनुमान करने पर ज्ञाता की शक्ति का वियोग होता दोष है। २।२॥६। 
विध्रतिषेघ के कारण भ्रसमञ्जसता है ।२।२।६१०। 


--"भेद के परिमित होने से, समन्वय के कारण, भक्ति के अनुसार ्रवृत्ति की 
वजह से, कारण तथा कार्य के विभाग हांने से, विश्वरूपता के अ्विभक्त होने से संसार 
का कारण अव्यक्त है”-- 


इस सांख्य मत का श्रत्याख्यान किया जाता है। सांख्य मतानुयायी उन्हें कहें, 
प्राधानिक नाम उन्हें दें, अधानकारणवादों उन्हें कहा जाय, बात एक ही है। प्रधान 
तत्व की दूसरी संज्ञाएं हैं अक्षर, गव्यक्त । सत्व, रज तम नामक गुणों को साम्यावस्था का 
नाम प्रकृति है, वही इस मत में प्रधान स्थान रखने के कारण अरघान शब्द से कहो जाती है, 
इसोलिए इस मत का नाम भ्रघ/त् कारख़बाद या ग्रुखकारणवाद या श्रकृतिकारणवाद 
व्यवहार में लाया जाता है । 


--तत्रेत्यं प्रतिजानले श्राघानिका:--यथा घटशरावादयो भेदा मृदात्मतयान्वी- 


यमाना मुदात्मकसामास्यपूर्वका लोके दृष्ठा:। तथा सर्व एवंते बाह्याध्यात्मिका भेदा: 

डे भवितुमहंन्ति | 
तथाबिषं च॒सामास्य त्रियुणं प्रधान मृददचेतन साधयितु स्वभावभेदेनेव 
बित्रित्रेश विकारात्मता परिणमते इति । तज्रेढ ब्रमः | इवमनुप्तानसिद्धं प्रघानं न जग- 





शब्द/दोनामेव तु॒तद्॒पत्वेन प्रतोतेः। सुखादौनां शब्दादिप्रतौतिनिभित्तत्वप्रतोतेश्च । 
तस्मादन्‍्वयानुपपत्त श्व न त्िगुण प्रधान जगत्कारणं संभवति । 


ब्राघानिकों का सिद्धान्त इस प्रकार है। जंसे घडा, शकोरा आदि भेद मृत्तिका 
को प्रात्मा मान कर भ्रनुमित होते हैं, वे मिट्टी कों कारणा माल कर ही सामान रूप से 
संसार में देले जाते हैं, वेसे हो ये सारे हो बाहर भर भोतर के (भ्राध्यात्मिक) भेद 
सुख, दुःख, मोह को कारण के रूप में ग्रनुमित कर सुख दुःख मोहात्मक रूप से सामास्य- 
तया समझे जा सकते हैं, भौर वह जो सामान्य कारण है वह नैगुरारूप है, वही प्रधान 
कहा जाता हैं वह मिट्‌टी को तरह भचेतन है, वह चेतन पुरुष की भ्रभोष्ठ थिद्धि के लिए 
विचित्र विकारों वाले स्वभाव के भेद से परिणत होता है । इस पर हमें यह कहना है कि 
प्रनुमान प्रमाण के प्राघार पर सिद्ध होने वाला यह प्रधान नामक तत्व जगत्‌ का कारण 
नहीं माना जा सकता । इसका हेतु है रचना की भ्रनुपपत्ति । जो प्रधान तत्व प्रचेतन है 
वह स्वतन्त्र रूप से पुरुष के विशिष्ट श्र्थों की पूर्ति के लिए प्रावश्यक विकारों को रचना 
में समर्थ हो यह बात बनती नहीं। जगत्‌ को जो रचना है उश्षमें प्रत्येक का श्रवयव 
विस्यास नियत है, वह भ्तेक कर्मों के कल के प्रनुभव का स्थान है, इसमें प्रकाश भ्रादि 
है; यह जगत्‌ रूपों रवना लोकोत्तर चमत्कारशालो ब्ज्ञावाले समस्त सामर्थ्यों से युक्त 
प्रलौकिक शिल्पो के द्वारा विरचित प्रतीत हो रही है। इस संसार की रचना लकड़ो, 
वबत्थर प्रादि की तरेंह किसो भ्रचेतन ने कर दो है यह नहीं माना जा सकत', क्योंकि 
लकड़ी पत्थर भादि प्रवेतन पदार्थों के द्वारा बुद्धिपू्वक किसी कृति का सम्पादन नहीं 
देखते में प्राता । मिट्टी धादि में मी कुम्मकार धादि चेतन के द्वारा संचालित होने पर 
ही विशिष्ट आकार वाली रचनाए देखने में धरातो हैं। उसों प्रधान की जगत्‌ के निर्माण 
में कारणाता भो चेतत के द्वारा संचालित होने पर हो संभव है प्रस्यथा नहीं । दूसरी 
बात यह है कि मिट्टी प्रादि की तरेंह कार्य पदार्थों में सुख दुःख मोह झादि का प्रस्वय 
नहीं दिखाई देता क्योंकि सुल्ल प्रादि भीतर प्रतीत होते हैं । शब्द प्रादि तो उस रूप से 
्रमीत होते हैं। भोर सुख भ्रादि शब्द प्रादि की प्रतीति के कारण के रूप में प्रतीत होते 
हैं। इसलिए प्रल्वय के प्रभाव में तीन ग्रुणों काला प्रबाल जगत्‌ का कारण नहीं हो 
सकता। 


3१६/भ्रष्याय: २ पादा। २ 


तत्नानक्षिष्ठिताः सन्‍तो विशिष्ठकार्या भिमनुक्षप्रवृत्तयो । दृष्टाच्चादृष्टसिद्धिस्ताकि- 
करम्पुपेयते । तस्मात्‌ प्रवृत्यनुप्रप्तेश्त्र लाचेतन ४ /८औ. संभवति- 

प्रवृत्ति के कारण भी प्रनुपत्ति दिलाई देती है। सत्व, रज भ्ौर तम की साम्या- 
वस्था प्रधान के रूप में भ्रभीष्ठ है। बिता विधभता के उत्त ग्रुणों का परस्पर श्रज्ञाजि- 
भाव संभव नहीं है। गुणों की श्रज़ाज़ि रूप से प्राप्ति हो गुणों की विशिष्ट का के 
लिए प्रवृत्ति होगी । यदि प्रवृत्ति हो नहीं होगी तो उसकी कारणता कंसे बनेगो ? तब 
इस समस्त संस्तार की रचता के लिए गुणों को अपनी साम्यावस्था को छोड़ कर विषम 
प्रवस्था में जाने का क्या कारण बतलाया जायेगा । वह भ्रकस्मात्‌ (बिता किसो निश्चित 
कारण के) तो हो महीं श्रकता। क्योंकि ऐसा मानत्तें पर तो उसे सर्वदा मातना होगा । 
(फिर साम्यावस्था की कभी स्थिति नहीं भ्ायेगी ) भ्रौर तब सृष्टि ध्रोर प्रलय की कोई 
व्यवस्था न बन सकेगी । ससार में भ्रचेतत पदार्थों क्री सारो क्रियाएं चेतत क्रिया प्रृवंक 
हो होतीं हैं। मिट्‌ठी भ्रादि बिता किसी चेतन के स्वयं विश्विष्ट पदार्थों का निर्माण करते 
नहीं दिखाई 'देते । ताकिक /इष्टि से-ही भ्रदष्टि को सिद्धि किया करते हैं । प्रत: प्रवर्तता 
के प्रभाव के कारण अ्रचेतन प्रबीन जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता । 


जनु यथा पयोध्चेतनं स्वभावेनेब वत्सवृद्धये प्रवर्तते यथा बा जलमचेतनं 
स्वभावेनेब लोकोपकाराय स्यन्दते एवमिदमचेतनं प्रधान स्वभावेनेव पुदार्थसिद्धये 
अबतंते । अ्ज्रोच्ष्यते -- 

--“पयोषम्बुवच्चेत्तत्रापि ” -- 

एअधातवदेव प्रवृत्यनुपपत्ति भ्रसः। भ्रस्ति हि तन्नापि प्रधानवत्‌ प्रवृत्तिः। 
नोपप्र्चते बाचेतने प्रवृत्ति: । तस्‍्मात्‌ तज्रापि चेतनाधिष्ठितयोरेव ४ ४४ संपादयास: । 
न ब्रूमोज्चेतते प्रवृत्तिनास्तीति । प्रचेतनत्वात्तु तत्ाष्यवसाः किचित्कार्यार्ा 

तस्मात्‌ सर्वत्रेब चेतनप्रवृत्तिपूर्वा सांचेतनप्रवुत्तिरिति बदामः। झ्रत एव 

अधाने वा पश्ोउस्कवा दिषु वा अ्रवृत्तिजनक्त्वं ब्रह्मण एवं चेतनस्य बाच्यं नांचेतनस्थ । 


पूर्व पक्ष किया जाता है 'कि जैसे गो के शरीर या:माता-के-शरीर में स्थित-दूध 
प्रचेतन होने पर बालक प्रौर बच्ड़े की पुष्टि के लिए प्रवृत्त होता है प्रथवा जसे प्रचेतन 
जल स्वभाव से ही लोक के उपकार के लिए बहता है वेसे हो यह भ्रचेतत प्रघान पुरुष 
की प्रभोष्ट 'स्रिद्धि के लिए स्वभावतः प्रवृत्त होता”है। हमें कहता यह है दूध भौर 
जल में भी प्रधान की तरंह ही स्वयं में क्षिया का प्रभाव ही दिखाई चेता है'। बहां भी 
नो प्रवृत्ति है वह प्रधान की तरंह चेतन से प्रधिष्ठित होकर ही है। 


प्रचेतन में तो प्रवृत्ति बनती हो नहीं । दुग्ध'धौर जल में भी जो /है वह 
भी चेतन से प्रधिष्ठित हो*र ही है । हम यह नहीं कहेते”कि: हट अयन/4 25२०० 


शारौरकविज्ञानम्‌/३६६ 


होती हो नहीं । हमारा कहना तो यह है कि प्रचेतन होने के कारण उनमें किसी निश्चय 
के साथ किसी कार्य के लिए उचित श्रवृत्ति नहों सिद्ध होतो, इसलिए स्वेत्र चेंतन की 
प्रवृत्ति पूर्वक भ्रचेतन से भ्रवृत्ति होती है। इसलिए चाहें प्रधान में प्रथवा दूध जल प्रादि 
में प्रवृत्ति का जनक चेतन ब्रह्म को हीं कहना चाहिए प्रचेतन को नहीं । 


यत्तू, प्रबुलिरहितस्य ब्रह्मण: श्रवतंकत्वं न संभवतोति प्राघालिकाः सन्विहते 
तवसारम्‌ । प्रयस्क। प्रवृतिरहितस्यापि तस्य प्रवतंकत्वोपपत्ते: । भ्रयस्काम्तों 
हि मणि: स्वयं प्रः श्नः प्रबर्तको भवति। रूपादयों विषया: स्वयं प्रयृत्ति- 

श्रपि चक्षुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति॥ एवं श्रवृत्तिरहितोःपीश्वरः सब्निधिमात्रेण 

प्रवर्तवेदिति नांनुफ्पत्ति: । आूयते ला पयोशस्थ्वादीनामपि प्रवृत्तो ब्रह्मणों 
हेतुत्वम्‌। 

--“योष्प्सु तिष्ठप्नद्म्योउस्तरो यम्यति | एतस्थ वा प्रक्षरस्थ प्रशासले गागि 
प्राच्योः्या नद्यः स्यन्दस्ते/-- 


+-इत्यादिषु । एवं च प्रधानसपि सर्वक्षसर्वशक्तिमत्पुरुषप्रवर्तितमेव प्रबर्तते इति 
द्रष्ठब्यस्‌ । भ्रस्यथा-- 

--/ब्यतिरेकानवल्थितेश्चानपेक्षस्वात्‌/-- 

>-प्रधानस्थास्य परिशासः करश्चिंदपि न स्यांत्‌। न हि प्रधानव्यतिरेकेणान्यस्य 
कस्यचित्‌ प्रवर्तकस्प निवर्तकस्य वा5वस्वितिरस्युपेयते 
च्चोषपच्चते । स ततः परिणाम: सर्वदेव वा स्यात्‌ कदाचिदपि वा न स्यात्‌ । तस्मान्नोपपदते 
प्रधोतकारंणवांद: । 

प्रधानकारणंवादी जो यह सन्‍्देहं उपस्थित करते हैं कि ब्रह्म तो श्रवृत्तियों 
से रहित माना जाता है उसका प्रवर्तक होना तो संभव ही नहीं हैं तो यह कथन निःसार 
है। प्रयस्कान्तमंरि! की तरेंह्र श्रथंवां रूप भादिं के सभान उसके प्रवृत्ति रहित होने पर 
भी वह प्रवर्तक होता है यह समझ में भ्रा सकता है। भ्रयस्कान्त मरिि स्वय॑ प्रवृत्ति रहित 
होता हुप्रां भी लोहे को भ्रपनो प्रोर लिच प्राने को प्रवृत्ति देता है। रूप भरादि विषय 
स्वयं प्रवृत्ति से रहित होते हुए भी नेत्र आदि के प्रवर्तेक होते हैं। इसी प्रकार भ्रवृत्ति 
रहित होता हुआ भी ईपवर भप्रपनी सन्निधि मात्र से सभी को भ्रवृत्त करता है इसमें कोई 
श्रसुविधा की स्थिति नहीं है। दुग्ध जल भ्रादि को प्रवृत्ति में ब्रह्म की कारणता को श्रुति 
भी कह रही है कि- 

-“जो जले में रहता हुआ क्लके भोतर भनुप्रविष्ट है, जो जल के भीतर रह 
कर उस्ते नियमित करता है, हे गागि, इस प्रक्षर के प्रशास्तन में पूर्व की तथा भ्रन्य नदियां 
बह रही हैं"-- 
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इसी प्रकार देखता चाहिए कि प्रघ्ताल्न भी सर्वज्ञ प्नौर सर्वशक्तिषान पुरुष 
के द्वारा प्रवतित होकर ही प्रवृत्त होता है, भ्न्यथा व्यतिरेक को प्रनवस्थिति के 
कारणा प्रनपेक्षा हो जापगी झ्ोर इस प्रघोन का कोई भो परिणाम नहीं होगा। 
प्रधान के प्रतिरिक्त भ्रन्य किस्तो को अ्रवर्तक या निवततंक के रूप में स्थिति तो मानी नहीं 
जाती क्योंकि जो पृरुष माना गया है बह तो उदासीन है। इस प्रकार प्रल्य किसी की 
अपेक्षा न रहने पर यह प्रघान कभी तो महत्तत्व के ब्रांकार में परिणत होगा आर कभी 
नहीं होगा, इस प्रकार विषमता बनी रहेगो। इस प्रकार तो या तो यह परिणाम स्वदा 
होगा या कभी नहीं होगा । भरत: प्रधान कारणवाद युक्ति सिद्ध नहीं ठहरता । 


जन ।बोवकादिकनिमिसान्तरनिरपेक्ष स्वाभावादेव क्षोराद्याकारेर 
परिशमते तद़दिदं प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणंस्यते इति चेत्‌ तत्रोच्यते-- 


वरिस्मोडस्युपगन्तु शक्‍्यते । भ्रयापि वा यद्यप्ययं प्रघानस्य स्वाभाविक 
परिणमोःस्युपगम्यते अम्युपगम्यतां नाम - 
--“अस्युपसगमे5प्यर्थाभाबात्‌-- 
पुरुषार्थ साथयितु अधानप्रबृतिरिति सांल्यप्रतिज्ञा हौयते । सहकारिनिमिता- 
इवायपिक्षाया प्रधानप्रवृतिरिष्यते । न 


प्राणपि प्रबूत्तेरपवर्गस्थ पछ््च । नोभयार्था। भोक्तव्यानां 
अ्रधानसात्राणासानन्त्यावनिर्मोक्षप्रसज्भातू। त चोत्सुक्य निवृत्यर्था प्रघानस्थाचेतनस्यों - 
स्छुक्पासंभवातू । न पृष्णौल्सुक्यनिवृत्यर्था, तस्य तिर्मलत्वात्‌ । ध्रथ 


वूर्बंपक्ष उठाया जाता है कि घास, पोखरे का पानी भ्रादि किसी दूसरे को जरूरत , 
के बिना हो स्वभाव से हो दूघ भ्रादि के भाकार में परिणत होते रहते हैं वेसे ही यह 
अधान भो महंत्‌ भादि के ध्राकार में परिणत होता रहेगा तो उस पर कहना यह है कि 
पर्यत्र प्रभाव के कारण ठृणा भरादि को तरेंह प्रधान का स्वाभाविक परिणाम नहीं माना 
ज्ञा सकता । यदि बिना किसो निम्मित्त के तृर्त झ्रादि का दुग्ध प्रादि के रूप में परिणाम 
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स्वाभाविक हों तो भ्रवश्य ही गाय भ्रादि के शरीर के सम्बन्ध के प्रतिरिक्त बेल भादि के 
शरीरों में भी उनके खाये हुए तृरा प्रादि का दुग्घ रूप में परिणत होना देखा जा सके ॥ 
जब घेनु पभ्रादि के शरोर के अतिरिक्त कहीं भी तृरा झादि के दुग्ध रूप में परिणत होने 
के प्रभाव के कारण यह समझता झासान है कि तृरा प्रादि का दुग्घ आदि के रूप में परि- 
राम बिना किसी निमित्त के नहीं है। इसलिए घास प्रादि को तरेंह बिना किसी निमित्त 
के प्रान का स्वाभाविक परिराम नहीं साना जा सकता । इतने पर भी यदि इस प्रधान 
का स्वाभाविक परिणाम ही महत्‌ प्रादि के रूप में भाप मानते हैं तो मानते रहिये, ऐसा 
मानने पर भी कोई प्रयोजन तो सिद्ध होने वाला है नहीं । पुरुष के म्र्थ की सिद्धि के लिए 
अ्रधान की भ्रवृत्ति होती है यह सांख्य की जो प्रतिज्ञा है वह गिर जायेगी । जेसे निमित्त 
सहकारी की प्रपेक्षा का प्रभाव हो गया वैसे ही प्रावश्यकता की अपेक्षा का भी अभाव 
हो जायगा । पूछना है कि यह प्रधान की श्रवृत्ति किस उद्देश्य से होगी। भोग के लिए तो 
यह श्रवृत्ति होगी । नहीं जिस पुरुष में किसी भ्तिशय का भाघान ही नहीं होगा उसके भोग 
की कोई सभावना ही नहीं, भोर फिर यदि पुरुष का भी भोग मान लिया गया तो मोक्ष 
के भ्रभाव की स्थिति भा जायगी। यह भ्रवृत्ति मोक्ष के लिए भी नहीं हो सकती, क्योंकि 
इस श्रवृत्ति के पहिले भी मोक्ष तो सिद्ध ही है, पुनश्च मोक्ष के लिए प्रवृत्ति मानने पर 
शब्द भ्रादि की उपलब्धि का प्रसंग समाप्त हो जायगा। दोनों के लिए इस प्रवृत्ति को 
मानता भी नहीं बन सकता क्‍योंकि भोक्तव्य जो प्रधान की मात्राए हैं, वे प्रनन्‍्त हैं, उनके 
भोग में प्रवृत्त होने पर मोक्ष का कभो प्रव्धर ही नहीं भायेगा । यह भ्रवृत्ति उत्सुकता की 
निवृत्ति के लिए होती है यह भी नहीं माना जा सकता क्‍योंकि प्रधान तो अ्रचेतन है उसमें 
उत्छुकता झा ही नहीं सकती । कदाचित्‌ पृदुष की उत्सुकता की निवृत्ति इसका उद्देश्य 
माना जाय तो वह भी नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष तो निर्मल है उसमें उत्सुकता का 
प्रइन ही नहीं हैं। भ्रब यदि कहों कि देखने की शक्ति और सजन को शक्ति व्यर्थ नहों 
जाये इस भय से प्रधान में प्रवृत्ति होती है तो भ्रापत्ति यह है कि जैसे पुरुष को देखने की 
शक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती वंसे हीं प्रधान की सर्जन शक्ति भी कभी समाप्त नहीं 
होगी झौर इस प्रकार संसार का उच्छेद कभी नहीं होगा और मोक्ष का प्रसंग कभी नहीं 
प्रायेगा । इसलिए पुरुष के लिए प्रधान की श्रवृत्ति होती है यह बात नहीं बनती । 


जतु यथा वृक्शक्तिसंपन्नः प्रवतिहोनः पहन. प्रवृत्तिशक्तिसंपन्न॑ दृग्विहीलसन्धस- 
चिष्ठाय प्रवर्तेवतिं, यथा वायस्कान्तोश्मा स्वयमप्रवर्तसानोंउष्ययः प्रवर्तंबति, एबं पुरुषः 
्रधान प्रवर्तमिष्यतोति को दोष: । भ्रन्नोच्यते । 

--प्रुष्षाश्मबदिति चेत्‌ तथापि-- 

--बोषः प्रसज्यते । सांख्यसमयें पुरुषस्योदासीनतया प्रवरंकत्वानम्युपगमात्‌ 


इदानों प्रवर्तकत्वास्युपगमे स्वस्युपेताथहानप्रसड्भात्‌ । यथा वां पड पुरन्घ॑ पुरुष बागादिना 
प्रवर्तवति नैब॑ पुरुषः प्रवर्तवेत्‌। निष्क्रियत्वान्निगु र॒त्वाञुच । नाप्ययस्कान्तवत्‌ 
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सन्निधिमात्रेण प्रवर्तयेत्‌ । पुरुषसंन्रिघेनित्यतया प्रवृत्तिनित्यत्वप्रस द्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रधानस्य 
प्रबृत्तिर्थाभावान्नोपपद्यते । 

पुनः पूर्व पक्ष हैं कि जेसे देखने को शक्ति रखने वाले क्रिया हीन पज्न, व्यक्ति 
क्रिया सम्पन्न इष्टिहोन झन्धे के कन्ध पर चढ़कर उसे चलाता है, अथवा जेसे अभयस्कान्त 
मणि की ऊष्मा स्वयं प्रवृत्त न होती हुई भी लोहे को प्रवृत्त करतों है, उसी प्रकार पुरुष 
प्रधान को प्रवृत्त करता है, ऐसा मानने में क्या दोष है। यहां यह कहना हैं कि श्रयेस्कान्त 
के समान पुरुष को मानने पर भी दोष से छूटकारा नहीं मिल पाता क्योंकि सांख्य मत में 
पुरुष को उदासीन माना जाने के कारण उसमें प्रवर्तन की प्रक्रिया हो असिद्ध है। यदि 
यहां पुरुष को प्रवर्तक मान लिया जाता है तो भ्रपने हो स्वीकृत नियम को छोड़ने का दोष 
सांख्य मत पर अवश्य प्रायेगा । जेसे पंग्ु व्यक्ति भन्धे व्यक्ति को बारी के प्रयोग आदि 
से प्रवत्त करता है बसे तो पुरुष प्रधान को प्रवृत्त करेंगा नहीं। क्‍योंकि पुरुष तो निगुंण 
और निष्क्रय है । भौर न अयस्कान्त मरिश को तरह अपनी समीष स्थिति माज् से श्रवृत्त 
कर सकेगा क्‍योंकि पुरुष की तो प्रघान के समीप नित्य हो स्थिति रहेगो तब श्रवृत्ति भी 
सबंदा बनी हो रहेगी; इसलिए प्रयोजन या उद्देकष्य के प्रभाव में प्रबान की प्रवृत्ति होना 
युक्ति से ठीक नहीं बेठता । 


-“अड्धिस्वानुपपत्तेश्च” -- 


--साम्येन सतां गरुणानां स्वरूपसात्रेणावस्थानं प्रधानावस्थाउस्युपगम्यते। तत्र 
परस्पर प्रत्यद्धाज्रिमावों नोपपद्ते। अन्यस्तु ततः क्षोभबिता नास्ति। तथा च 
ग्रुणवंधस्थनिमित्तो 


मह॒दाद्युत्वादों न संभवति ॥ 
जन न ह्वानपेक्षस्वभावास्ते त्रयः गुणा अस्युपगम्यन्ते कार्यातुरोधेनेव हि ग्रुणातां 
+ यथा यथा कार्योत्याद तथा त्थंषां स्वभाव: कल्प्येत । 


तस्मात्‌ सास्यावस्थायामपि वेषस्थोपगस्योग्यता ग्रुखानासनुसास्यले--इति चेत्‌ 
तत्रोच्यते-- 

--/अ्न्यथानुभितो च ज्ञशक्तिवियोगात्‌”-- 

--प्रधानस्य रख: : प्राग्ुक्ता दोषा न निवतंन्ते । कार्योत्यादानुरोधेन 


प्राधानिकदर्शनं पश्यामः । क्‍्वचिदिह सप्तेस्ट्रियाण्यनुकामन्ति, क्वचिदेकादश । 
क्वचिन्महतस्तन्मात्रसगंमाहुट, क्वचिदहडूतरःत्‌ । क्वचित्‌ त्रीण्यन्त:करणानि क्वचिदेकम्‌ । 


शारीरकविज्ञानम्‌!३२३ 


पञ्वबिशततिस्तत्वाति षड्विशतिः सप्तविशतिर्या क्वचित्‌ क्वचिदस्युपगम्यम्ते । एकसन्‍्ये- 
$पि वृश्यम्ते विप्रतिपत्तिबादाः। तस्मावत्र सामण्जस्यमर्थानां नोपलभामहें। भ्रुत्या 
च्ेश्वरफारणवाबिन्या स्मृत्या च भूयसा विप्रतिषेधो दृश्यते । तस्मादप्यसमण्जसं सांख्यानां 
वशशंतमिति निरस्त: प्रधानकारणवाद: । 


--“भ्रथ च॒ प्रज्जी रूप से ्रसिंद् होने के कारए"-- 


साम्य रूप से प्रवस्थित गुणों को भप्रपने स्वरूप में स्थिति को प्रधान की प्रवस्था 
कहा जाता है । उतमें परस्पर भ्रज्जाज़िमभाव या गौण श्रौर प्रघातता की स्थिति सिद्ध 
नहीं होती । उनके प्रतिरिक्त उनको चलाने या-श्षुरुछ करने बाला प्रत्य तो कोई है नहीं । 
तब गुणों की ब्रिप्मत। के कारण अहान्‌ प्रादि तत्वों की उत्पत्ति होना संभव नहीं 
रह जाता । 


यदि यह कहा जाय कि ये ठौनों गुणा बिना प्रपने स्वभाव कै तो माने नहीं गए 
हैं, भौर गुणों का स्वभाव क्या है यह उनके कार्यों के द्वारा ही भ्रनुमान से जाना जाता 
है। जैसे जैसे कार्यों की उत्पत्ति दिखाई देती है वैसे ही वैसा उनका स्वभाव कल्पित 
किया जाता या समझा जा सकता है । अतः साम्यावस्था में स्थित गुणों में मी विषम 
अवस्था में जाने की योग्यता का भ्रनुमान कर लिया जायगा तो इस पर कहना यह 
है कि- 

--/भ्त्यथा प्रतुमान करने पर ज्ञाता की श॒क्ति के वियोग के कारण '-- 


प्रधान को रचना शक्ति की आ्रायुक्तता भ्रादि पहिले बतलाएं गए दोष मिटेंगे 
नहीं । जैसे कार्यों की उत्पत्ति के कारण गुणों के स्वभाव का भनुमान किया गया वैसे ही 
श्रधान में ज्ञाता की शक्ति की कल्पना कर लेता सांख्य दर्शन मैं नहीं माना गया है। 
जगत्‌ की रचना क॑से होगी? इसमें प्राने वाले दोधों को हटाने के लिए धौर कार्यों 
की उत्पत्ति की सिद्धि के लिए प्रधान में ज्ञाता को शक्ति. को भो अनुमान से सिद्ध कर 
लिया जाता है तब भ्रा ही गया चेतन कारणावाद भ्रौर तमस्कार कर लिया गया प्रधान 
कारणवाद या जड़ कारणवाद को इसलिए जाने दीजिए इस बात को । 


--"विप्रतिषेष के कारण भो प्रसमरझ्जस देखते हैं-- 


प्राधानिक दर्शन में । यहां कहीं तो सात इन्द्रियों का वर्णन मिलता है, कहों 
ग्यारह इन्द्रियां वणित हैं । कहीं महान्‌ से तस्‍्मात्राप्रों की यृष्टि बतलाई जा रही है तो 
कहीं उनकी सृष्टि भ्रहंकार से समभ/ई जा रही है । कहाँ प्रन्तः:करण तीन व्शित हैं तो 
कहीं एक हो कहा गया है । कहीं पच्चीस तत्त्व हैं, कहीं छम्बीस हैं, कहों सत्ताईस हैं। 
इसी प्रकार प्रन्‍्य भी कई विप्रति पत्ति की बातें हैं, इसलिए सांख्य में प्रतिपादित भर्यों में 
युक्तिसिद्धता नहीं दिखाई देती । श्रुति से तथा ईश्वर को कारण बतलाने वानी स्मृतियों 
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से विरोध तो अधिकांश में है ही । इसलिए सांख्यों का यह दर्शन प्रसमञजस है ओर इस 
प्रकार प्रधान कारणवाद निरस्त हो जाता है। 


अषि च॒ तप्यतापकभावोषपादनमित्य॑ कु्वते सांख्या:। तप्तिदु :खम्‌। तापक॑ 
रजः तप्यं सत्वम्‌-तंप्यतापकशक्ते: संयोगनिमित्तमात्मादर्शनाख्यं तमः। सत्वे परितप्ते 
सत्वप्रतिबिम्बितो5यं चेतन: पुरुषो5पि तप्यत इब । 


- (अन्न शद्भू रभाष्ये तप्यतापक बिचारो मूयसा भ्रक्रान्तः ।)-- 


नित्यत्वाभ्युवगमात्‌ 
पुरुषस्यानिर्मोक्ष: प्रसज्येत । गुणानामुड्भूजाभिभवयोरनियतत्वा- 
स्युपगमेउप्यस्थ_ तापकसंयोग्रनिमित्तोपरसलक्षणस्थ तापकवियोगस्यानियतत्वप्रसकक्‍्त्या 


तदनिर्मोक्षप्रसज़स्तववस्थ एब॥ तस्मादविद्याकृतोष्ययं तप्यतापकभाबों न पारमाथिक: 
उपनिषत्‌सिद्धान्ते झ्रात्मंकत्वाम्युपगमादेकस्मिन्नस्मिन्नात्मनि विषयविषयिभावानपपत्ते-॥ 
विकारमेदानामेषां 


इति प्राघानिक (सांख्य) मतनिरसन प्रथममधिकरराम्‌ । 


पुनश्च सांख्यमत में ताप्य तापक भाव की सिद्धि इस श्रकार की जाती है। 
तप्ति या ताप का अर्थ है दुःख, तापक है रजो गुणा, तपने वाला है सत्त्व गुण । ताप्य भौर 
तापक शक्ति के सयोग का निमित्त बनने वाला, आत्मा को देखने से रोकने वाला है 
तमो गुण । जब सत्त्व गुण तप्त होता है तो सत्त्व ग्रुणा में प्रतिबिबित होने वाला यह 
चेतन पुरुष भी ऐसा प्रतीत होता है कि तप रहा है, कष्ट पा रहा है । 


[यहां शांकर भाष्य में तप्य तापक का विचार विस्तार से किया गया है] 

इस पुरुष का यह ताप या दुःखो होना वसा ही झौपाधिक या मिथ्या है जैसे 
जल में प्रतिबिबित चन्द्रमा जल की हलचल या क्षोम से चंचल या विज्षुब्ध दिखाई देता 
है। यहां उपनिषद सिद्धान्त के भ्रनुयायीगण यही उत्तर देते हैं कि पुरुष के भदर्शन में 
तिमित्त बनने वाला जो तमोग्रुणा है उसको जब नित्य मान लिया गया तो सत्त्व का 
अनुरोध रखने वाले चेतन पुरुष के मोक्ष का तो प्रसंग ही समाप्त हो गया । ग्रुखों का 
उद्भव भौर अभिभव भ्रननियत हैं ऐसा मानने पर भी तापक के संयोग के कारण का 
विराम स्वरूप तापक का वियोग भ्नियत रह गया औद इसके कारण मोक्ष के प्रभाव 
को स्थिति वेश्ली ही बनी रहो । इसलिए यह तप्य भौर तापक का आाव भ्रविद्या के द्वारा 
उत्पन्न किया गया है, यह वास्तविक या पारमाथिक नहीं है । उपनिषद सिद्धान्त में 
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सो प्रात्मा को एक ही माना जाता है, भौर इस एक प्रात्मा में विषय झौर विषयी भाव 
ठहरता ही नहीं । जितने भी ये विकारों के भेद हैं इन्हें तो वाणी के व्यवहार मात्र का 
विषय श्रति ने बतलाया है । जो गुणों को नित्य मानने बाले सांख्य दर्शन के अनुयायी 
लोग हैं उनके मत में तो दुःख के संयोग को नित्यता की प्रापत्ति होने से मोक्ष शास्त्र 
हो निषिद्ध कोटि में चले जायेंगे । प्रत: संख्य शास्त्र म्रसमञ्जसता प्रों से मुक्त नहीं माता 
जा सकता । यह प्राघातिक (सांख्य) मत के खण्डन का प्रथम भ्रधिकरण पूर्ण हुप्ना । 


अथ वेशेषिकसिद्धान्त: परीक्ष्यते । 


--"महद्वीघंबद्ा ह्लस्वपरिसण्डलास्याम्‌ । [२।२।११] 

-उभ्यथापि न कर्मातस्तदभावः । [२।२।१२] 

-- समवायास्युपगमच्च साम्यादनवस्थितेः । [२२११३] 

--नित्ममेव च भाषात्‌ । [२।२।१४] 

--रूपादिमात्वाच्च बिपर्ययों दर्शनात्‌। [२।२।१५] 

--उभ्यथा च दोषात्‌ । [२।८।१६] 

--अ्रपरिग्रहाच्बात्यन्तमनपेक्षा । [२२१७] 

श्रब वैशेषिक सिद्धास्त की परीक्षा की जाती है- 

सहत्‌ भ्रथवा दी्घ के समा स्व प्रिमण्ड्लों से--३।२।११। 

दोनों प्रकार से कर्म नहीं बनता प्रत: उसका झभाव है--२।२॥१२।॥ 

और समवाय के स्वीकार के कारख तथा साम्य से प्रनवस्थिति के कारण 

नित्य ही रहने के कारणा-२।२।१४८। 8) 

रूपादि मान होने से बिपयंय है, दर्शन के कारण--२।२।१५। 

दोनों हो प्रकार से दोष के का रण--२।९।१६। 

प्रपरिग्रह से अत्यन्त घनपेक्षा है--२।२।१७॥ 

-+अ्रथ वेशेषिकवाद: प्रत्याल्यायते। स च॒ विशेषकारणवादोडरकार एवाब- 
श्चाल्यायते- 

--तज्ेत्थं भ्रतिजानते बेशेषिकाः। कारणब्रव्यसमवायिनों ग्रुणाः कार्यद्रव्य 
समानजातीय॑ ग्रुणान्तरमारभस्‍्ते शुक्लेम्यस्तस्तुम्यः शुक्लस्य पटस्य प्रसवदर्शनात्‌ लढ़िप- 
यँंयादर्शनाच्च । तस्माच्चेतनस्य ब्रह्मण: काररात्वेःस्युपगम्यमाने जगति चेतन्य॑ 
समवेयात्‌ ।॥ न तथा दृश्यते। तस्माश्न चेतनं जगत: कारणमिति । तत्रोच्यते चेतनादपि 
कारणावचेतनं कारणविलक्षरं कार्यमुत्पत्स्यते- 
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यथा हि वेशेषिकनये परमाशों: परिमण्डलात्‌ सतो5ण ह्ृश्वं च दच्णक जायते 
महद्रीर्घ च त्यणुकादि न परिमण्डलम्‌ | यथा वा दृधरणुकादसपोह्न स्वाच्च सततो महद्वीय 
च॒ अ्यणुकं जायते नाण ह्लस्वं बा। एवमिहापि चेत॑नाद्‌ ब्रह्मोचेतन जगज्जरिध्यते इति 
न ऋरह्मकारणवादेध्तुपपत्ति: । कारणगुणाः कार्यग्रुणानारम्भन्ते इति नियमे सत्यपि यथा 
न हयणुकादिषु पारिसण्डल्यपरिमाणानुवृत्ति: एबमिहापि न चेतनोत्वन्कार्यपु चतस्यानु- 
बृत्ति:। नन्‌ तत्न विरोधिता परिमाणास्तरेणाक्रमणान्न पारिसाण्डल्यं स्वसजातोय॑ 
परिमाणास्तरमारभते । इह तु चेतनाविरोधि ग्रुरान्तरं कार्य नोपतिष्ठते इति बाधका- 
भावात्‌ फारणगरुखस्य चेतनस्थारंम्भकत्व केनवायतिति चैत्‌ । संह्यम्‌ । सर्वे होते नियमाः 
फलबलादेवोपकल्प्यन्ते । कार्यकारणभावाश्च अ्रतिबध्यप्रततिबन्शकभाबाश्च । तत्र यथा 
पारिसाण्डल्यभिन्नानां गुरशनासारम्भकत्वं -फलबलात्कल्प्यते एवं -चेतल्यभिन्नानामपि 
फलबलादेव कल्पयिष्यते । तथा च॑ परिमाणवच्चेतन्यस्याप्यनारस्भकत्वासिद्धो नानुप- 
पत्ति:। इति शारोरकनये बेशेषिकोत्यापिताक्षेपो निराकृत:। 


- भथेदानीं वेशेषिकनयो निराक्ियते ॥: तत्र श्रणवो विशेया इत्यनस्यो5र्य: । तान्‌ 
विशेषानधिहृत्य प्रवत्त शात्र' वेशेषिकम्‌|। तेशु विशेषेष्ठु जगतो लिब्ठां सन्‍्यमाता 
बेशेषिका: । ते ताबदित्थं पश्यन्ति। सबब चेद िरिसमुद्राविक जगत्‌ सावयबं दृश्यते । 
सावयवत्वादाद्यम्तवत्‌ । यदाद्मन्तवत्‌ तत्कायैम्‌ । न च॒ कार्यत्रकारएं भवति । तच्च 
कारण पटादिषु तम्त्वादोन्यारम्भकव्रव्याप्येवोपलम्यते । तत्सामान्यात्‌ सर्वभिव सावय् 
स्वानुगतेरेव संयोगसविवस्तेद्रंध्येरारब्धनिति गम्यते । तदित्थमयभबंधवावयविविभागो- 
ध्वयव्यारम्भकोध्वयबानां पारम्परिकक्रमेणानुवर्तमानों यता नि्वर्तते सोःपकर्षपर्यन्तगतः 
परमाणु: । स॒ तस्यां परम्परायां सबषां कारणम्‌ । तत्न चतुविधानि हि स्ावयवा/नि 
सूम्यप्त्तेज:पवनाख्यानि वृश्यम्ते । तस्सान्चतुविधा एवं ते परमाणबों जगत:काररात्वेना- 
स्युपगम्यन्ते । तेषां चाविभाज्यत्वाहिनश्यतां पृथिव्यावीनां परमारुपर्यन्त एब स विभागो 
भवति। स प्रलयकाल: । तत: सर्गकाले वायवोयेष्वणुष्व दृष्टापेक्ष कर्मोत्पचते । तत, कर्म 
स्वाश्यमणुमण्वन्तरेण संथुनक्ति | ततो दृघशकाविक्रमेण वाबुर्भवति । एव्सग्नि:, एबमाप:, 
एवं भृथिवों । एवं शरीर सेखियम्‌ ॥ तदित्थसणुस्यः-सर्ममिद “जगत संभवति। अणुगले- 
स्थश्च रूपादिम्यों हयशकादिगतानि रूपदोनि जायन्हें-इति हि काणादं सलं॑ 
भवति । 


प्रव वैशेषिक मत का प्रत्याख्यात किया जाता है। इसे विशेषकाररावांद या 
प्रणुका रणबांद कहा जाता है। 


सृष्ठि की उत्पत्ति के सन्दर्भ में वगेषिक दर्शन के विद्वान यह मानते हैं कि कारण 
ड्रब्य में नित्य सम्बन्ध से रहने वाले गुर काये द्रव्य में अपने समान जातोय दूसरे ग्रुणों 
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का प्रारस्म करते हैं । सफेद धागों से सफेद वस्त्र की उत्पत्ति दिखाई देतो है, उसके 
बिपरीत बात दिखाई नहीं देती । प्रतः चेतन ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानने पर कार्य 
रूप जगत्‌ में भी चेतन का समवाय होता चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । प्रतः 
जगत्‌ का कारणा चेतन नहीं है। वहां कहना यह है कि चेतन कारण से भो प्रचेतन 
कारण से विलक्षण कार्य को उत्पत्ति होंगी । 


--"महान्‌ प्रथवा दीघ को तरंह परिमण्डलों से'-- 


जैसे वंशेषिक सिद्धास्त में परमाणु के परिमण्डल से सत्ता वान्‌ भणु क्लस्व भोर 
इयणुक हो जाता है, महान्‌ और दीर्घ व्यणुक झरादि बन जाते है, परिमण्डल हो नहीं रह 
जाता । प्रथवा भ्रणु भोर ह्नस्व दयणुक सत्ता से महान्‌ भौर दीर्घ व्यणुक बन जाता है, 
वह भरा भौर ह्वस्व ही नहीं रह जाता वेसे ही यहां भी चेतन ब्रह्म से अ्चेतन जगत्‌ का 
निर्माएा हो सकेगा। इस ब्रकार ब्रह्म कारएवाद में कोई बाधा नहीं है। काररा के गुण 
कार्य के गुणों का आरम्भ करते हैं इस नियम के रहते हुए भी जेसे द्वयगुण भादि में 
पारिमोण्डिल्य के परिमाण की श्रनुबृत्ति नहीं होती उस्ों प्रकार यहाँ भी चेतन के द्वारा 
उत्पादित कार्यों में चेतन्‍्य को अनुवृत्ति नहीं होगो। यदि कहा जाय कि वहा विरोधों 
दूसरे परिम,रणा के प्राक़मणा के कारणा पारिमाण्डिल्य अपने समान जातीय अन्य परिमाण 
को आरम्म नहीं करता । यहां तो कार्य में कोई चेतना का विरोधी दूसरा गुण नहीं है, 
अतः बाघक के अभाव में कारण बेः गुणा चेतत का झारस्मकत्व किसके द्वारा रोका 
जायगा । यह भ्राशंका सत्य है | ये सभी नियम फल के बल से हो कल्पित किये जाते हैं । 
चाहे वह क/यकारण भाव हो चाहे प्रतिबध्य अ्रतिबन्धक भाव हो | वहां जैसे पारि- 
साण्डल्य से भिन्न (महत्व दीघ॑त्व) गुणों को फल के बल से कल्पना की जाती है वेसे हो 
(ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति में) चंतल्य से भिन्न गुणों को मी फल के बल से हीं कल्पना 
हो जायगी । ओर इस प्रकार जेसे प्ररमिणु से दोर्ध और महत्व को आरम्भकता में कोई 
आ्रापत्ति नहीं आतो बसे हो चेतन्य से भी जड़ पदार्थों को आरम्भकता में कोई आपत्ति 
नहीं होगी । इस प्रकार शारीरक सिद्धान्त में वेशेषिकों के द्वारा उत्बापित आाक्षेप का 
निराकरण किया गया । 


अ्रब वेशेषिक मत का निराकरण किया जाता है । यहां प्ररपु कहें या विशेष कहें 
बात एक ही है। उन विज्ेषों को भ्राघार बना कर विरचित शास्त्र का नाम वेशेषिक है । 
उन्हीं विशेषों में जगत्‌ की निष्ठा को (उत्पत्ति को) मानने वाले शास्त्र को वेशेषिक 
कहते हैं। वेशेषिक दर्शन वाले इस प्रकार भ्पना दर्शत भ्रस्तुत करते हैं कि यह सारा 
परब॑त समुद्र झादि से भरा हुआ संसार सावयव दिखाई देता है। सावयव होने के कारण 
इसका आदि झोर भ्रन्त होता है। जो श्रादि वाला तथा श्रन्त वाला है उसको काये कहा 
जाता है । कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता । प्रौर वह कारण मिलता है पट आदि 
की प्रारम्भ करते वाले तन्तुओं के समान प्रारम्भक द्रव्यों में । इसी सामान्य नियम के 
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झनुसार यह सारा संसार सावयव है झोर अपने में अनुगत संयोगों के सहकारी उन उन 
विशेष द्रव्यों से श्रारम्म किया गया है, यह समझा जाता है। ता इस प्रकार यह अ्वयव 
अ्रवयवी का विभाग भ्रवयवी का आरम्भ करने वाला है, यह भ्रक्यवों की परम्परा के 
क्रम से झननुगत होता है और जहां जाकर यह समाप्त ह्वोता है भ्र्थात्‌ जिसका फिर अवयव 
के रूप में विभाग होना सम्भव नहीं रह जाता वह सबसे आरम्म को कोटि का पभ्रवयव 
परमाणु कहलाता है। वहीं उस परम्परा में सब का कारण है। इन में चार प्रकार के 
सावयब द्रव्य भूमि; जल, तेज भौर वायु दिल्लाई देते या अनुभुत होते हैं। इसलिए चार 
अकार के ही उनके परमाणु जगत्‌ के कारण के रूप में स्वोकार किये जाते हैं । वे परमाणु 
विभक्त नहीं होते भ्रतः जब पृथिवो आदि का विनाश होता है तब उनका विभाग परमाणु 
तक ही होता है। वही अ्रलयकाल है । उसके अनन्‍्तर सृष्टिकाल में वायवीय अणुओं में 
अदष्ट के कारण कम उत्पन्न होता है। वह कर्म अपने श्राश्नित भ्रणू को दूसरे भणु से 
संयुक्त करता है । तब दचणुक आदि के क्रम से वायु को उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार 
प्रगति, जल तथा पृथिवी को उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार इन्द्रियों वाले शरीर की 
उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अणुओं से यह सारा जगत्‌ समूत होता है। अणुपों में 
प्राश्वित रूप धादि से द्यणुक के रूप भ्रादि बनते हैं । यह कणाद का सिद्धान्त है । 


वहां हम यह कहते हैं--दोनों प्रकार से कम नहीं बनता इसलिए उसका भ्रभाव 
है । विभाग की अवस्था में स्थित प्रणुझों के संयोग के लिए दोनों में या एक में कर्म की 
प्रावश्यकता है । अन्यथा प्रलग-प्रज्ग रहने वाले अणुओं के एक स्थिति के भ्रभाव में 
उनका संयोग ही नहों होगा । इसलिए या तो दानों परमाणुओं के या एक परमाणु के 
कम से हो उनका सयोग होना मानना होगा परन्तु वहां कम की उत्पत्ति का काई कारण 
उपस्थित न होने से दोनों ही प्रकार से कम की संभावना नहीं है । कहा यह गया है कि 
यह कर्म भ्रष्ट की भ्रपेक्षा से उत्पन्न होता है। यह बात नहीं बनती । परमाणु के अद्ष्ट 
की झणवा जिस किसी प्राशशों के श्रद्ट को, अथवा सभी प्राणियों के भ्रद्ध्ट की वहां 
कल्पना करना युक्ति संगत नहीं है। तथा उन उन परमाणुओों में उन उन अब्ष्टों के 
विशेषों को कल्पना करने पर परमाणुओरों को अन्तिम अवस्था में विशेषता के अभाव का 
असजू भायेगा । 'पन्यत्र भ्रन्तिम विशेषों से' यह सूत्र बनाते हुए तो कणाद ने अस्तिम 
विशेषणों की व्यावृत्ति के कारण मात्र की झ्रावश्यकता बतलाई है। अनेक प्रकार के कर्मों 
से उत्पादित प्रनेक प्रकार के भागों के उपायभूत भ्रनेक प्रकार के अवसान के साथी पर 
माणु में तो विशेष को वेसी अनेक वासना की अनुवृत्तिके हेतु होने पर सिद्धान्त का 
विरोध होगा । इसलिए वहां भद्ष्ट का सयोग न हो सकेगा और तब दृयणुक धादि की 
डत्पति नहीं हो सकेगी । भौर तब सृष्टि का भो पझमाव हो जायगा । इसीलिए वेशेषिक 
मत के तत्त्व विश्लेषण का भी अमाव है, वह समझना चाहिए । 


शारीरकविज्ञा नम्‌/३ रे€ 
तब्रेदं ब्रमः-- 
--“उभययापि न' कर्मातस्तवभाव:”-- 


--विभागाबस्थानासणूनां संयोगार्य तेबु उभयोरेकस्सिन्‌ वा क्मपिक्ष्यते श्रस्यथा 
पृषक्स्यितयों: संनिधानाभावात्‌ संयोगासंभवात्‌। बा 


सर्वप्राष्यदृष्टस्य बा तत्र कल्पनाया श्रयोक्तिकत्वात्‌ । तत्तत्परमाणों तत्तवदृष्टविशेष- 
कल्पतायां । “भ्रस्यत्रान्स्येम्यों विशेषेम्य” इति 
सूत्रथता तु कशाबेनान्त्यविशेषार्ां बुद्विहेत॒त्वमात्रं बिवक्यते । नानाविधकर्मज- 


नितनानाविधभोगोषयिकनानावासनासचिये तु परमाणों विशेषस्य तावृशानेकवासनानु- 
बृत्तिहेतुल्वप्राप्तो सिद्धान्तविरोध: स्यात्‌ । तस्माक्तत्रावृष्ट्संयोगाभावः। भ्रत एव 
कर्माभावः । अतः कर्मजस्थसंयोगाभावः । प्रतों दयरकायुत्यत््यभावः। शत: सृष्द्यभाव: । 
झत एव च वेशेषिकनयस्य तास्विकस्वानाव इति बोध्यम | 


(इस प्रंश का अनुवाद पिछले पेज में है) 


-ननु फलबलाप्निनिमित्तमेव कर्मोपगंस्थते, निमित्तमेव वा किचिस्तत्रोपगंस्थते 
इति चेन्न । उभयथापि न कर्स संभाव्यते । झ्राकस्मिकस्य कर्मणोज्शास्त्रार्यत्वात्‌ ॥ 
आाकस्मिकत्वोपगमे परमाणुकारणताया एव सब॑नाशाच्च । सर्मोत्तरकालं निमित्तोत्प्ताबषि 
सर्वादिसृष्टिकाले निमित्तानामनुत्पत्या तदुपणमासंभवाच्च । 

जनु फलबलात्‌ श्रयत्नाभिघातादिक दृष्टमदृष्टं वा किडिचिज्लिमित्त॑ तत्रोपगंस्वते 
इति चेज्न | उभययापि न कर्म संभाव्यते । न ताबद्‌ दुष्ट संभवति । तदानों शरोराभाबात्‌, 
शरीरप्रतिष्ठे हि सनस्थात्मन: संयोगे सत्यात्मग्रुणाः प्रयत्नो जायते । झ्रत एबं नाभिघा- 
तादिक संभवति । प्रयत्नादे: सर्वेस्य सृष्ट्युत्तरकालिकत्वात्‌ + सृध्ट्यादिकाले _तबसंभवात्‌ 
प्रवृष्टसपि नास्ति । अवृष्टस्य कर्मेजन्यतया तत्र कर्माणाबावदृष्टानुपपत्ते: । 


यदि यह कहा जाय कि फल के बल से बिना किसी निमित्त या करण के ही वहां 
कर्म होगा, प्रथंवा वहां किसो लिमित्त को कल्पना करली जायगी तो यह भी नहीं सम्भव 
है। दोनों ही प्रकार से वहां कर्म की सम्भावना नहीं है। निमित्त के बिना प्राकस्मिक 
कम का होना शास्त्र के द्वारा बॉघित नहीं हों सकता 4 प्रॉकस्मसिक मान लेने पर परमाणु 
की कारशता का ही पूर्ण रूप से नाश हो जायगा | सर्ग के प्रतन्‍्तर निमित्त के उत्पन्न हो 
जाने पर भी सबसे पहिली सृष्टि के सप्तय निमित्तों को उत्पत्ति के अभाव में वेसा मानना 
प्रसंगत ही बना रहेगा। फिर भ्रश्त उपस्थित किया जाता है कि जब सृष्टि रूपी फल 
दिखाई दे रहां है तो उसके बल से परमाणुपों में ऐसा कोई भ्रयत्न या प्राधात जैसा कुछ 
दुष्ट या भ्रष्ट कल्पित किया जायेगा जो परमाणुभों के संयोग का निमित्त बत सके तो 
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यह्व भी नहीं हो सकता । दोनों ही प्रकारों से कर्म को सम्भावना नहीं है। दृष्ट तो वहां 
कुछ संभव नहीं है । क्योंकि उस समय शरीरों को उत्पत्ति नहीं है। शरोर में स्थित मन 
पे भात्मा के संयोग होने पर प्रात्मा का गुण रूपों प्रयत्न होता है । इसीलिए प्राघात 
ध्रादि की उश्ष समय कोई ध्रमावना नहीं है, जो मी प्रयत्न प्रादि हैं वे सब तो सृष्टि के 
जारम्भ होने के उपरास्त की बातें हैं, सृष्टि के श्रारम्भ काल में उनकी कोई संभावता नहीं 
है। प्ररष्ट भी कुछ नहीं बनता । क्योंकि प्ररष्ट तो कर्म से ही उत्पन्न होता है। उस समय 
के दी नहीं प्रतः रष्ट नहीं है तो इष्ट के प्राघार पर उत्पन्न होने वाला प्रदष्ट कहां से 
प्रायेया । 


ननु संस्ारस्थानादितया धूर्वकल्पप्राध्यदृष्टमिदानीं प्राशिभोगासुकूलसणुषु कस 
जनपिष्यतीति चेन्न। तदूघदृष्टमणुसमवादि था झ्थादात्मसमवाधि था। उभयधापि न 
कर्म संभाव्यते । भ्रदृष्टस्थाचेतनत्बात्‌ । नाचेतन चेतनैनानधिष्ठितं स्वतन्त्रं भ्रवर्तते 
प्रबर्तंयति बेति सांख्यपरोक्षायां ब्यवस्थापितत्वात्‌ । 


--“उभयथापि न कर्म -- 

संभाव्यते । आत्मनोःवुल्प्नचंतम्यस्थ तस्यामवस्थायामणुववचेतनत्वात्‌ भ्रवतेक- 
त्वासंभवात्‌ । चेतनत्वाम्पुपगमेईपि न निस्तारः। आत्मसमवायित्वास्युपणमेन तस्यादृष्ट- 
स्पाणुषु निमित्तत्वासंभवादू-भवृष्टेनाणूनामसंबन्धात्‌ ।॥ भ्रथादृष्टबता 


--/प्रत: कर्माभाव:/-- 
--कर्माभाबात्‌ सृष्द्घभावः, इल्पतो विशेषाएां कारणत्वाभाव: । 


यदि कहें कि संसार को भ्रनादिता के कारण पूर्वकल्प के आ्राशियों का प्ररष्ट द्रव 
काल में प्राशियों के भोग के अनुकूल भ्रणुधों में कम को उत्पक्न कर देगा तो यह भी नहीं 
बनता । प्रश्त होगा कि वह प्रदध्ट ससवाय सम्बन्ध से भ्रगा, अं रहेगा या भात्मा में । 
दोनों ही स्थितियों में उस समय कर्म को सम्भावना नहीं है। क्योंकि प्रदष्ट तो प्रचेतन 
है । कोई भ्रचेतत चेतन के बिना स्वतल्त्र रूप से प्रवृत्त नहीं होता था प्रवरतित करता है। 
इस बात को हम सांख्य मत की परीक्षा करते समय कह.माये हैं । 
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यदि कहें कि भात्मा के द्वारा प्रेरित होकर प्रदष्ट प्रवृत्त होता है तो यह भी ठीक 
नहीं घटता । क्योंकि भाप चेतस्य गुण के योग होने पर प्रात्मा को चेतन मातते हैं, गुणों 
को उत्पत्ति से पहिले जब भात्मा प्रपने स्वरूप में संह्थित है तो वह उस समय प्रचेतन हो 
सिद्ध हो रहा है। चेंतन्य को उत्पत्ति का योग जब उत्तार काल में होगा तब भात्मा को 
ज्ेतना भी बनेगी परन्तु भ्रादि काल में तो बह अ्रचेतन हो रहेगा | उसकी प्रं रकता मानने 
बर प्रश्न होगा कि प्रचेतन प्रात्मा कर्म का प्रबर्तक है या चेतन प्रात्मा । दोनों हो 
स्थितियों में कर्म की संभावना नहीं दिखाई देतो । उस भ्रवस्था में जबकि प्रात्मा में चेतन्य 
प्राया ही नहीं है तो वह परमाण, को तरंह ही प्रचेतत है, भतः वह कर्म का प्रेरक नहीं 
हो सकेगा । उसे उस समय चेतन मानने पर भी कोई हल निकलता नहीं दिखाई देता । 
क्योंकि जो भ्रष्ट है वह प्रात्मा के साथ समवाय सम्बन्ध से विधवमान है और कर्मों की 
इत्पत्ति होगो परमाणुपरों में, उनमें उतको त्ररकता नहीं बन सकती । क्योंकि उम्र 
प्रदृष्ट से प्रणा प्रों का कोई सम्बन्ध नहीं फलित होता। भब यदि कहें कि प्ररष्टबान्‌ जो 
बरुरुष है उसका तो प्रण भों के साथ सम्बन्ध है ही, तो यह सम्बन्ध तो निरन्तर रहेगा 
क्योंकि उनको रोकने वाला तो कोई तत्त्व है नहीं । इसलिए सृष्टि के श्रादि में दोनों ही 
स्थितियों में प्रात्मा का प्रेरकत्व सिद्ध नहीं हो सकता । तब कर्म का हो भ्रभाव हो जायगा 
भौर कर्म के प्रभाव में सृष्टि का भी भ्रभाव रहेगा। प्रतः जो विशेष नाम का तत्त्व है वह 
सृष्टि का कारण नहीं माना जा सकता । 

_-अ्पर आह । संयोगानुक्लं कर्माणों रष्वन्तरेरा सर्वास्धना वा स्यादेकदेशेन वा- 


--उभयथापि न कर्म संभाव्यतेश्तस्तदभाब:” -- 


--संघोगाभ।बाह््यगुकाद्यभाव: इत्यतों विशेषाणां कारणत्वाभाबः- 


दूसरी बात यह भी है कि एक प्रणुका दूसरे प्रणु से कर्म के कारणा जो संयोग 
प्राप कह रहे हैं, वह सर्वात्मना होगा या एक प्रंश में संयोग होगा। दोनों ही स्थितियों में 
कर्म की सम्भावना न होने के कारण उत्तका प्रभाव दी रहेगा । यदि सर्वात्मता संयोग 
होगा तब तो उपचय या बृद्धि नहीं होगो भर स्रंयोग होते पर भी वह प्रणु मात्र ही 
बता रह जायगा भौर संयोग होने प्र भी प्रसंपोग के समान दिखाई देगा इससे इृष्ट का 
विपयेय भी रहेगा | दिखाई तो यह देता है कि किसी प्रदेश वाले द्रव्य का दूसरे प्रदेश 
बाले द्रव्य से संमोग द्वोता है; प्रंयोग संपूर्ातया देखा नहीं जाता (वह प्रव्याप्यवृत्ति होता 
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है) भब यदि परमाणु के एक पंश से दूसरे परमाणु के एक अंश का संयोग माना जाय 
तो परमार, के भी आपने भ्रंश मान लिये । तब परमाणु निरवयव कहां रहा | यदि कहें 
कि परमार, तो निरवयव ही है परन्तु संगोग की सिद्धि के लिए उसके प्रदेशों की कल्पना 
कर लो जायगी तो यह भी प्रसंगत है, जो कल्पित है वह कोई वस्तु तो है नहीं । प्रतः 
दोनों ही प्रकार से परमार, संयोग नहीं हो सकता, उसका भ्रभाव ही रहेगा, संयोग के 
भ्रभाव में हयणुक भ्रादि का प्रभाव होगा, प्रत: विशेष नाम के तत्त्व को सृष्टि का कारण 
मानता प्रसंगत है। 


श्रपर श्राह। भणुनां हि द्विविध कर्म परीक्ष्यते । आविसृष्टिकाले संयोगोत्पत्त्यर्थ' 
महाप्रलये श्र विभागोत्पस्यथ॑मपि. नाणुनां कर्म संभवति। नियतस्थ कस्यचिदृष्टस्थ 
। भ्रदृष्टस्य तु भोगप्रसिद्धघर्थत्वसंभवेषि प्रलयप्रसिद्धचर्थत्वासंभवात्‌-- 


--“तस्मादुभयथापि न कर्मातस्‍्तवभाव:” -- 
-कर्माभावाच्च सरंप्रलयव्यशथाभाव: । तदभावाच्च विशेषार। कारराध्वाभाव 
इति लिदम्‌- 


दूसरा पक्ष है कि परीक्षा से भ्रणुप्रों के दो प्रकार के कम भ्राते हैं, एक तो भादि 
सृष्टि काल में परमाणुओं में संयोग कराने के लिए भ्रौर दूसरा महाप्रलय काल में विभाग 
की उत्पत्ति के लिए । वहां जैसे संयोग को उत्पत्ति के लिए परमाणुओों में कर्म मानने में 
युक्तियुक्तता का प्रभाव ऊपर दर्शाया गया है, बसे ही प्रलय काल में विभाग को उत्पत्ति 
के लिए भी प्रणुओं में कर्म की संभावना नहीं है। क्योंकि सुनिश्वित किसो दृष्ट निमित्त 
का यहां भ्रभाव है, भ्रष्ट निभित्त तो भोग का सिद्धि के रूप में सम्भव है तो भी प्रलय 
की पस्लविद्धि के लिए प्रदृष्ट निमित्त की भी स्ंमावता नहीं रहती । इसलिए दोनों ही प्रकार से 
परमाणु्रों में कर्म संभावित नहीं होने से उश्का भ्रभाव हो मानता होगा । जब परमाणुप्रों 
में कर्म को ही सिद्धि का प्रभाव रहा, तो सृष्टि धौर प्रलय को व्यवस्था का भी प्रभाव ह्दो 
गया। धौर इस प्रभाव के कारणा विशेष नामक तस्‍्व में सृष्टि की कारणाता नहीं 
जा सकी । 


--'समवाय स्पुपणसाक्ष्च -- 

--तवभावः । साम्यानवल्थिते:- 

प्रागसत्‌ कार्य कारणावत्यन्तभिश्नं कारणे समवायेनोत्पद्य तिष्ठतीति करशावोःस्पु- 
पगच्छति । तस्य समवायेन कारणे कार्यावस्थानस्थानुपपत्तेस्तवभाव इति ब्रमः। सा 
चानुपपत्ति: समवायस्थ कार्येरा साम्यादुच्यते । समवायस्यापि तथैव कार्याघिकरणे सत्वात्‌ 


तत्न यदि कार्यावस्‍थानाय समबायोपेक्ष्यते तत्तहि तत्समवायावस्थानाथापि समवायास्तरस- 
पेक्येत । तथा च॒ _तदर्थमन्‍्य/समवायस्तदर्थमन्‍्यः समवाय इस्येवमंनवस्थादोष: । भ्रतवस्थि- 
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तश्चार्थो न लिद्धघतोति सर्वसम्रवायासिद्धया कारणो कार्यावस्‍थानासिद्धि:। प्रत एबं च 
कारखातिरिक्तस्प कार्यस्याभाव इति पश्याम:। 


नतु ॒प्रत्ययप्राह्मः समवायो लित्यसम्बन्धस्वरूपों न संबन्धान्तरसापेक्ष इति 
सानबस्थाप्रसक्तिरिति चेन्न | फलबलादेव पथा समवायस्य नित्यसम्बन्धत्वमुपगम्य 
सम्बन्धान्तरानपेक्षत्वं साध्यते प्रत्ययप्राह्मत्वं च, तथेव साम्यादल्य कार्यस्येव नित्यसम्बद्धत्व- 
सुपगम्य समवायानपेक्षस्व प्रश्ययप्राह्मल्यं था कल्पनोयत्वेन प्राप्नोति | यथा हि कारणा- 
'दिज्नं कार्य तथा कारणाडििन्न: समवायः । स यदि समवायस्तत्र सम्बन्धानपेक्षं स्थातुमीष्ठे 
न कुतस्ताहि कार्य तत्र सम्बन्धानपेक्ष स्थातुमोशोत । यथा वा समवाय: प्रत्ययग्राह्म इध्यते 
तथा तत्‌ कार्यमेष प्रत्ययग्राह्म कुतों नेष्यते । तस्माविह यथा समवायान्तराणासनवस्थि- 
तिस्तथा साम्यात्‌ प्रथमसमवायस्याप्यनवस्थितिः प्राप्नोति | तथेब छ साम्यात्‌ कार्यस्थापि 
कारणेइतवस्थिलिरित प्राप्नोति। तथा ल बेशेथिककार्याभाव इति सिद्धम्‌। सिद्ध च 
कार्यस्य. प्रत्ययग्राह्मत्वलत एबं कारणादभिप्नत्वं च । यत्तु कार्यम्ति कृत्वा पृथगिव 
विज्ञायते तदः्यासमात्रम्‌ वाचारम्भण्ण बिकारों नामथेयं, परमाणाव एवं सत्यमिति दिक्‌ । 


समवाय की स्वीकृति के कारणा भी परमाणुगत विशेष से सृष्टि के सिद्धांत का 
अभाव प्रतिफलित हो रहा है क्‍योंकि समवाध के कारण परमाणुत्रों की साम्यावस्था में 
स्थिति नहीं बन सकती । कार्य पहिले प्रसत्‌ है प्रोर बह कारण से #तिशय भेद रखता है, 
वही प्पने कारसा में समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता है यह कणाद महि का मन्‍्तज्य है। 
हमारा कहना यहां यही है कि कारण में कार्य को समवाय सम्बन्ध सेस्थिति सिद्ध ही नहीं 
होती, परत: इस मत के अनुसार उसका प्रभाव ही रहता है । इस प्रकार को सस्थिति के 
अभाव का कारणा समबाय का कार्य से समानता का होना है। समवाय भी उश्ली स्थात पद 
मौजूद है जहां अपनी उत्पत्ति से धरू्वे कार्य विद्यमान है। वहां यदि कार्य को मौजूदगी के 
लिए समबाय की प्रावश्यकता है तो वहीं समवाय के रहने के लिए किसी दूसरे समवाय 
की प्रावश्यकता से कँसे इल्कार किया जा सकेगा श्ोर उसकी स्थिति के लिए फिर तीसरा 
समवाय प्राने लगेगा, इस सिलसिले को प्रतवस्था दोष कहा जाता है। प्रतवस्थित या 
या प्रनवस्था दोष सै ग्रस्त कोई भर्थ प्विद्ध नहों हुपा करता, इसलिए समवाय हो प्रसिद्ध 
हो जायगा भरोर इस तरह कारण में काय॑ को प्रश्चिद्धि रहेगी । इसलिए हम देखते हैं कि 
कारण के प्रतिरिक्त कार्य कुल है ही नहीं। 


यदि कहा जाय कि प्रनुभव से सिद्ध होते बाला समवाय नित्य सम्बन्ध स्वरूप है, 
यह प्रपनी स्थिति के लिए किसी भ्रन्य सम्बन्ध की जरूरत नहीं रखता । प्रतः प्रनवस्था 
का कोई प्रश्न नहीं प्राता तो यह कहना भी तक संगत तहीं है। फल के बल से जैसे सम- 
जाय को नित्य सम्बन्ध समझकर उसको स्थिति के लिए किश्ली दूसरे सम्बन्ध को प्राब- 
दयकता का निषेध सिद्ध किया जा रहा है भ्रौर उसे प्रनुभव गोचर माना जा रहा है, वैसे 
ही समान स्थिति होने के कारएा इस कारें को ही कारण से नित्य सम्बद्ध मानकर सम- 
बाय की प्रपेक्षा से रहित मानते हुए प्रनुभव गोचर समझने में कौन सो रुकावट है। जेते 
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कारण से भिन्न भ्रवस्था वाला कार्य है, वैसे ही कारण सै भिन्न स्वरूप वाला समवाय है। 
बह समवाय यदि धपने कारण में प्रस्य किप्ती सम्बन्ध की प्रावश्यकता के बिता ही रह 
सकता है, तब क्यों नहीं भ्रपने कारण में कार्य भी बिना किसी प्रल्म सम्बन्ध के रहने में 
श्रमर्थ हो सकता है। भौर जैसे समवाय को भ्राप ध्नुभवगोचर मात रहे हैं बसे कारणा में 
प्रबस्थित कार्य भी प्रनुभवगोचर क्यों नहीं होगा । इसलिए इस मत में समवाय को स्थिन्नि 
के लिए जैसे दूसरे समवायों की स्थिति की प्रावश्यकता को प्रस्वीकार किया जाता है, 
जसे ही कारण में प्रथम समवाय की स्थिति को भी भ्रस्वीकार करते में कोई बाधा नहीं 
दिखाई देती । भ्रौर फिर उसी समानता के कारणा कार्य की भी कारण में स्थिति नहीं रह 
जाती । इस प्रकार वैशेषिक के द्वारा प्रभिमत कार्य का ही प्रभाव हो जाता है। धोर 
चूं कि कार्य की अनुभवगोचरता सिद्ध है, भ्रतः कारण से कार्य की अभिष्नता सिद्ध हो जाती 
है । जो यह कार्य १ह कर का रण से पृथकता का सा बोध द्वो रहा है, वह तो भ्रम मात्र 
आ प्रारोप मात्र है। 


-श्रपर भाह- 
_..“उभयथापि न कर्मातस्तदभावः समवायास्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेरिति” 


यथा ताबदू दृष्टादृष्टनिमित्ताभाबात्‌ कर्म न संभवति तथा समषायास्युपगमादपि 
कत्राणुषु कर्म न संभवति । तथा हि अष्वोस्तावत्‌ समबायैन कर्म भवति संयोगानुकूलम्‌। 
अथाण्बो: समवायेन संयोगो भवति कार्यानुकूल:। ब्रथाण्वों: समवायेनेब तत्कार्य भवति 
इचणुकादिकस्‌। तदित्थमेषां द्र्यगुएकर्णां कारणेःवस्थाना्थ' समवायोउस्युपगम्यते । 
श्लोईपि काररोःबस्थित एवाम्युपगम्यते संवन्धशय संबन्धिस्थवस्थानावश्यंभावातू। तथा च 
समवायकर्मसंयोंगकार्याण साम्येन कारणेंडबतिष्ठन्त इति लम्यतें । तत्र पृच्छामः। सोध्य॑ 
ख्मवायः किमर्थोष्म्युपगस्‍्पते इति। समवायानस्थुपगमे कर्मादोनि नावतिष्ठेरन्‌, 
अ्रतस्तदवस्थानार्थ सो$स्युपगम्यते इति चेत्‌ तह समवायस्पावश्थानार्थभपि तत्र 
स्रमवायान्तरमम्पुपगम्तव्यम्‌ । तेन बिना तल्य प्रथमसमवायस्पाप्यनवस्थिते: साम्यात्‌ । 
प्रवस्थालकारणतया समवायस्या' प्रथमसमवायानवस्थिति: । समवाया- 
भावाच्च कर्म न संभवति | कम्रभावाक््ल संयोगाभावोःतः कार्याभाव इति नोपपदते 
कारणेध्यूवे कार्यम्‌ । 

--प्रथवा--“नित्यमेव चर भावात्‌"-- 


समवायस्य कर्मणापि तत्र निश्यमेव भवितव्यम्‌ । प्रणुकर्मणोंः समवायः सम्बन्ध 
इृष्पते। स व नित्यः संवन्धः। कार्योत्पत्ते: कादाचित्कस्वे संयोगकादाचित्कत्व हेतुः। 
संयोगकादाचित्कस्वे तु कंकाबाचित्कस्वस्य हेतुत्वं वाच्यम्‌। किन्तु कर्मकादाचित्कत्वे 
को हेतुः ? दृष्टावृष्टादिनिभित्तमात्रस्य पूर्व प्रत्यास्यातत्वात्‌ । प्रतश्च परमाणूनां स्वभाव 
एवं कर्मेंत्यम्युपगम्थते । नित्याश्ल ते परमाणबः नित्यातां चल स्वभाबो5षि नित्य एव 
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स्पादिति नित्य परमाणुस्थं कर्म । तित्यश्व तयो: समवाय- संबन्ध इत्यवश्यं नित्यमेबेतेयु 

परमाणुषु संयोगानुकूल कर्म भवेत्‌ । ततों नित्य: संयोग, नित्य च तत्कार्य' स्थादिति 

08०8 एबान्ततः प्राप्तोति, नाख़नलः कार्यस्य पश्चादुत्पादः कणावाभिमत इति 
घ्यम । 


एक दूसरा प्रकार यह है कि दोनों ही प्रकार से चू कि कमें की सिद्धि होती नहीं, 
झत: उसका प्रभाव हो जाता है, भौर यदि समवाय सम्बन्ध को स्वीकार करते हैं तो साम्या- 
वस्था प्रमाणुओं की बनती नहीं। इसे स्पष्ट किया जाता है कि जैसे दुष्ट प्रदृष्ट निमित्त 
के बिता कर्म संभव नहीं द्वोता वेसे हो समवाय सम्बन्ध को भान लेने पर मी वहाँ भणुओं 
के कर्म की संभावना नहीं बनती । दों प्रणुप्रों का समवाय के प्राधार पर जो कर्म होगा 
यह दोतों के संयोग के अनुकूल होगा । उन दोनों प्रणुप्रों का समबाय के साथ जो संयोग 
होगा, वह कार्य के प्रनुकूल कहा जायग। | भब अ्रणुओं के समवाय से दूवणुकादि कार्य 
होंगे। इस प्रकार इन द्वव्य गुण कर्मों की भ्रपने कारण में संस्थिति के लिए समंवाय को 
स्वीकार किया जाता है। वह समवाय भी कारण में हो प्रवस्थित समझा जा सकता है, 
क्योंकि कोई भी सम्बन्ध प्रनिवायंतया धपने से सम्बद्ध में ही रहता है। भ्रतः निष्कर्ष यह 
निकला कि समवाय, संयोग तथा कार्य ये तीनों समान भाव से कारण में विद्यमान हैं | भ्रब 
चूछना हमें यह है कि इस समवाय को क्‍यों स्वीकार किया जा रहा है | उत्तर यदि यह हो 
कि यदि समवाय न माना जाये तो कर्म भादि ठहर नहीं पायेंगे तो स्वयं समवाय के ठहरने 
के लिए भी प्रन्य समवाय की प्रावश्यकता होगी । क्योंकि उसके बिना उस प्रथम समवाय 
को स्थिति भी नहीं रह सकेगी । स्थिति के कारण के रूप में प्रपपने समवाय को माना 
पर झोगे समवाय माता नहीं तो प्रथम समवाय भो कैसे ठहर पायेगा? भ्रोर जब समवाय 
का हो अभाव हो जायगा तो कर्म उत्पन्न नहीं हो सकेगा । जब कर्म नहों होगा तो अणुप्ों 
का संयोग भी नहीं होगा, भौर तब कार्य भो नहों होगा, मतः कारण में पहिले से भ्रविद्य- 
मान कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेगा । 


अथवा कारण में समवाय के नित्य रहने पर कर्म भी वहां नित्य हों रहेगा | भ्रणु 
और कर्म का समवाय सम्बस्ध पाप सानते हैं और वह सम्बन्ध नित्य होता है। कार्य की 
उत्पत्ति जब सवंदा न होकर कदाचित्‌ होती है तब उसका कारण परमाणु के संयोगे का 
कदाचित्‌ होना मानना होगा किल्तु कर्म के कदाचित्‌ होने का हेतु क्या द्वोगा ? दृष्ट 
अदृष्ट को विमित्त मानने का तो पहले ही निषेष किया जा चुका है। इसीलिए परमाणुओं 
का स्व॒माव ही कर्म है यह माता गया है। भौर परमाणु नित्य हैं, उनका स्वभाव भी नित्य 
ही होगा । भ्रतः परमाणु में स्व॒माव रूप से संस्थित कर्म भो नित्य हैं। उनका प्तमवाय भो 
नित्य है, अतः इन परमाखुरों में संयोग के अनुकूल कर्म भी नित्य ही रहेगा । तब नित्य 
हुआ। संयोग भौर नित्य हुआ उनका कार्य इस भ्रकार प्रस्ततः सत्कार्यवाद हो झागया। 
करणाद का प्रभीष्ठ पहिले कार्य प्रसत्‌ है बह बाद में उत्पन्न होता है. यह नहीं सिद्ध हुआ । 


अ्रपि चैते वेशेषिका: जगश्कारणत्वेनाभिमतमर्थ परमाणुत्वेल नित्यल्वेनाप्रदेशत्वेन 


३३६भ्रष्याय: २ पाद! . 7 


चाभिमन्यन्ते । तब्‌ युक्तिसिद्धं नास्‍्तोति प्रतिजानोमहे। तथा हि-परमाणुकारखता- 
बादिनस्तावत्‌ सावयवानां ब्रव्याएामवयवशों यत: परो विभागों न संभवति तमन्ल्यमवयर्य 
निरवयबं परमाणुशब्देनाचक्षते । तस्य च परमाणो रप्रदेशत्वं नित्यत्वं चाहु: । तत्र ब्रमः । 


--“हूपादिमत्वाच्च विपर्ययो द्शनादिति”-- 


अतुविधा हि ते १रमाणव इष्यम्ते। बायव्यास्तेजसा प्राप्या: पाथिवाश्च । 
तेषां बायब्येष्रु तायदस्ति स्पश्॑सात्र ग्रुण-, किन्तु तेजसादोलां रूपादिमत्वमपि दृश्यते । 
तस्मावप्रदेशत्वस्थ विपर्यय: प्राप्नोति। स्पशंूपयों रसादीनाँ चेकस्मिन्नेव परमाणों 
भिन्नप्रदेशस्ववर्शनात्‌। न ल्ललु यदवच्छेदेन स्पशों गुणस्तत्प्रदेशावच्छेदेनेव रूपादयों5प्यव- 
स्थिताः संभाव्यस्ते । विदद्धगुझानां भिन्नप्रवेशत्वदर्शनात्‌। यदि च्‌ ब्रयाव्‌ प्रराव्रव्यमेव 
अ्रदेशों गुणानामेकेधां बहुनां च॒ स एक एवेति नाणो: प्रदेशवत्वं भविष्यतीति, तन्न। 
उभयथा चर दोषात्‌ । यस्ताववेकस्य गुरास्य स्पर्शस्य प्रदेश: स एवं रूपादीनामपि चेदस्यु- 
पगम्थेत तबोषचितग्रुएतारतस्यादुपपद्यमानवायुतेजोज:पृथ्वीनामुत्तरोत्तस्थुलत्वमनुभूयमान 
नोपपच्येतेत्येष दोष: श्रसज्यते । तस्माव्‌ ग्रुभाथिक्धात्‌ प्रदेशाधिक्यं वक्तव्यम्‌।तथा च 
सत्यप्रदेशत्व॑ परमाणुनां नोपपद्चते इत्यपरो दोष: । तस्मादुभयथा च दोधाद़ेंशेषिकाभिस- 
तमप्रदेशत्वम्परमाणूनां निरस्तम्‌ 

पुनश्च ये वेशेषिक मतानुयायी विद्वान्‌ जगत्‌ के कारण के रूप में प्रभोष्ट अर्थ को 
परमाणु के रूप में, नित्य के रूप में तथा प्रदेश को न घेरने वाले के रूप में मानते हैं । 
उनका ऐसा मानना युक्तिसिद्ध नहीं है यह हमारी मान्यता है । जंसे कि परमाणु 
का रणताकादी गण सावयब द्रश्यों का श्रवयवों सहित विस्ााजन मानते हुए उस अन्तिम 
प्रवयव की भ्रवस्था तक जाते हैं जहां के धागे विभाग होना संभव नहीं रह जाता । उस 
प्रन्तिम भ्रवयव को वेशिषिक दर्शन के विचारक परम संज्ञा देते हैं, भौर उक्त परमारु 
को प्रप्रदेशस्थ (जगह न रोकने वाला) तथा नित्य ४; हैं। यहां हमारा कथन है कि-- 
“रूप भ्रादि होने के कारणा दिखाई देने से इस मत से विपरोतता झ्रातो है”। क्योंकि 
वेशेषिकाभिमत ये परमाणु चार प्रकार के माने जाने प्रमीष्ट हैं, वायवोय, तेजस, जलीय 
तथा पाथिव | इनमें बायवीय परमारुप्रों में तो केवल स्पर्श मात्र गुणा हो है किन्तु 
तेज धादि के परमाणुधों में तो रूप ध्रादि गुर भो दिखाई देते हैं। इसलिए प्रदेश को न 
घेरने का उनका परमाणुभ्रों के विषय यें जो मत है, वह टिक नहीं पाता । स्पर्श तथा रूप 
का तथा रस प्रादि का एक हो परमाणु में भ्रवस्थान होते से उनका प्रदेश भो भिन्न होगा, 
ऐसा भी नहीं है कि जिस पर स्पर्श गुर है उसों पर रूप भ्रादि की भ्रवस्थिति भी है ऐसी 
संभावना की जायगी, क्योंकि मिन्न गुण भिन्न प्रदेश में ही स्थिर रहते हैं । दि कहा जाय कि 
अणु द्रव्य ही का है, एक या भ्रनेक गुणों का वह एक हो भ्राघार है, इसलिए भणु भ्रणु का 
प्रदेशवाला मानना आवश्यक है, तो यह नहीं हो सकता। दोनों हो प्रकार से दोष उपस्थित 
रहता है । क्‍योंकि जो अ्रदेश एक गुर स्पर्स का है वही प्रदेश यदि रूप भ्रादि का भो मान- 
लिया जाता है तब एकत्रित होने वाले गुणों के न्यूनाघिक भाव के कारण उपस्थित होने 
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वाला वायु, तेज, जल, पृथ्वी का उत्तरोत्तर स्थृल॒त्व जो भ्रनुभव में झाता है, उसकी युक्ति 
संगतता नहीं बन सकेगो । यह दोष उपस्थित होगा । इसलिए गुरों को भ्घिकता के साथ 
उसके भाश्चित भदेश की भी अधिकता कहनी होगी। झौर ऐसा होने पर परमाणु बिना 
प्रदेश वाला होता है यह बात नहीं सिद्ध हो सकेगो। इस प्रकार दोनों हीं पक्षों के दोष- 
अस्त होने के कारण वेशेषिक मत में स्वीकृत परमाणु का प्रदेशव्यापों न होना नहीं सिद्ध 
होगा । 


>-अपि च बसः-- 
--“रूपाविमत्वाच्चाप्रदेशत्व विपयय:' -- 


वक्तब्यो. रूपादिभिरेवाप्रदेशदर्शनात्‌ + तथा हि--गन्घरसरूपस्पश्ेश्चतुग्ुं णा 

पृथ्वी । निर्गस्थेस्तेस्त्रिगुणा झ्राप: रूपस्पर्शाम्यां द्िग्रुण तेज: । स्पर्शकगुरणों बायुरितीत्थ॑ 

स्वरूपसन्‍्तो गुणा एवं ते एकके प्रदेशाः स्पुः। ब्रब्यं चाणुप्रदेशः एको भिन्न: | तथा च 

रूपाविगुरावत्वादणू नां उब्यत्वेन गुणत्वेन च भ्रदेशदर्शनादप्रदेशत्वविपर्ययः प्राप्नोति । 

यदि च्॒ ब्रयाद्‌ गुणा न श्रदेशा:। भ्रदेशोहाधिकरणस्‌ । अधिकरणे च द्रव्यशब्द: । न च 

गुणे गुणान्तरं कर्म वा प्रतितिष्ठति | तस्मादिह यावद्‌ बब्यभाग: स एवंक: श्रदेशो 
यरुसानां न त्वत्रान्ये ्रदेशा: सन्‍्तोति + तत्‌ अतिवक्तब्यम्‌ । 


--“उभयथा च दोषात्‌”-- 
उपचितापच्तगुणत्वाद्धचच वेतानि मूतानि स्थूलसुक्ष्मतारतम्योपेतानि दृश्यन्ते । 
तलच्च तारतम्यं प्रदेशतारतम्यसापेक्षमेबोपपद्यते | यदि प्रदेशोपचयों न 


स्थात्‌ तहि बाब्वादीनामुत्तरोत्तरं स्थोल्यं नोपपद्यत इत्येको दोष: । भ्रथ चेत्‌ प्रदेशोपच- 
योड्म्युपगम्यते तहि मूत्यु पचयादमोषासपरमाणुत्वप्रसद्भ॒इत्यन्यो दोष: । उभयथा च॑ 
दोषादनुपपन्नो5्यं वेशेषिकसिद्धान्त: । 


धुनश्च हमारा कथन है 


--हूप झ्लादि की युक्तता के कारण ही परमाणु का भ्रदेश नहीं होता, इस सिद्धांत 
की विपरीतता माननी होगी क्‍योंकि रूप भादि के द्वारा ही अश्रदेश दिखलाई दे रहा है । 
स्पष्टता से समझे कि ग्रन्थ, रस, रूप और स्पर्श इन चार ग्रुणों बाली तो पृथ्वी है। गन्घ 
को हटा देने पर बचे हुए तीन ग्रुखों वाला जल है। रूप और स्पर्श इन दो गुणों बाला 
तेज है, केबल स्पर्श नाम के एक गुण वाला वायु है। इस प्रकार अपने स्वरूप की सत्ता 
बाले ये एक एक प्रदेश में स्थित होंगे । भोर द्रव्य है भ्रणु प्रदेश वाला, वह एक है झौर 
भिन्न है। भ्ब रूप भ्रादि गुणावान्‌ होने से भ्रणुध्रों की द्रब्यता के कारण भौर ग्रुणवत्ता के 
कारण प्रदेश दिखाई देने पर भ्रणु को भ्रप्रदेश कहने के विपरीत स्थिति दिखाई देती है । 
यदि कहा जाय कि गुण अ्रदेश नहीं है, तो प्रदेश तो प्लाघार का नाम है। भाधार या 
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अधिकरणा को ही द्रव्य कहा गया है। यह तो है नहीं कि एक ग्रुणा पर दूसरा गुण या एक 
कर्म पर दूसरा कर्म संस्थित हो । इसलिए यहां जितना द्रव्य का भाग है, वही एक मात्र 
गुणों का प्रदेश है, वहां कोई धन्य श्रदेश तो है हो नहीं, इसका उत्तर देना होगा । दोनों 
ही प्रकार से दोष उपस्थित है। गुणों को वृद्धि भौर ह्ास्त के कारण ही ये भूत पदार्थ 
स्थल या सूक्ष्म अनुभूत होते हैं । ये वृद्धि भौर ह्लास प्रदेश के बड़े और छोटे होने की 
धपेक्षा रखते हैं, यदि गुस[ों की वृद्धि होने पर भ्राघार भूत श्रदेश की वृद्धि न हो, तब वायु 
आदि में उत्तरोत्तर स्थूलता या अ्रधिकता नहीं झा सकेगी, यह एक दोष है। भ्रव यदि 
आधार भूत प्रदेश की वृद्धि मान ली जातो है तो मूर्त रूप के बढ़ने से इनका परमाणुत्व 
खतरे में पड़ जाता है यह दूसरा दोष है। दोनों ही प्रकार से दोष झाने के कारण यह 
वैशेधिक सिद्धान्त ठीक नहीं बेठता । 


किच न केवलमप्रदेशत्वविषय एवायं विषर्ययाक्षेप: अपि तु रूपादिमत्वान्नित्यत्व- 
विपयंणश्च प्राप्नोति । रूपादिमतामनित्यत्वदर्शनादिति ब्रम: । परमाणन नित्यों रूपत्वाद- 

गस्थबत्वात्‌ स्पर्शवत्वाच्च मूर्तत्वाद्‌ द्रव्यत्वाच्च घटवत्‌ इति रूपादिमत्वानित्य- 
ताया एबोपपत्ते:। भ्रषि च रूपादिषट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोरस्य षडंशत्वमुपपते । 
तथा च॒ सावयबत्वं प्राप्तोति | परमाणद्ययोगाद्‌ द्वचणुकोत्पत्तिरित्यव्याप्यवृत्तिसयोंगा- 
श्रयत्वाच्च  सावयबत्व॑ भ्राप्नोति । सावयवस्वाच्चानित्यत्वम्‌ । किझ्च परमाणोम॑ध्ये 
यद्याकाशमस्ति तदा सच्छिद्रत्वेनेव सावयवत्वम्‌ । अब नास्ति तदा55काशस्यासवंगतत्व- 
असड्भ: । यत्तु-- 

--“सदकारणवल्नित्यम्‌”-- (बे० ४॥११) 


--इति अरानां नित्यत्वे हेतुरकारखत्वमाल्यातं तदसत्‌ । झरकारणताया झनिर्णी- 
तसत्वात्‌ । यद्यपि नित्यस्वे द्वितीय कारणमुक्तम्‌ - 

--“भ्रतित्यमिति च विशेषत:ः प्रतिषेघाभाव इति-- (बे० ४॥१।४) 

तबषि नावश्यं परमाणूनां नित्यत्व॑ साघयति । परमकारणस्य ब्रह्मणों 
नित्यस्य सतः प्रतिषेघभावेनाप्यनित्यशब्दब्यवहारोपपत्ते: । न च शब्दार्थव्यवहारमात्रेरश 
कस्यचिदर्यस्थ सिद्धियुं ज्यते । प्रमाणान्तरसिद्धयोरेव शब्दायंयोब्यंबहाराबतारात्‌ + 
यवषि नित्यत्वे तृतोयं काररमुक्तम्‌-- 


--“अविद्या- (बै० ४११।४) 
-इति । तत्र प्रत्यक्षेणाग्रहणसविद्या चेप्लित्यत्वे हेतुस्ताहि दृथणुकादीनामपि 
नित्यत्व॑ स्थात्‌ । 


अथ समवायिकारणस्थासमवायिकारणस्थ या विनाश एवं कारणमनित्यत्वे 
सिद्ध: ततोष्म्यहेतोरसंभवोविद्या सा परभाणूनां नित्यत्वं ख्यापयतीति चेत्‌ तन्‍न | 
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जावश्यमास्यां द्वाम्यामेव हेतुस्‍्यां वस्तुबिनाशः। दुग्धदध्यादो घृतकाठिन्यविलयनादी 
सूत्यंबस्थाविलयनेनापि बिनाशदर्शनात्‌ । 


छिद्धास्त के तथ्यों के विपरीत होने का वैशेषिक मत पर यह प्राक्षेप केवल भ्रणु 
के प्रप्रदेशत्व की विपरोतता के कारण ही नहीं है, भ्पितु प्रणु का रूप भ्रादि से युक्त मानने 
पर परमाणु को नित्य मानते वाला सिद्धान्त भी उलट जाता है क्योंकि जो रूपादिमान 
हैं वे प्रनित्य ही देखे जाते हैं । रूपवान्‌ होने के कारण, रश्वत्ता के कारण, ग्रत्थवत्ता के 
कारण स्पशंवत्ता के कारण, मू् होने के काररा घट भ्रादि को हो तरह परमाणु भी नित्य 
नहीं है, इस तरह का धनुमान ख्लिद्ध हो जाने से परमाणु में रूपादि गुणों के कारण 
श्रनित्यता ही सिद्ध होती है। परुनश्च रूप प्रादि 6 ग्रुणों का योग हो जाने से परमाणु 6 
अंशों वाला बन जाता है प्ौर इस प्रकार परमाणु भ्रवयववान्‌ खिद्ध हो जाता है, भौर 
सावयब होने के कारण परमार, प्रनित्य भी छिद्ध हो जाता है। एक बात यह भो है कि 
यदि परमारु के मध्य में भ्राकाश भी है तब तो छिंद्र सहित होने से ही परमाणु सावयव 
हो गया भौर यदि प्राकाश नहीं है परमाणु के मध्य तो, ध्राकाश संगत है यह वेशेषिक 
सिद्धान्त समाप्त हुआ्रा । भौर जो 

-+“सत्‌ होने से कारण न होने से नित्य है"--(बे, ४।१॥१) 


इसके प्राघार पर प्रणुधों को नित्यता का कारण उसके किसी अन्य से न उत्पन्न 


होना बता या जाता है, बह सत्य नहीं है। परमाणु का कोई कारण नहीं है, यह 
प्रनिर्णीत विषय है । परमाणु को नित्यता को सिद्ध करने के लिए जो दूसरा कारण बत- 


लाया गया है कि- 
_ "प्रनित्य कह कर विशेष रूप से प्रतियेष का भ्रभाव है”-- (वे. सू. ४।१।४) 
यह भी परमाणु का ध्रवश्य तित्यत्व सिद्ध कर ही देगा ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि परमकरणा ब्रह्म की नित्य सत्ता की अपेक्षा अन्‍य का अ्रतिषेघ मानने पर 
् अनित्य शब्द का व्यवहार निष्पन्न हो जाता है। (जब प्रनित्य शब्द व्यवहार में है तो 
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अवश्य ही कुछ नित्य भी होगा, तभी उसका श्रभाव भ्रनित्य शब्द के प्रयोग का विषय 
बनता है, यदि कोई पदार्थ नित्य न हो, तो भप्रनित्थ शब्द का प्रयोग ही न हो, भ्रत: वह 
नित्यता ४०283 ही बनती है, इस वेशेषिक मत का उक्त उत्तर दिया गया) भौर फिर 
शब्द झौर भ्र्थ के व्यवहार मात्र से किसी प्र्थ की सिंद्धि नहीं हों जाती | शब्द श्रौर भ्र्थं 
का व्यवहार में प्रवतरण या प्रयोग प्रत्य प्रमाणों से सिद्ध होने पर हो किया जाता है । 


(किसी शब्द या भ्र्थ का केवल व्यवहार में प्रयोग कर देना मात्र काफी नहीं है 
किसी बात को सिद्ध करने के लिए, “इस खरगोश के सींग नहीं है' इस व्यवहार मात्र के 
कारण भ्रन्य खरगोश के सींग हैं यह सिद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक प्रत्यक्ष आदि 
अ्रस्य प्रमाणों से वह बात पहिले ज्ञात न हो ) 


नित्य होने का जो तीसरा कारण बतलायां गया है-- 


+-“भ्रविद्या या परमाणु का प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमा में न प्राना/-- 
(बै० मू० ४॥१।५) 


वहां कहना यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से न जान सकने की स्थिति में भ्रविद्या यदि 
नित्यता का कारण है तब तो द्ववणुक झादि भी नित्य हो जांयगे । अब यदि कहा जायगा 
कि भनित्य वह है जिसके समवायिकारण भौर भ्रसमंवायिका रण का विनाक्ष होता है, उससे 
भिन्न किसी हेतु के भ्रसंमव होने के कारण वही भ्रविद्या या अज्ञान परमाणु को नित्य 
सिद्ध कर देता है तो यह भी ठीक नहीं । विनाश केवल इन्हीं दो कारखों से नहीं होता, 
दृष दही भादि में, घो की कठोंरता के लोप आदि में, मूति को प्रवस्था के विलयन सेमी 
विनाश दिखाई देता है । 


अब यदि यह कहें कि परमाणु को प्रतित्य सिद्ध करने वाली सारी झतुमात की 
प्रक्रिया भ्रम रूप है, क्योंकि वह्‌ प्रामास से उत्पस्न है, प्रौर क्‍योंकि उसमें व्याप्पत्वासिद्धि 
तथा स्वरूपासिद्धि नाम के दोष हैं, तो यह बात भी नहीं है । वस्तु स्थिति तो इसके विप- 
रीत यह है कि परमार को नित्य सिद्ध करने वाली युक्तियां हो भ्रम से उत्पन्न होने क्के 
कारण प्रविद्या रूप हैं। 


“--"भौर दोनों ही प्रकार से दोष होने के कारण "-- 


जब प्रविद्या को स्वीकार करने की प्रावध्यकता सिद्ध हो गई तब सारे जगत्‌ की 
उत्पत्ति उसी से घ्रिद्ध हो गई । उस स्थिति में वेशेषिकों का परमाणु कारणतावाद 
कल्पित नहीं हो पाता । प्रव यदि प्रविद्या को स्वीकार नहीं करना है तब पूर्बोक्त रीति से 
परमाणुपों की भ्रनित्यता के सिद्ध हो जाने पर वेशेषिकों को भ्रभिमत परमाणुनित्यताबाद 
नहीं सिद्ध होता । इस प्रकार दोतों प्रकार से दोष भ्राने के कारण नित्य परमाणुकारणता- 
बाद भ्नुपयुक्त ही रह जाता है । 


शारीरकविज्ञानमु/३४१ 


--“प्रपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षाउल्य वेशेषिकसिद्धान्तस्य । सायं परमाणुकरण- 
लाबावः केनलिदष्यंशेन क्वविदष्युपनिधदि कंश्चिदपि वेदविख्ि: परिगृहीतः । तस्माद्वेदसि- 
द्वान्तसिद्धत्वाभावादनपेक्ष्पोध्य॑ सिद्धास्त:' । 


अ्रषि च॒ ब्रूमः। द्रव्य गुणकर्मणों सामाम्यविशेषों समवाय इस्पेंते घट पदार्था: 
चृथक्त्वेन गृहोता वैशेषिकस्तस्त्रार्थ: । तत्रेतेषामेकंकस्वरूप सिद्धों प्रस्थ-- 


--“परिप्रहात्‌ परस्पर मत्यन्तमनपेक्षा -- 


बक्तव्या । प्रस्ति च गुणकर्मणों: सामान्‍्यविशेषयोश्च स्वरूप परस्यापरिप्रहादत्य- 

क्तमनपेक्षा । किन्तु द्रव्यस्थरूपे गुणकर्मादीनामनपेक्षा नाध्ति। समवायिका- 

रणसिति व्रब्यलक्षशस्प गुरकर्माविसापेक्षत्वात्‌। नण्षलु तयोद्रब्यगुटायोंरम्तिघूमयोरिव 

भेद: प्रतीयते । तस्माव्‌ गुणकूटो द्रब्यमिति ब्रव्यात्मकता गुरास्पोपपद्चते । एतेन कर्मंसा- 

/४224+4 7838 पा द्रव्यात्मकता व्याख्याता । न तु ग्रुणादिस्यों व्यतिरिक्त: कश्चिव्‌ 
४4 


--नतु कमोः सामास्यविशेषाम्थां यः सलवायः स पदार्य इति व्याख्यास्यते । 


तथा च गुणादीनां बब्यगुणयोरयुतसिद्धत्वादुपप्यते । यदि द्रब्यं नाम पृथक्‌ 
करश्चिंदर्थों न स्थात्‌ तत्तहि कुत्रेतेषां गुणादीनाभयुतसिद्धत्वं स्पात्‌ । इति चेत्‌ तत्र ब्र्‌ सः-- 


--“अरपरिप्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा  “- 


ड्रव्यस्थ भवति । सर्वस्मिन्नेब पदार्थ गुणकर्माबय एबं केवल परिगृह्मस्ते नतु 
लदाघारतया कश्चिदन्यों द्रव्यं लामार्थ: परियृहाते । तस्माव्‌ ग्ुणकर्मादिभ्यः पृथक्स्वेन 
ड्रव्यमत्यन्तं नापेक्ष्यते । समवायसचिवानां ग्रुराकर्मादीनामेब द्रव्यस्वेन व्यवहारो- 
प्ले: | प्रपि चेदसयुतलिद्धत्वं को5यं: ? भ्रपृथग्देशत्वं वा, भ्रपृथक्कालत्वं वा, अपूथक्‌- 
स्वभावत्बं वा, सर्वयापि नोपपद्चते । श्रपृथगूदेशत्वे ताबद्‌ बेशेषिकसिद्धान्तविरोधापत्ते: । 
सम्त्वारब्धो हि पटस्तम्तुदेशो5भ्युपगस्यते न तु पटदेश: । पटस्य तु गुणा: शुक्लादय: 
बटदेशा प्रस्पुपगम्यम्ते न तस्तुवेशा: । 


-+“ब्रष्यारि ब्रध्यान्तरमारभन्‍्ते गुणाश्व गुणान्तर--(बै० १।१११०) 


मिल्युक्ते: । तन्‍्तवः पदमारभम्ते तस्तुगुण।स्तु पटुणान्‌ इति हि तेषां सिद्धान्त: । 
सच द्रथ्यगुणयोरपृथग्देशत्वे बाध्येत। प्रथ नापृथक्कालत्वमयुतसिद्धत्वम्‌, सब्यवक्षि- 
जयोविषाणयो + एवसप्रथक्स्वभावत्वभपि नायुतसिद्ध त्वमू | तथा सति 
तावास्म्मेनेब प्रतोयमालत्वाव्‌द्रव्यगणयोरात्ममेबान। ग्रुतल्तिद्धयो: 
संयोगो5युतसिद्धययोस्तु समबाय इत्ययमेषामस्थुपरामो लिःसारः। कार्यात्‌ प्राक्‌ लिदश्य 
कारशास्पायुतसिद्धत्वानुपपतते: + प्रागसिद्धस्थालब्धात्मकस्य फार्यस्थ कारणेन सम्बन्धो 
नोपपद्चते । सस्वस्थस्य द्वयायत्तत्वात्‌ । तस्मावनुपपस्नों बेशेषिकसिद्धान्तः इति बिक । 


३४२/प्रध्याय: २ पाद। 7 
इति वेशेषिकसतनिरसनम्‌ । 


स्वीकार न किये जाने के कारण भी इस वेशेषिक सिद्धान्त की कोई प्रावरधकता 
नहीं है । यह परमाणु कारणातावाद किसी भो प्रंश से कहीं सो उपनिषद भ्रादि में किन्हों 
भी बेद वेत्ताओं के द्वारा स्वीकृत नहीं हुप्रा है। इक्षलिए वेद के सिद्धान्त से सिद्ध होने के 
अभाव में यह सिद्धान्त माननीय रूप से प्रपेक्षित नहीं है । 


पुनश्च कहना है कि वेशेषिकतस्त्र या शास्त्र का सर्वस्व है कि द्रव्य, गुणा, कर्म, 
समान्य, विशेष तथा समवाय ये 6 पदार्थ परथक्‌ पृथक्‌ गृहौत होते हैं। इनमें एक एक के 
स्वरूप की सिद्धि करते समय दूसरे का ग्रहणा न किया जाने के कारणा इनकी प्रापस में 
एक दूसरे को कोई प्रावश्यकता नहीं है, यह कहना होगा । गुण भौर कर्म की भ्रौर सामात्य 
तथा विशेष की स्वरूप स्थिति में दूसरे के ग्रहण न होने के कारएा कोई भ्रावश्यकता नहीं 
है, किस्तु द्रव्य के स्वरूप में गुटा कर्म भ्रादि की प्रावश्यकृता का प्रभाव नहीं है । द्रव्य का 
लक्षण है कि जो क्रिया भौर गुणावाला हो तथा समवायिकारण वाला हो, वह द्रव्य है, यह 
द्रब्य का लक्षण गुणा भ्ौर कर्म ब्ादि की श्रावश्यकता रखता है। द्रव्य भौर ग्रुरा का 
अग्नि श्लोर धूम की तरंह भेद नहीं प्रतीत होता । इसलिए ग्रुणों का समूह ही द्रव्य है, यों 
गुणा की द्रव्यात्मकता सिद्ध होतो है। इससे कर्म, सामान्य, विशेष ओर समवायों की 
द्रव्यात्मकता व्याख्यात हुई, गुणों के प्रतिरिक्त द्रव्य नाम का कोई भ्र्थ नहीं रह जाता । 


कहा जाता है कि कर्मों का सामान्य झौर विशेषों के कारण जो समवाय होता है 
बह पदार्थ होता हैं, यह कहा जायंगो। इस प्रकार गुणा भादि का द्रव्य के भ्राधीन होना 
इसलिए सिद्ध हो जायगा कि द्रव्य भोर गुर भ्रयुत सिद्ध हैं। (जब दो में से एक किसी दूसरे 
के झ्राघार पर ही रहता हो तो वे दोनों भ्रयुत सिद्ध कहलाते हैं |) यदि द्रव्य नाम का 
अलग कोई पदार्थ न हो तो इन गुएों को भ्रयुतसिद्धता किस्देः ध्राधार पर रहेगी। इस 
श्रदन पर हमें यह कहना है कि 


“-“भ्रपरिग्रह के का रणा द्रव्य की प्रत्यन्त प्रनपेक्षा हो जातो है।'” 


सभी पदार्थों में केवल गुर कर्म आदि ही गृहीत होते हैं " उतके प्राघार के रूप में 
उनसे भिन्न कोई द्रव्य नाम का पर्थे प्रतुभव में भ्राता ही नहीं । इश्नलिए गुरा कर्म प्रादि से 
पृषक्‌ वह द्रव्य कभी भी भ्रपेक्षित होता ही नहीं। समवाय के सहयोगी जो गुएा कर्म प्रादि 
हैं, उन्हीं को द्रव्य कहकर व्यवह।र चलाया जाता है, भ्रव यह भ्रयुतसिद्धत्व क्या होता है ? 
क्या यह पृथक्‌ काल में त होता हैं, या पृथक्‌ स्वभाव का न होना प्रयुत सिद्ध है, यह किसी 
भी रूप में गले नहीं उतरतां । यदि दो का पृथक्‌ देश में त॑ होना भ्युतसिद्ध कहलाता है 
तब तो वेशेंधिक सिद्धान्त से विरोध प्रापत्ति के रूप में सामने भ्रा जाता है, तम्तु से भ्रारम्भ 
किया हुभा पट तन्‍्तु के देश में उपलब्ध होगा न कि पट के देश में । पट के गुरा शुक्ल 
भादि पट के देश में उपलब्ध होंगे न कि तस्तु के देदा में । कहां गया हैं-- 


शारीरकविज्ञानम्‌/३४३ 
--द्ब्य दूसरे द्रव्यों का प्रारम्भ करते हैं तथा गुणा दूसरे गुणों का प्रारम्भ करते 
हैं"-- (बे० सू० १११०) 


तन्तु पट का प्रारम्भ करते हैं तन्‍्तु के गुण पट के गुणों का प्रारम्भ करते हैं यह्‌ 
उनका सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त तब बाधित हो जायगा जब द्रथ्य भौर गुण पृथक्‌ देश में 
नहीं रहेंगे (या भ्रयुतसिद्ध होंगे) भ्रब यदि पृथक काल में न होने का नाम अयुतत्तिद्ध 
है, तब दाहिने प्ौर बायें सींग को भी भ्रयुतसिद्ध कहना होगा । इसो प्रकाद जिन दो का 
पृथक स्वभाव नहीं है वे मी प्रयुतसिद्ध नहीं क़हला सकेंगे । उस स्थिति में तादात्म्यमाव 
से ही प्रतीत होने के कारण द्रव्य प्रौर गुणा का स्वयं का भेद भी सिद्ध नहों हो पायगा। 
आुतसिद्धों का सम्बन्ध तो होता है संयोग, भौर भ्रयुत स्िद्धों का सम्बन्ध होता है समवाय, 
यह इन दोनों का भेद स्वीकार करना भो सारहोन है। क्योंकि कार्य से पहिले सिद्ध कारण 
का भी तब प्रयुतसिद्धत्व नहीं बन पायेगा । जो पहिले से भ्रत्चिद्ध है, जिसने भ्रपना स्वरूप 
ज्लाभ नहीं किया है ऐसे कार्य का कारण के साथ सम्बन्ध हो सिद्ध नहीं होगा। क्‍योंकि 
अम्बन्ध दो के झाधार पर होता है । (बस्तुतः कार्य तो भ्रभी उत्पन्न हुमा ही नहीं, भ्रतः 
दो हैं ही नहीं, तब सम्बन्ध का श्रश्न ही नहीं उठ सकेगा)। इसलिए वंशेषिक सिद्धान्त 
युक्ति सिद्ध नहीं 5हरता इस दिशा में विचार किया गया । 


सौगतमतम्‌ बेंनाशिकमतम्‌ 
वैभाषिक-सोत्रास्तिक-मतनिरासः 
--“समुदाय उभयहेतुकेडपि तदप्राष्तिः- (२।२॥१८) 
--इतरेतरप्रत्ययस्वा दिति चेस्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्व(त्‌- ( २१२१६) 
--उत्तरोत्पादे चल पूर्वनिरोधात्‌- (२१२२०) 
--असति प्रतिज्ञौपरोधो यौगपद्यमन्यथा--(२।२१२१) 
आथ वैनाशिकानां बुद्धिक्षणविनाशवादो निरस्यते 
--प्रतिसंख्या5प्र तिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्‌- ( २।२१२२) 
--उभ्यथा च॒ दोषात्‌-(२।२।२३) 
--भाकाशे चाविशेषात्‌-(२३१२।२४) 
--अनुस्मृलेश्च--( २२१२५) 
--चासतोःदृष्टत्वात्‌--( २५२१२६ ) 
--उद्ासोनानासपि चेव॑ स्िद्धिः--(२१२।२७) 


३४४/भरष्यायः २ पाद: 2 हर 
वैज्ञानिकमतनिरास्त: 
--नाभाव उपलब्धे:--(२।२।२८) 
--बैधर्स्याच्च न स्वप्नादिबत्‌-(२१२॥२६) 
--न भावोष्लुपलब्धे:-- (२२३०) 
>-क्षणिकत्वाच्च--(२।२।३१) 
--मर्वथाइनुपपत्तेश्व-- (२।२।३२) 


निरस्तो बैशेषिक सिद्धान्त: । सोइडबैनाशिकः प्रतिपद्यते । प्रथ बेनाशिकसिद्धान्तो 
निराक्रियते । 


सौजान्तिक मत का खण्डन 
भय हेतुक समुदाय में भी उसकी प्रश्राव्ति हैं। २॥१११७७ 
एक दूसरे के प्रत्यय होने के कारर भी नहीं, काररा उत्पत्ति मात्र 
का निमित होना | दाशशदा 
तथा आगे की उत्पत्ति होने पर पूर्व का निरोध होता है । २१२०३ 


ऐसा न मानने पर सिद्धान्त हानि है अथवा दोनों साथ-साथ हैं $ ३॥१॥२३॥ 
अब वंज्ञानिकों बुद्धिक्षण विनाशवाद का खण्डन किया जाता है + 


विच्छेद न होने के काररा प्रतिसंख्या मौर प्रप्नतिसंख्या की ॥ 


आप्ति नहीं है | २॥३३२॥ 
दोष दोनों प्रकारों में झ्राता है । ३॥३२३॥ 
और झाकाश में कोई भेदक विज्ेषता नहीं प्राती ॥ दारारबा 
अनुस्मृति भी काररा है। रारा२५ा 
असत्‌ की कारणता अदृष्ट होने के कारण नहीं हैं. । ३॥२२६॥ 


और इस प्रकार उदासीन को भी सिद्धि होगी। रारारका 
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वैज्ञानिक मत का खण्डन 


उपलब्धि के कारण प्रभाव नहीं है। र२१२८। 
स्वप्त प्रांदि उदाहरण नहीं हो सकते वैधम्य के कारण । २॥२२६। 
प्रनुपलब्धि के कारण भाव नहीं है । 2।२।३०।॥ 
पुनश्च युक्ति का प्रभाव हेतु है । राश३१। 
सर्वथा युक्ति का प्रभाव: हेतु है । २॥२॥३२।॥ 


वैशेषिक सिद्धास्त का खण्ड हो चुका है । उस मत को अर्धवेनाशिक कहा जाता 
है। भ्रव वैनाशिक सिद्धान्त का तिराकरणा किया जाता है। बैत्ताशिक कहें, बौद्ध कहें या 
तथागत कहें, बात एक ही है । वह यह वेताशिक मत चार प्रकार का है सर्व शूल्यताबादी 
माध्यमिक केवल विज्ञान मात्र का प्रस्तित्व मानने वाला, योगाचार इस दूसरे ताम वाला 
वैज्ञानिक दूसरा भेद है। बाह्य भौर परोक्ष सभी का भ्रस्तित्व मानने वाला सौत्रान्तिक 
तीसरा मत है । सर्वास्तित्ववादी, बाह्य को प्रत्यक्ष मानने वाला वेभाषिक चौथा मत है। 


तत्र सर्वास्तित्ववादिनस्तावब्‌ बंभाषिकाः सोत्रान्तिकाश्चेबं म्यस्ते + द्विविधं 
तत्त्वं बाह्ममाम्यंतरं च। बाह्य॑ं भूतभोतिकाम्यां देधा, आन्तरं चित्तचत्ताभ्यां ढेघा। 
पृथ्वीजलतेजोबायुभेदाच्चतुविधा: खरस्नेहोष्णप्रेरणस्वभावभिन्ना: परमाणवों मूतानि 
तेषां संघाततः सिद्धानि शरीरेन्द्रियविषयमेदात्‌ त्रिविधानि भौतिकानि। तत्र धात्वादीनि 
शरीराणि चक्षुरादीनीर््रियारि रूपादयों विषयाः। श्रर्थाम्यन्तरा रूपविज्ञानवेदनासंज्ञा- 
संस्कारसंज्ञका: पंअ्चस्कन्घा:। सविषयेन्द्रियाणि रूपस्कन्घः। विषयाणां बाहत्वेडपि 
देहस्वेन्द्रियान्तःप्रतिपन्‍ता आन्तराः स्थुः | प्रहमहमित्यालयविज्ञानप्रवाहो विज्ञानस्कर्थ: । 
बेदनोंपसुखदु खमोहप्रत्ययों वेदतास्कर्घः। गौरश्ब इत्येब॑ नामबेशिष्द्यात्‌ 
अत्ययः संज्ञास्कन्थ: । रागद षमोहघर्माधर्मा: संस्कारस्कन्थः । तत्र विज्ञानस्कस्थश्बत्तम्‌ । 
स॒ आत्मेति लोके व्यपदिश्यते । अन्‍्ये चत्वार: स्कन्धाश्चेता: । चित्तचेत्तसंघात प्राध्या- 
त्मिक:ः । सृतभौतिकसंघात श्राधिभौतिक. । प्रष एबोभय: सकललोकपात्रानिर्वाहक: 
यद्यवि संघातरूपत्वात्‌ सर्वे्ययविन एव दृश्यन्ते किन्त्नवयवातिरिक्तत्वेनाबयविनो5नुपल- 
अ्येरवयवा एवावशिष्यस्ते । ते चाबयवा: प्रतिक्षएभिश्नत्वात्‌ क्षएिकाः स्वलक्षणा 
हुःखरूपाश्च--इस्येतावानस्ति खलु सर्वास्तित्ववादिनां बैभाषिकारां सौजास्तिकातां च 
बेनाशिकानां सतनिष्कर्ष: । स तावत्‌ प्रतिवक्तव्य: । 


इनमें सर्वास्तित्ववादी वैभाषिक भौर सौत्ान्तिक मत का सार इस प्रकार है। 

तत्व बाह्य तथा भप्राम्यन्तर भेदों से दो प्रकार के हैं। बाह्य तत्त्वों के भूत भौर मौतिक 

ये दो भेद हैं भौर भान्तरिक तत्त्वों के चित्त और चेत्त नामक दो भेद हैं। पृथ्वी, जल, तेज, 

वायु के भेद से चार प्रकार वाले, छूल्ले, चिकते, गरम और प्रेरण स्वभावों से भिन्नता 

रखने वाले परमाणुओरों को भूत शब्द से कहा जाता है। उनके संघात या समूह से बनने 
* 
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वाले क्षरीर, इन्द्रिय, विषय भेद से तीन प्रकार के भौतिक तत्त्व कहे जाते हैं । उनमें घातु 
श्रादि शरीर हैं, चक्ष्‌ भ्रादि इन्द्रिय हैं, रूप प्रादि विषय हैं । भ्राभ्यन्तर या भीतर के पांच 
स्कर्घ हैं उनके नाम हैं--रूप, विज्ञान, वेदता, संज्ञा; संस्कार | विषयों के सहित इन्द्रियों 
का नाम रूप स्कर्ध्र है। विषयों के बाहर रहने पर भी देंह में स्थित इन्द्रियों के द्वारा प्रनु- 
भूत विषय प्रान्तर हो जाते हैं। “मैं” “में” इस भ्राकार का प्रालय विज्ञान का प्रवाह 
विज्ञानस्कम्ध है। भ्रतुभव में प्राने वाले सुख दुःख मोह का ज्ञान बेदना स्कन्घ है। राग, 
द्वेष, मोह, धमं भ्रधर्म संस्कारस्कन्ध है । इनमें विज्ञासस्कन्ध चित्त है।उत्ों को लोक में 
झात्मा कहा जाता है । प्रन्य चार स्कम्ध चेत्त हैं। चित्त प्रौर चेत्त का संधात या समुदाय 
आध्यात्मिक है। भूत ध्ौर भौतिकों का संघात प्राधि-भौतिक है। यह दोनों संपूर्ण लोक 
यात्रा का निर्वाह करने वाले हैं। यद्यपि संघात्मक स्वरूप होने के कारण सभी प्रवयवी 
हो दिखाई देते हैं किन्तु भ्रवथवों के प्रतिरिक्त प्रवयवी को उपलब्धि न होने के कारण 
अ्रवयव ही प्रवशिष्ट रह जाते हैं । भौर ये प्रवयव प्रतिक्षण भिन्न होने के कारण क्षरिक, 
स्वलक्षश तथा दुःख रूप हैं। यही है सर्वास्तित्ववादी वेभाषिक, सौत्रान्तिक वित्ताश- 
वादियों के मत का निष्कर्ष । प्रव हमें इनका प्रत्युत्तर देना है। 


तथा हि--योध्यमणुक्ृतों भुतभौतिकप्तंघातो यो वा स्कन्धकृतः पडचस्कन्घीरूप: 
संघातः तस्मिश्नुभयप्रकारकेषपि-- 


--“समुदाये तदप्राष्ति//-- 


तस्य समुदायभावस्यानुपपत्ति: । संहतनकतु हँतोरभावात्‌ । अवयवानामचेतनतया 
स्वयं सपुवायभावाय चेष्टा नोपपद्ते। चित्त यद्यप्यह्ति चेतनं तथापि तत्रान्योस्याश्रयो 
(लकी 8:20 5 तच्चेष्टा नोपपद्यते कि च्चेतनों ५७ ५०३४६००६ 
समुदायभावाय । प्रस्पस्तु कशिव' नास्युपगस्यते 
निरपेक्षप्रव॒त्यभ्युपगमे तु भ्रवृत््युपरामो न स्थात। यत्त्वालयविज्ञातसल्तानों नामाशयः 
संघाताय चेष्टां करोतीत्याहु:-तबप्यसत्‌ । भ्रनुपक्ते:। तथा हि--अ्रपमाशयस्तावतू 
सन्तान: प्रवाह:। तस्य संतानिरूपत्व॑ वा वक्तव्यमतिरिक्तत्वं था। भ्राश्ये स्वानस्पत्वात्‌ 
स्वसंघाताय स्वस्थ चेष्टानुपपत्ति: । भ्रन्यत्वे तस्य स्थिरत्वं वा क्षशिकत्वं वा । आशयस्य 
ह्थिरत्वाम्युपगमें ताबत्‌ क्षणिकत्वसिद्धास्तापलाप्रापत्ति: । क्षणिक्रत्वे तु क्षणिकल्य 
॥रालाभात्‌परमाण्वादिस्रंहतताय प्रवृत्तिकालानुपपत्ति: । तस्मात्‌ 

सर्वंधां समुवायभावानुपपत्ति: । तवनुपपत्त्या च तव/धपलोकपयात्रानुपप्त्ति: । 
यह जो भणुघ्रों के द्वारा तिष्पादित भूत भौतिक संघात है भौर जो यह स्कत्षों 
के द्वारा बताया हुप्रा परचस्कन्धी रूप संधात है यह दोनों हो प्रकार का संघात प्विद्ध 
नहीं होता । उसका समुदायभांव बनता हो नहीं । क्योंकि संघात या समूह रूप प्राप्तिका 
हैतु जो समूह का निर्माता हैं उसका हो भ्रमाव है। भ्रवयवों की प्रचेतता के कारणा स्वयं 
समुदाय बनने की चैष्टा हौतो नहीं । चित्त यद्यपि चेतन है तथापि वहां भन्‍्योन्‍्याश्रय दोष 
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प्रा जाता है। क्योंकि चित्त का प्रंभिज्वलत समुदाय की शक्ति के प्राधीन है, प्रतः समुदाय 
की शक्ति के पहिले चित्त का स्वरूप प्रस्तिद्ध रहता है। समुदाय भाव के लिए उसकी चेष्टा 
नहीं बनतो । प्रन्‍्य कोई चेतन स्वोकार किया नहीं जाता । बिता किसी की भ्रपेक्षा प्रवृत्ति 
मान लेने पर तो भ्रवृत्ति का विराम हीं ने हो सकेगा । जो यह कहते हैं कि प्रोलय विज्ञान 
सम्तान नाम का प्राश्यय संघात के लिए चेष्ठा करता है वह भो ठीक नहीं है। क्योंकि 
इसमें कोई युक्ति नहीं है। स्पष्ट यह है कि यह प्राशय ही सन्‍्तान प्रवाह है। उसको 
ससल्तानिरूप कहना होगा या उससे प्रतिरिक्त कहां जायगा। पहिले उत्तर में वह स्वयं 
से प्रतन्‍्य रहेगा । भ्रतः भ्रपने समूह के लिए उसभी चेष्टा प्रयुक्त रहेगी । यदि उससे भिन्न 
होगा तो वह क्षरिक होगा या स्थिर होगा ? प्राशय को स्थिर मानने पर क्षरिकत्व के 
सिद्धान्त का प्रपलाप होंग। । यदि वह क्षशिक होगा तो क्षशिक कौ प्रपने जन्म के प्रति- 
रिक्त व्यापार का लाभ होता नहीं, बह परमाणु प्रादि के एकत्रीकरण कौ प्रवृत्ति का काल 
ही नहीं पा सकेगा । इसलिए समुदाय का स्वथा प्रभाव ही बना रहने के काररा भ्रयुक्तता 
रहेगी । श्रौर उसके प्रभाव में उसके भ्राधार से होते वाली लोक यात्रा की प्रध्तिद्ध 
॥४॒ 


श्रश्नाहुवबवेनाशिका:-- नेयं लोकयात्रानुपपत्तिः समुवायसिद्धबनुपपत्तिया शक्‍्यमा- 
क्षेप्तुम्‌। इतरेतरप्रत्ययस्वात्‌ तदुपपत्ते:। तथा हि कलापस्तावदबिद्यादीनामितरनिमित्तः 
सिद्ध:। स यथा १ अविद्या २ संस्कार: ३ विज्ञातम्‌ ४ सलाम ५ रूपल्‌ ६ घडायतनम्‌ 
७ स्पर्श: ८ वेदता & तृष्णा १० उपादानम्‌ ११ भवः १२ जाति: १३ जरा (४ सरण॑स्‌ 
१४ शोकः १६ परिवेबला १७ डुःखम्‌ १८ दुर्मतस्ता ज्प्त्येवसादि: । क्षणिकेशु स्थिरत्वबु- 
द्विरविद्या । रागद्ेषमोहाः संस्कारा:, गर्भस्थस्याद्यं चंतस्यं विज्ञानम्‌ । आलयबिज्ञानात्‌ 
पृथिब्यादिचतुष्क नामाथ्यत्वन्नाम । सितासिते शुक्रशोरिते रूपम्‌ । विज्ञान पृथिव्यादि- 
चतुष्टयं रूपं चेति षड़ायतनाति य्स्येखियजातस्थ तत्‌ षडायलनम्‌ ॥ नामरूपेन्द्रियासां 
मिथ: संयोग. स्पर्शः। सुलदुःखमोहा बेवता। वेदनया विधयेषु तृष्णा । तथा प्रवृत्ति, 
रापावानम्‌ जन्‍्महेतुर्भादिभंव: । पडचस्कस्घसमुवाय एव वेहजन्म, सा जाति: । स्क्स्घानां 
परिषाकों ज़रा । नाशो मरणाम्‌। पुन्नादिस्नेहावस्तर्वाहः शोकः। शोकमूल: प्रलापः 
परिवेबता । अतिष्टातुभवों दुखम्‌ । सानसी व्यथा डुर्सनस्ता । अम्येःप्येष॑ विधा: कतिपये 
भावाश्चेत्ता: संभाव्यन्ते । प्रस्योन्‍्य चेते निमित्तनेमिलिकभावेत घटी यन्तबत्‌ संततमावर्ते- 
मानता अ्थदिवबंतं समुदायमुपपादयसित | प्रथापि च द्विविधः कार्योत्पलिक्रमों भवति। 
क्षणात्‌ क्षणोत्पत्तिरिस्येक: । क्षणसशुदाणत्‌ क्षणसपुदायोत्पत्तिरित्यपरः । बाल्यात्ताराष्यं 
ततो बार्दक्यमित्यवस्थापरिवर्तनं भ्रथमः । तुलात्‌ तस्तुस्ततः पट इल्येब॑ भाषाव्‌ भावों 
द्वितीय: । तस्मान्नातुपपत्तिरिति बेघ्नेति बरस; । भ्रविद्यादोनां पृव॑धूर्वस्थोत्तरोत्तरोत्पततो 
निमित्तत्वसंभवेःपि संघातश्य संघातोत्पत्ती निमित्तत्वं न संभवति । क्षसतोत्पत्तिमात्रतिमि- 
त्तत्वात्‌॒ संघातोत्पादकत्वाभावात्‌ । नस्‍्बविद्यादिभिरथ्थावाक्षिप्यत्ते संघातः इंति चेत्‌ 
तदपि न। संघातानस्युषगमेध्प्यविद्यादीतामितरेतरलिमितकोल्प्तो संभवन्त्यां तेषा 
संघाताक्षेपकत्वानुपपत्ते: । तस्मादुभयप्रकारस्यापि संघातस्यानुपपत्तिस्तववस्था। तथा 
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च संघातालिदूघा संघातहेतुकः फलसंघातो?्पाइस्ताव्न संभवतोति क्षणसंघाताधोनः 
कार्यकारणभावस्तावत्‌ सौगतानां प्रत्पाल्यातो भवति । 


--भ्रथात: क्षणहेतुक: फलक्षशोत्पाब: प्रत्याल्यायते । 


-तथा हि इतरेतरप्रत्ययल्वेन यविवमुश्पत्तिमात्रनिभित्तत्वमास्यातं॑ तबषि 
नोपपद्चते । उत्तरोत्पादे कर पूर्वनिरोधात्‌ उत्तरस्मिन्‌ क्षणे उत्पद्यमाने पूर्वक्षणों निरुध्यते 
इति हि सौगता भ्रस्युपगच्छन्ति । तच्च नोपपद्यते । पूर्वो्तरयों: क्षणयोहेंतुफलवावश्या- 
संभाव्यमानत्वात्‌ । निदद्धों निरध्यमातरों वा पूर्व: क्षणों नोत्तरक्षणस्थोत्पादाय व्यापारं 
शकक्‍्नुयाललब्धुम्‌ भ्रभावप्रस्तत्वातू । श्रय ब्रूयावू--भावमभूतः परिनिष्पन्नाबल्थः पूर्वक्षण 
उत्तरक्षणमुत्पावयैविति, तन्न । भावशूतस्य पुनर्व्यापारकल्पनायां क्षणास्तरसंबन्धप्रसड्भात्‌ । 
भ्रयं भाव एवास्प व्यापार इति चेत्‌ तदपि न । हेतुस्वभावानुपरक्तस्य फलस्योत्पत्त्यसंभ- 
बात्‌ । अथ फलस्य हेतुस्वभावोपरागराभ्युपगमे तु हेतुस्वभावस्य फलकालावस्थायित्वसाप- 
झेतेति क्षरिकत्वप्तिद्धान्तविरोधः स्थात्‌ । भ्रथ स्वभावोपरागमन्तरेणेब हेतुफलभावश्चेत्‌ 
तहि सर्वत्र तत्प्राप्परेरतिप्रसज़भः स्थात्‌। भ्रथासत्येब हेतों फलोर्पत्ति ब्रूयात्‌ तहि प्रति 
ज्ञोपरोध: स्थात्‌ । चतुविधान्‌ हेतून्‌ प्रतोत्य चित्तचेत्ता उत्पद्यन्ते इति हि ते: प्रतिज्ञायते । 
सा होयते। निर्हेतुकायां चोत्पत्तो सर्वभेवाप्रतिबन्धात्‌ सर्वत्रोत्पद्येत। अवास्यथास्युपगमे 

य्ोगषचामसापदेत्‌ । भ्रयं भाव: । यदि हेतुरयं पूर्वक्षणस्तदुत्तरक्षणोत्पत्ति यावदवतिष्ठते 
इति सन्‍्येत तत्‌ तह योगपद्यं हेतुफलथों: स्थात्‌ । तच्च नेष्यते । तस्मा दिदं सौगतानां 

कारणभावक्षणिकत्व॑ नोपपद्यते इति धिद्धमूं। इति कार्यकारखयो: 
अ्रत्याल्यानम्‌ । 


यहां बेनाशिक मतानुयायी कहते हैं कि लोक यात्रा की इस प्रकार असिद्धि दिखा- 
कर या समुदाय सिद्धि की भरापत्ति दिखाकर प्राक्षेप नहीं किया जा सकता । एक दूसरे के 
प्रत्यक्ष होने से उसको सिद्धि हो जाएगी । क्‍योंकि भ्रविद्या भादि का समूह इतरेतर निमित्त 
सिद्ध होता है । वह इस प्रकार है-अतिद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, पडायतत, स्परं, 
बेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरणा, शोक, परिवेदना, दु:ख, दुरमनस्ता भादि । 
क्षरिककों में स्थिरत्व की बुद्धि भ्रविद्या है। राग, देष, मोह संस्कार हैं। गर्भस्थित का 
पहिला चंतन्य विज्ञान है। प्रालय विज्ञान से पृथिवी प्रादि चारों नाम का भाश्रय हैं। 
इबेत भ्रौर भश्वेत शुक्र भर शोरित ही रूप हैं। विज्ञान पृथिवों प्रादि चारों तथा रूप 
इन 6 प्रायतनों वाला इन्ट्रिय समूह पडायतन है। नाम, रूप इन्द्रियों का परस्पर संयोग 
स्पर्श है । सुख, दुःख, मोह वेदना हैं। वेदना से विषयों में तृष्णा है। उध्से होते वाली 
प्रवृत्ति उपादान है। जन्म का हेतु धर्म ध्रादि भव है| पाँच स्कन्घों का समुदाय ही देह 
का जस्म है, वह जाति है। स्कन्धों का परिपाक जरा है। नाशमरण है। पुत्र भादि के 
स्नेह से अन्तर्वाह शोक है। शोक का मूल जो प्रलाप है बह परिदेवना है । प्रतिष्ट का 
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अनुभव दुःख है | मानसी व्यथा दुमंतस्ता है। भ्रन्य भी इस प्रकार के कुछ भाव चेत्त रूप 
में सम्भावित हो सकते हैं। ये सब एक दूसरे से निम्ित्त न॑मित्तिक भाव से घटी यन्त्र के 
समान निरन्तर आावतंमान होते हुए प्र्थतः ही इस समुदाय को समभ में उतारते हैं। 
यहां भी कार्य को उत्पत्ति का क्रम दो प्रकार का है। एक क्षण से दूसरे क्षण की उत्पत्ति 
यह एक क्रम है। क्षणों के समुदाय से क्षण समुदाय की उत्पत्ति यह दूसरा क्रम है। 
बाल्य से तारुण्य तब वाक्य इस प्रकार भ्रवस्था का परिवर्तन यह प्रथम क्रम है। रुई 
से तन्तु, तस्तु से पट इस प्रकार भाव से भाव को उत्पत्ति यह द्वितोय क्रम है| इस प्रकार 
कोई भ्रयुक्तता नहीं रह जातो । ऐस। कहने पर इस पर हमारा कहना है कि भ्रविद्या 
आदि का पूवव पूर्व का भागे के प्रति निमित्त होना सम्भव होने पर भो संघात का आगे के 
संघात की उत्पत्ति में निमित्त होता संभव नहीं है। क्षण को उत्पत्ति मात्र निमित्त हो 
सकती है, संघात को उत्पंदकता का अभाव ही रहता है । कहा जा सकता है कि अविद्या 
आदि के द्वारा भरत: संघात का आाक्षेप हो जायगा तो यह भी नहीं बनता। संघात के 
न स्‍्वीकारने पर भो भ्रविद्या आदि को इतरेतर निमित्तक उत्पत्ति के संभव होने पर 
उनके संघात का आाक्षेप होना अनुपपन्न है। इस प्रकार दोनों हीं प्रकार के संघात को 
असिद्धि होने से संघात से उत्पन्न होने वाला फल संघात भो संभव नहीं रहा, झ्रतः 
क्षण संघात के प्रधीन जो कार्यकारण भाव सौगतमतानुयाइयों का है उम्तका निरा- 
करण हो गया । 


भ्रव क्षण के हेतु से जो फज के क्षण की उत्पत्ति है उसका निराकरण किया 
जाता है। 


प्रारम्भ से चलें कि एक दूसरे के प्रत्यय के रूप में जो यह सभी उत्पत्तियों का 
निमित्तत्व बतलाया गया बह भो नहों जमता । भ्रागे को उत्पत्ति में पहिले के निरोध होने 
से जब उत्तर क्षरा उत्पन्न होगा तब पूर्व क्षण का निरोब हो जायग्रा, यह सोमत प्चिद्धान्त 
के भनुयाइयों का मत है । भौर यह बात युक्ति से नहीं बनती । पूर्व और उत्तर के क्षणों 
का हेतु श्रौर फल वादी होना प्रसंभव है। निरुद्ध या निरुष्यमान जो पूर्वक्षण है बह उत्तर 
क्षण को उत्पत्ति के लिए व्यापार को प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि वह तब तक 
प्रपने प्रभाव से ग्रस्त हो जायगा । भ्रब कहें कि अस्तित्ववान्‌ तिष्पन्त प्रवस्था में पहुंचा 
हुश्ना पूर्वक्षण उत्तरक्षण को उत्पन्त कर देगा तो ऐसा नहीं हो सकता । स्थितिमान्‌ 
होने के बाद पुनः व्यापार की कल्पना में दूसरे क्षण के सम्बन्ध का प्रसज्भु उपस्थित 
होगा । भ्रब कहें कि स्थिति सत्ता या भाव ही उसका व्यापार है तो बह भो नहीं सिद्ध 
होता । हेतु के स्वभाव से भ्रलम हटकर फल की उत्पत्ति होना सम्भव नहीं है । म्ब फल 
हेतु के स्वभाव में उपरत हो जायगा । ऐसा मानने पर तो हेतु के स्वभाव को फल के काल 
तक स्थित रहने वाला मानना होगा भ्रौर इस प्रकार क्षर्िकत्व का सिद्धान्त समाप्त हो 
जायगा । भ्रब स्वभाव के उपराग के बिना हों हेतु फल भाव होगा, यदि ऐसा मानें 
तब सर्वत्र उसकी प्राप्ति का अ्तिप्रसज्ध उपस्थित होगा। अ्रब यदि हेतु के बिना हो फल 
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की उत्पत्ति मानलें तो अपनी को हुई भ्रतिज्ञा कटने लगेगी । चार श्रकार के हेतुप्रों को 
प्राप्त करके चित्त भ्रौर चेत्त की उत्पत्ति होतों हैं ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है। कह समाप्त 
होगो । बिना हैतु के यदि उत्पत्ति मानलों गई, तब सब कुछ बिना किसी प्रतिवन्ध के 
सर्वत्र उत्पन्न होने लगेगा । यदि इसको अन्यथा मानें तो साथ-साथ होना भ्रापत्तिजनक 
होगा | इसका झाशय यह है कि यदि यह हेतु जो पूर्वक्षण है वह उत्तर क्षण की उत्पत्ति 
तक बना रहता है ऐसा माना जाय तब हेतु और फल का एक साथ होना कहना होगा । 
बह तो प्रमीष्ट हैं नहीं। इसलिए सौंगत मतानुयाइयों का यह कार्य कारण भाव का 
क्षरिकत्व युक्ति पूर्ण नहीं सिद्ध होता यह सिद्ध हुआ | इस प्रकार कार्य भ्रोर कारण के 
क्षणिकत्व का श्रत्यास्यान हुआ । 


अथ योगाचारापरनामक्वेज्ञात्िकसोगताभिमतं विनाशवादं परीक्षामहे । तत्र 
ताबड्ेनाशिका इत्थम्राहु:--अ्रतिसख्याउप्रतिसंख्यानिरोघाबाकाशञ्चेति बिनाशत्रयं मन्‍्या- 
सहे * बुद्धिबोध्यं संस्कृत क्षणिकड्चेति । तत्र बुद्धिपूबंकों भाबानां विनाश: 
: ॥. तद़िपरीतोउ्प्रतिसंस्यानिरोध: ।_ आवरणाभावम्रान्नसाकाशम्‌ । 
।त्रं निरुषाल्यमिति सन्‍्यन्ते | निःस्वरूपं निरुपाख्यम्‌ ॥ तत्र सन्त 
आावमसन्तं करोम्ीति भावाद्‌ विषर्यंय्रेण बुद्धिक्रिया प्रतिसंख्या | तया भावानां बुदचया 
पूर्व प्रतोयमानानां पश्चात्‌ प्रतीतिरच्छिदते। सो&्यं बुद्धेविनाशों भावविनाशः परति- 
सख्यानिरोध: । अबुद्धिपूवंकस्तु स्तंमादोनां स्वरसभंगुराणामप्रत्ययोध्प्रतिसंख्यानिरोध: 
इत्येबं॑ केचिद्‌ व्याचक्षते । वस्तृतस्तु बोद्धानों मते सर्वभिदमयंजातं बोरद्ध बरद्धिबोद्ध्यं 
बुद्धिमात्रसारमनाविवासनासंस्कारकुतनानामेदभिन्‍नसस्तित्वेत भाव्यते। न तु बुद्धि 
व्यतिरिच्येदमस्ति किडिचत्‌ | ग्रस्तीति बुद्धिभंवतीति न भ्रतिपत्तव्यम्‌ | अपि तु बुद्बयते 
इत्येबेबां भावातामस्तित्वे प्रामाणाभावात्‌ । बुढिश्लेयं क्षणं क्षणं विपरिणममाना 
सन्तानबती भवतोति तत्क़ृतरूपा इसे सर्व भावा: सन्तानिन:। सन्तानोह्यं क्षणिकानां 
भावानां हेतुफलभावेन प्रवाहः। तत्र सन्‍्तानेउमी क्षशरूपा भाव: पूर्व न सन्ति-- 
तब बुद्धिर्नास्ति । प्रथ सन्ति बुद्चन्ते । क्षणान्तरे पुनर्न सन्‍्तीति तद्‌ बुद्धिनिरुध्यते, इत्येवं 
कमे पूव॑सप्रतिसंह्धानिरोधो नामाभावः । स उत्तरक्षणमावप्रागभावः । अथ भाबदुद़े: 
पश्चात्‌ पुनविनाशः । द्वावेतों विनाशों भावदश/यामेबेतत्‌पुरस्तात्‌ पश्चाल्लोपपद्येते । यस्तु 
घटपटादीनामर्थजातानामेकदेशे क्वचित्‌ सतामन्यत्रात्यन्ताभावः स भ्राकाशों नाम तृतीयो 
बिनाशः । एतव्‌ विनाशत्रयातिरेकेरा सर्वा एता बुद्धयों बुद्धचन्ते । तेउमो भावा बुद्धिबोध्याः 
संस्कारोत्पाद्या: क्षणिकाश्चेति सिद्धान्त: 


योगाचार बंनाशिक का मत 
क्षरिक वैज्ञानिक मत की परीक्षा 
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अब हम परीक्षा करते हैं योगाचार नामक दूसरी संज्ञा वाले वैज्ञानिक सौगत को 
प्रभिमत जिनाशवाद की ' वहां वैनाशिकों का कथन इस प्रकार है। प्रति संख्या तथा 
प्रप्रतिसंस्या का निरोध प्रौर प्राकाश ये तोन प्रकार के विनाश हम मानते हैं। बुद्धि के 
द्वारा जानने योग्य इन तीन से प्रधिक जो कुछ है वह संस्कार युक्त पौर क्षरितक है। वहां 
बुद्धिपूवंक भावों का विनाश श्रतिसंख्यानिरोध है । उध्तके विपरीत प्रश्नतिसंख्या- 
निरोध है। प्रावरण का भ्रभाव मात्र भ्राकाश है। ये तीनों ही अ्रवस्तु का प्रभाव मात्र 
है, निरुपारुय माला जात। है। जिसका स्वरूप न हो वह निरुपाख्य है। वहाँ पर विद्यमान 
भाव का प्रविद्यमान करता हूं इस भाव से विपरीत बुद्धि क्रिया ही प्रतिसंख्या है। उसके 
द्वारा पूर्व प्रतीयमान भावों को बाद में प्रतीति को उच्छिन्न किया जाता है। यह बुद्धि 
का विनाश भावों का बित,श या प्रतिसंस्या का निरोध है। भवुद्धि पूर्वेक स्तन्त्र श्रादि 
स्वर के समान प्रंगुरों का भ्रप्रत्यय प्रप्रतिसंख्यानिरोध है ऐसी कुछ लोग व्यारुपा करते 
हैं । वास्तव में तो बौद्ध मत में ये सभी प्रथ॑धमूह बौद्ध था बुद्धि के द्वारा उत्पादित बुद्धि 
के द्वारा बाध्य, बुद्धिमात्र में सार रूप से संस्थित प्रनादिवाप्तनाश्रों के संस्कार से बनाएं 
हुए नाना भेदों से भिन्न प्रह्तित्व के रूप में भावित हैं। बुद्धि छोड़कर यह सब कुछ भी 
नहीं हैं। भ्रस्ति बुद्धि हो भवति बुद्धि है पह नहीं समझना चाहिए । प्रपितु जाने जाते हैं 
यही इन भावों का प्रस्तित्व है। बुद्धि के श्रतिरिक्त भावों के भ्रस्तित्व में कोई प्रमाण 
नहीं है। भौर यह बुज्ति क्षण क्षण में परिणत होने कारण सस्तानयुक्त या प्रवाह युक्त 
होती है, इसलिए उसके द्वार। उत्पांदित ये सारे भाव सन्तान रूप या प्रवाह रूप हैं। यह 
सम्तान क्षशिक भावों का हेतु भ्रौर फल के रूप में प्रवाह है। उस सन्‍्तान में क्षणारूपी 
भाव पहिले नहीं है, उतकी बुद्धि नहीं है। प्रब जब वे हैं. तो जाने जाते हैं। एक क्षरा के 
ब्राद जब बे नहीं हैं तो उनकी बुद्धि का निरोध हो जाता है। इश्न प्रकार के क्रम में पहिले 
अ्रश्नतिस्स्या निरोध नाम का प्रभाव होता है । वह उत्तर क्षण के भाव का प्रागुमाव है। 
श्र माव बुद्धि के बाद धुत; विनाश है । वह बुद्धि पूर्वक होने से प्रतिसंक्ष्या निरोध है। 
वह पूर्व क्षण का भाव ध्वंक्षामात है। दोनों हो प्रकार के ये विनाश भाव दशा में ही 
इसके पहिले भ्ौर बाद में सम्पन्न होते हैं। जो घट पट प्रादि भर्थ समूह का कहीं एक देश 
में रहते हुए प्रन्यत्न प्रदेश में भ्रत्यन्त प्रभाव है वह प्राकाश नामक तीसरा विनाश है। इन 
तीन प्रकार के विनाशों के विपरीत ये सभी प्रकार की वुद्धियाँ ज्ञान में प्राती हैं। ये सारे 
भाव बुद्धि के द्वारा बोध्य संस्कारों के द्वारा उत्पाद्य भर क्षशिक हैं यह सिद्धान्त है। 


पन्रेद॑ प्रत्युच्यते-प्रतिसंस्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्‌ इति । बिनाशन्नयादन्‍्यव्‌ 
बुद्धिबोध्यमित्युक्तम्‌ । तत्र ताबत्‌ प्रतिसर्याउप्रतिसंह्धाबिनाशों न संभवत: । सम्तानानां 
भावाताञ्चाबिच्छेदात्‌ तेषु तथोरभ्राप्ते:। तो हि सम्तानेशु बा विवक्षितो स्थातां भावेषु 
था । तत्र सम्तानेषु तावत्‌ संतानिनामविच्छिन्नहेतुफलभाबेन प्रवर्तमानानां सम्तानविच्छेदो 
नोपपद्चते । प्रथ भावानामप्येषां सर्वास्वप्यवस्थासु प्रत्येभिज्ञादर्शनादस्वस्यविच्छेद एवो- 
पपद्ते । झनेनैव च दृष्टेनान्वस्यविच्छेदेन यत्रापि क्वच्चिदवस्थायामियं प्रत्यभिज्ञा स्पष्टं न 











३५२।अ्रध्यायः रे पाद; २ 


दृश्यते तत्रापि सोडबिच्छेदोउतुमीयते । तथा चेष भावानासपि 'निरन्‍्वयों निरुपाल्यो5यं 
बिनाशो न सम्भवतीति भ्रम: । 


गह्ं यह प्रतिवाद है कि-प्रतिसंख्या प्रप्रतिसंर्या से निरोध की प्रविच्छेद के 
कारण भ्रप्राप्ति है। कहा गया है कि तीनों बिनाशों के भ्रतिरिक्त जो कुछ है वही बुद्धि के 
द्वारा बोध्य है। भ्रब उनमें प्रतिसंख्या पझ्ौर प्रप्रतिसंख्या का विनाश संभव नहीं है। 
सन्तानों भौर भावों का विच्छेद न होने के कारण वहां उनको प्राप्ति नहीं होती । प्रति- 
संख्या धौर प्रप्रतिसंस्या या तो सन्तानों में कहो जाप्गी या भावों में बतलाई जायगी । 
वहां सल्तानों में जो सन्‍्तानी हैं उनको प्रविच्छिश्न हेतु प्रौर फल भाव से प्रवृत्त होने पर 
सन्तान का विच्छेद युक्तिस्िद्ध नहीं ठहरता भौर इत भावों को भी सभी प्रवस्थाओरों में 
प्रत्यभिज्ञा बत्ती रहते के कारण प्रस्तित्व के प्रविच्छेद के द्वारा किसी प्रवस्था में प्रत्य- 
'भिज्ञा स्पष्ट दिखाई नहीं देती वहां भी बिना प्रस्तित्व वाला, बिता नाम वाला विनाश 
संम्भव नहीं रह जाता । 


अथवा इस दोनों प्रकार के विच्छेद को मान लेने पर भी दोनों ही प्रकार से हम 
दोष देख पाते हैं। क्योंकि विनाश के अन्तर स्वयं उत्पत्ति की संभावना नहीं है तथा 
उत्पत्ति के भनन्‍्तर स्वयं विनाश होना असंभावित है-- 


--' असत्‌ का भाव नहीं होता और सत्‌ का अभाव नहीं होता/'-- 


यह कहा गया है ! उत्पत्ति और विनाश के दो छ्षाों के बीच में किसी भ्रन्य क्षण 
के न होने से पूर्व क्षण के विनाश और अपूर्व क्षण को ,उत्पत्ति के लिए किसी प्रयत्न का 
लाभ न होने के कारण उत्पत्ति या विनाश दोनों में से कुछ भी सिद्ध नहीं होता । और 
फिर ये होता है या स्वयं ही हो जाता है। दोनों हो प्रकार से दोष आने के कारण दोनों 
ही बातें नहीं बनती । प्रथम पक्ष मानने पर विनाश बिना किसी हेतु के होता है इस स्वयं 
स्वीकृत सिद्धान्त कां विरोध होता है। दूसरा पक्ष मानने पर दुःख क्षणिकता भादि 
आवनात्मक मार्ग का उपदेश व्यर्थ हो जाता है । 


प्रब ८६ जो प्राकाश नाम का तीसरा बिनांश माना जाता है. उक्षकों भी निरु- 
पारुय मानना ठीक नहीं बैठता । १हले कहे गये दोनों बिताशों को ही तरंह इस विनाश 
में मी भ्रयुक्तता वेसी ही बनी हुई है। पुनश्च हमें कहना है कि गन्ध प्रादि गुणों को 
पृथिवी भादि वस्तुप्रों के प्राश्नण पर हम देखते हैं, उससे भिश्नता न होने के कारण प्रौर 
अ्राकाश के श्रोत्र के द्वारा ग्रहण करने योग्य गुण का प्राक्नय होने के कारण उसकी भी 
बस्तु के रूप में उपलब्धि होते हुए उसे भ्रवस्तु रूप तिरुपाख्य कहना प्रसिद्ध है। 'भात्मा 
से प्राकाश उत्पन्न हुआ भाकाश से वायु” इस भ्ागम के प्रमाण से प्राकाश को जन्यत्व 
भौर जनकत्व के रूप में परीक्षा हो जाने पर उसकी वस्तु के रूप में उपलब्धि होने से वह 
अवस्तु है यह मानना प्रसिद्ध है। सोगतों के द्वारा भ्रतिपादित प्राकाश भोर वेद में कथित 
प्राकाश में कोई भेद तो बतलाया नहीं गया है। 


शारीरकविज्ञालम्‌/३४३ 


झ्रपि चास्तु था सोध्यमुभयविधो5पि बिच्छेदस्तावताप्युभयथा दोषं॑ पश्याम:। 
बिनाश्षानन्तरं स्वयमुत्पत्ते रसम्भवात्‌ । उत्पत्तेर॒तन्तरञ्च स्वयं बिनाशासम्भवात्‌ -- 


“नासतों बिद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः” 


इत्याहः । अपि च--उत्पर्िविनाशक्षणयोरन्तरतः क्षणान्तराभावेन पूर्वक्षण- 
नाशायापूर्वक्षणोत्पादाय च॒ प्रयत्नालाभादुत्पलिाँ बिनाशों बैतदुभयं न सम्भवति । झ्रषि 
चामी प्रविद्यादिनिरोधं मस्यस्ते ।स खलु पस्ततियमाविपरिकरोपधिकात्‌ सम्यगृज्ञानाद्वा 
जञायते, स्ववमेव वा। उभयथापि दोषादुभयानुपपत्ति:। प्राण निहुँतुकबिनाशाभ्युपणम- 
सिद्धान्तविरोधातु । द्वितीये च दु खक्षणिकाविभावानात्मकमार्गपिवेशानर्थक्यात्‌ । 


अथ योध्यमाकाशों नाम तृतीयों बिनाश इष्यते तत्रापि चाय तिरुपाण्यत्वास्युपगमों 
नोपपद्यते । धूर्वोपात्तयोविनाशयोरिवेतस्मिन्नपि विनाशेनुपपत्तिहेतों रविशेषात्‌ । भ्रपि च 
श्रम: । गन्धादीनां गुणानां पृथिव्याविवस्त्वाअयत्वदर्शनात्‌ तवबिशेषादाकाशे च॒ क्रोत्रग्राह्म- 
गुस्ताधयस्वेन वस्तुत्वप्रतिप्तो सम्भवन्त्यामवस्तुत्वलक्षणनिस्पाल्यत्वासिद्धि: । प्रात्मन 


( इस अंश का अनुवाद पृष्ठ 352 में है ) 


अ्रनुस्मृतेश्चायं बुद्धिलक्षणविताशो नोपपद्यते । भ्रनुभवाहितसंस्कारावनुस्मररामनु- 
स्मृति: । सा चानुभवस्मररायोरेककतृ कस्वे संभवति । परृरुषान्तरोपलब्धबिषये पुरुषान्तरस्य 
स्मृत्यवर्शनात्‌ । तेनानुभवितुरात्मनः स्मरणोत्तरकालपर्यस्तं स्थायित्वप्रतिपत्ती क्षणभज्भ- 
बाद: प्रत्यास्यातो 


प्रथाभावाद्‌ भावोत्पत्तिरिति वेनाशिकसमय प्रतित्रूमः । नानुपसूद प्रादुर्भाबाद्‌ 
इत्याचक्षाणा बैनाशिका बिनष्टाद्‌ बीजाबडकुरोत्पत्ते: बिनष्टात्‌ क्षीराद्‌ दध्युत्पत्तेदेर्शनात्‌ 
कारणविनाशात्‌ कार्योत्पातिर्भवतीति मम्यन्‍्ते । तन्‍्नावकल्पते इत्याहु-- 


'नासतो:दृष्टत्वा विति” 


अ्रसतः फाररात्व॑ नोपपचते । भ्रदृष्टत्यात्‌ । न हि कुत्राप्यसत: कार्योत्पावकत्व॑ 
पश्यासः | स्ववमसतः काररास्य कार्योत्पत्ये प्रयत्नालाभांत्‌ । न चाप्यसतोर्थस्थ कार्यो- 
त्पाबाय परिप्रहणं संभवति । श्रसतोःर्युस्य श्रदृष्टत्वातृ तत्र प्रयस्तलाभासंभवात्‌ । तस्माव- 
भावाद्‌ भाबोश्पत्तिर्नास्ति । श्रपि च--यद्भावादपि हन्त भावोत्पत्ति: स्याचाहि उदासीता- 
सामनीहूस्तातातामपि सर्वविधानि पद्येरतू । तथैब च धर्मविशेषसह॒का रि- 
स्वमनपेक्षमारणातां सर्वेबासेव सत्र निविशेष॑ कारणत्वापत्तों सर्वेदां कार्याणां सत्र सिद्धि: 
स्थात्‌ । न तथा भवति तस्सावनुपपन्नो5यं वाह्यार्यवादिवेताशिक सिद्धान्त: । 
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अनुस्भृति के कारए भी यह बुद्धि वाला विनाश संमे्क में नहीं उतरता। प्रनु- 
स्मृति कहते है प्रनुभव के द्वारा लाएं गए संस्कारों के कारण बाद में होंने काले स्मरण 
को । वह तभी हो सकतो है जब प्रतुभव कर्ता प्रौर स्मरण कर्ता एक ही हों । ऐशा नहीं 
होता कि किसी दूसरे पुरुष ने तो प्रनुभव किया हों धौर किसी दूसरे पुरुष को स्मरण होता 
हो । इससे धनुभव करने वाले प्रात्मा के स्मरण के बाद तक बने रहने के कारण क्षण 
अजूवाद समाप्त हों जाता है । 


प्रब प्रभाव से भाव की उत्पत्ति बतलॉौने वोले वैनॉशिक के मत की प्रॉलॉचना 
की जाती है। उपमर्दत के बिना प्रादुर्भाव नहीं होता यह कहने वाले वैनाशिक विन॑ष्टे 
बीज से भ्रद्धू र की उत्पत्ति के देंखने से तथ। विनंष्ट दुग्ध से देधि की उत्पत्ति देखेने के 
कारण विनाश से कार्य की उत्पत्ति का होना मानते हैं।वहबात नहीं घ्िद्ध होतो 
इसको यूत्रकार कहते हैं । 


_अप्त्‌ से उत्पत्ति होती है, ऐसा न देखों जाते के करिणे?-- 


असत्‌ काररा नहीं बनता क्योंकि ऐसा कहीं देखा नहीं आया + कहीं भी हम अझसत्‌ 
को कार्य का उत्पादक नहीं देंखते । क्‍योंकि जो कारछी स्वयं अ्सत्‌ है उसका कार्य की 
उत्पत्ति के लिए श्रयत्न हो नहीं हो सकेगा । किसी भ्सत्‌ पदार्थ का कार की उत्पत्ति के 
लिए ग्रहरा भो नहीं क्या जाता । क्योंकि अर्तत मं तो दिखाई नहीं देता । उसके प्रयत्न 
का लाभ ही संभव नहीं रह जाता | इसलिए. प्रभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, 
अ्रभांव से भी यदि भांव की उत्पत्ति होगी तो भ्रंफेसोस की बॉल तो यह भो होंगी कि जो 
उदांसौन प्राव को प्राप्त हो चुके है भौर जिनमें कोई इच्छा नहीं रह गई है उनमें मो 
ख्षब प्रकार के कार्य निरम्तर उत्पन्न होते रहेंगे। उसी प्रकार विशेष घ॒र्मे कीं सहकारिता 
की उपेक्षा न करने वाले सभी के बिना किसी विशेषता के कारण बने जॉयेगेभ्ौर तेब 
सभी कार्य सभी से सर्वत्र सिद्ध >होने लगेंगे । ऐसा चूं कि-होता नहीं इसलिए-यह बाह्य।वे- 
बादी बंताशिक का सिद्धास्त नहीं टिकता । 


योगाचारमतपरीक्षा 


श्रथ विज्ञानेकस्कस्थवादिनः प्राहुः-सत्यसलति वो बाहों बुंद्धंधारोहमन्तरेण 
#224/-५5०2बुक + अन्‍्तस्थ एवायं सर्वव्यवहारों न किज्ञानव्यतिरिकतों बाहयो- 
$थोजस्तीति सिद्धान्त: । [-+ 
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प्रध्यववेचित्रयन्तु वासनावैचिझ्यादवल्लेयस । प्रक्मादो संझ्ारे बीज्ांकुस्वद्‌ विज्ञानानां 
बाध्षनातां चास्योउन्यतों तिमित्ततैम्ित्िकभावेन बेचिश्योपुपत्तेरप्रतिषिद्धत्वात्‌ 


झवप्लादिष्वन्तरेराप्यर्थ बासनानिभित्तस्य ज्ञानवंचिह्पस्य सर्ववादिसंभततया 
तद्रीत्यैबेह्ञापि प्रतुसस्तुं शक्पत्वात्‌ । तस्मादिज/वातिरिक्तो5यं बाह्योःथथों नास्‍्तीति सिद्यम्‌ । 


योगाचार सतत की परोक्षा 


विज्ञान मांच् को स्कम्थ कहने वाले यहां कहते हैं कि बाह्य भ्रथे के होने यान 
होते पर भी बुद्धि में प्रवेश के बिना उन्हें प्रमाण मानकर कोई व्यवहार नहीं चलाया जा 
सकता प्रतः यह सारा व्यवहार भीतर ही होता है, विज्ञान के प्रतिरिक्त बाह्य भर कुछ 
भी नहीं होता है यही सिद्धान्त हैं। इसको इस प्रकार समभे कि घट पट श्रादि विषयों 
के भेद का भ्नुभव ज्ञानगत विशेषता के बिना नहीं हों सकता भरोर ज्ञान केद्वारा ही 
उन्तकी विषयाकारता का भ्रवरोध होता है प्रतः वे पृथक्‌ भ्र्थ हो नहीं है यह निष्कर्ष 
सिद्ध होता है । विषय प्लौर विज्ञान स्वप्त प्रादि क्री तरह साथ-साथ उपलब्ध होते हैं 
यह नियम है। प्रतः दोनों को हम प्रभिन्न सममते हैं । प्ोर इस प्रकार बाहर प्र्थ की 
सत्ता का ही प्रभाव है यह निष्कर्ष सामने पध्ाता है। स्वप्न, मृगमरीचिका, गन्धर्व नगर 
आदि का प्रतुभव बाह्य भ्रथे के बिना ही ग्राह्म ग्राहक के आकार में परिणत होता है 
यह देखने से उससे किसी भेदक विशेषता के प्रभाव में जागृत प्रवस्था में भी स्तम्भ झ्रादि 
के अ्रनुभवों की बाहरी पदार्थों के बिना ही निष्पत्ति निष्कर्ष के रूप में प्राप्त होती है । 
आुद्धिगत तथा बाह्य प्रभिभानों के द्वारा श्रनुभव की विचित्रता तो वासना की विचित्रता 
के कारण होती है यह समभना होगा। अनादि संस्तार में कोई इकावट नहीं भ्राती | विज्ञान 
भ्रौर वासनाएं बीज भ्रौर प्रंकुर को तरह एक दूधरा को निमित्त बनाकर वैचित्य की 
सृष्टि करते रहते हैं । 


स्वप्न भ्रादि में तो यह सभी मानते हैं कि बाह्य प्रथों के बिता ही वासता के 
निमित्त से ज्ञान में विचित्रता भाती है। उसी रीति से यहां भी प्रनुमान किया जा सकता 
है । इसलिए विज्ञान के प्रतिरिक्त यह बाह्य प्र्थ कुछ होता हो नहों यह घिद्ध होता है। 


श्रेद प्रतित्रस: । नाभावों बाह्मार्थानामध्यवस्तातूं युवतम्‌ । स्तम्भ: कुड्य घट: 

प्रद इत्येबमद्धा बराह्मत्येनार्थानामुपलब्धे:। उपलब्धस्थापलापानहस्‍्वात्‌ । ननु नाभाव 

उपलब्धेरिहाल्यायते, उपलब्धिव्यतिरिफ्तस्तु बाह्योए्य: प्रत्पराष्यायते इति चेत्तत्तुब्घम्‌ । 

हल 23572 88, लब्धे: । बिषयाश्चेते बाह्मात्वेनोपल़स्यस्ते । म्त एव सर्वलोक- 
इत्येबं सर्वलोकप्रप्मिद्धा हिरवभापा सं ८७ ५५४ 

ब। ददं अत्यास्यातुकासाश्चेतं बाह्यसर्थ 

बहिबंदिति बत्कारेणाभिनयस्ति । तेनेयं बाह्मत्वोप/ ्प्रत्ययसिद्रो पप्र्चते. तथा चेदं 

बाह्मत्वं यद्यपलप्पते नून॑ तहि सोपलब्धिरेबेद प्रकारान्तरेण व्यतिव्यह्यते। यथोपलस्यते 
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न तथास्युपगम्यतें । भ्रम्युपगमश्चायमुपलब्धिनिरपेक्षों न प्रमाणं भवितुमहेति | उपलब्धि- 
सारत्वात्‌ सर्वेबां ब्यवहाराणाम्‌ । तस्मादिवं यद्यपोपलम्यते तत्तथेवाभ्युपगन्तव्यमित्युपल- 
ब्थेरस्ति बाह्योज्यं इति बसः । 


यहां हमें प्रत्युत्तर में यह कहना है कि बाह्य प्र्थों के प्रभाव को मन मैं नहीं 
बिठाया जा सकता । खम्भा घड़ा, वस्त्र इस प्रकार बाह्य भ्रथों की निरन्तर उपलब्धि हो 
रही है उसका प्रपलाप करना संभव नहीं । यदि कहा जाय कि उपलब्धि का प्रभाव नहीं 
कहा जा रहा है। उपलब्धि के प्रतिरिक्त बाह्म प्र्य कुछ नहीं है यह बतेलाया जा रहा 
है तो यह बात भी तुच्छ है क्योंकि विषय के भ्रतिरिक्त कोई उय्लब्धि कभो होती ही 
नहीं । भ्रौर ये विषय बाहर ही विल्लाई देते हैं। इसलिए सब लोगों को साधारण हूप स्ले 
ज्ञात होते वाली पदार्थों की बाहरो उपलब्धि का निष्ेघ करने पर भो ये वेनाशिक मता- 
लुग्रायी--"'भीतर ज्ञेय पदार्थ बाहर की तरेंह भासित होते हैं”--इस प्रकार सभी लोगों में 
अ्रसिद्ध पदार्थों की बाहरी स्थिति को देक्षते हुए भौर उसका निषेध करने की इच्छा रखते 
हुए बाहरी प्र्थों को बहिबंत कहते हुए बतू शब्द से अभिनय करते दिखाई दे रहे हैं । इस 
प्रकार सर्वानुभव सिद्ध पदार्थों की बाह्य उपलब्धि का तिषेध किया जा रहा है भ्रोर इस 
प्रकार यदि पदार्थों के बाह्यत्व का प्रपलाप किया जाता है तो प्रकारास्तर से पदार्थों की 
उपलब्धि या ज्ञान का ही निषेध किया जा रहा है | क्योंकि जेश्रा उपलब्ध हो रहा है वैसा 
स्वीकार तहीं किया जा रहा है। भौर यह स्वोकार उपब्धि से निरपेक्ष होकर प्रमाण नहीं 
हो सकता । क्योंकि सारे व्यवहारों का सार उपलब्धि ही तो है। इसलिए जो जंसा 
दिल्लाई देता है उसे बेसा स्वीकार किया जाता चाहिए भौर इश् प्रकार बाहर उपलब्धि 
के कारण पदार्थों की बाह्य सत्ता है, यह हमारा कहना है । 


यतूकत बैनाशिक: स्वप्ताविश्रत्यथवद्‌ बाह्मार्थनिरपेक्षा एवंते सर्वे प्रत्यया इति । 
तत्रेद॑ प्रतिब्ूमः “बेधर्म्याच्च न स्वप्तादिवत्‌” प्रस्येतव्यभिति । बाधाबाधो हि वेधर्म्यंम। 
बआध्यते हि स्वप्तोपलब्धं वस्तु प्रशुद्धल्थ न तु जागरितोपलब्ध क्वल्िद्‌ बाध्यते | भ्रपि 
चास्पद्‌ वेधर््य भवति । स्सुतिरेषा यत्‌ स्वप्नवर्शनस्‌ उपलब्धिस्तु जागरितदर्शनस्‌ । स्मुत्यु- 
पलब्ध्योश्चान्तरं मूयसानुभूयते लोके । स्मृतेरनुभवपूर्वकत्वमुपलब्धेस्स्वपुबंत्वसित्यादि । 


अथापि यदृक्त विनाप्पर्थेन ज्ञानवैचिश्यं बासनावेविश्यादिति तदपि प्रतिवक्त- 
व्यम्‌ । ज्ञानवचित्योंपपादकानां विचित्रवासनानां न भावोःधनुपलब्धेः। स्मृतिहेतुवासनोप- 
लब्धिवदास ज्ञानवैचिश््योपपादकानां बासतानांमुपलब्धिनास्ति। भ्र्थोपलब्धिनिभित्ता हि 
अत्यर्थ नानाहृपा ब!सताः सम्भवस्ति | अनुपलम्यमानेषु त्वर्थण्‌ किनिमित्ता होसा विचित्रा 
बासना भवेयु:। संसारानादित्वेष्प्यप्रस्नाणस्थानादिवासनाविशेषाम्युपगसस्यान।स्थेयत्वात्‌ । 
अ्रपि चैता वासना: संस्कार विशेधा: स्पु: संस्काराश्व नाअ्यमन्तरेणावकल्पन्ते । न चेह 
बासनाश्रयों भाव: प्रतिषद्यते। प्रमाशतोःनुप्लब्धेः। नस्‍्वेतदालयबिज्ञान बासनाक्यः 
स्थादिति चेन्न । क्षरिएकत्वाच्चंतस्थानुपलब्धे: | देशकालनिमित्तापेक्षबासनाधीनस्मृतिप्रति- 
सन्धानाविव्यवहारोहि पूर्वापरकालोपपन्न कार्वयिनि कूटस्थे पूर्वापरसर्वार्थदशिम्येबो पपचते । 
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बैनाशिकों ते जो यह कहा है कि स्वप्न भादि के ज्ञान के समात बाह्य अ्र्थों की 
आवश्यकता के बिना ही हो जाते हैं सारे ज्ञान । वहां हमारा यह प्रतिवाद है कि- 


--“बैधम्यें होते के कारण स्वप्न प्रादि का दृष्टान्त यहां समुचित नहीं है” 


यह समभना चाहिए। बाघ भौर प्रवाघ को वैधरम्यें कहा जाता है । स्वप्न की 
उपलब्ध वस्तु का कभी बाघ तहीं होता । पुनश्च दूध्तरा बैधम्यें भी है। स्वप्त का दर्शन 
स्मृति रूप है, जागृत भ्रव&था का दर्शन तो उपलब्धि है। संसार मैं स्मृति प्रौर उपलब्धि 
का प्रन्तर तो खूब दिखाई देता ही है। स्मृति तो होती है प्रनुभवपूवक परन्तु उपलब्धि 
में पहिले किसो की प्रावश्यकत। नहीं होती । 


फिर भी यह जो कहा गया कि बिना भर्थ के भी ज्ञानमें विचित्रतां प्राती है उसका 
कारण वासना को विचित्ता है, उसक। भी प्रतिवाद करना है। ज्ञात के वेचिश्य को बनाने 
बाली विचित्र बांसताप्रों को कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि वे उपलब्ध नहीं होती । स्मृति 
को हेतु जो वासनाएं' हैं उनकी उपलब्धि के समान इस शान की विचित्रता को उत्पन्न 
करने बाली वासना्रों की कोई उपलब्धि नहीं होती । अर्थे की उपलब्धि का निभित्त 
अलने बाली प्रत्येक श्र्थ के साथ नाना रूपों वाली वासनाझ्रों का होना संभव है। जो पअर्थ 
उपलब्ध ही नहीं है वहां किस निमित्त से ये विचित्र बासनाएं होंगी। संसार की 
अनादिता में भी अ्रमारा न बनने वाले अनादि वासना विशेषों को स्वीकार करना भास्था 
नहीं दिलाता । पुतश्व ये बासनाएं. होंगी संस्कार विशेष रूप और संस्कार प्राश्य के 
बिना रहेंगे नहीं । यहां वासना का प्राश्रय बनने वाला कोई पदार्थ तो माना नहीं गया 
है । क्योंकि ऐसे किसी पदार्थ की प्रमाण से उपलब्धि नहीं होती । यदि कहें कि यह जो 
आलय विज्ञान है, वही वासना का प्राश्नय हो जायेगा तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
आ्रालय विज्ञान के क्षएितक होने के कारण उसकी उपलब्धि ही न हो सकेगी | देश काल 
की निमित्त के रूप में ध्रपेक्षा रखने वाली बासना के प्रधीन जो स्मृति झौर प्रति स्धान 
श्रादि का व्यवहार है वह पूर्व प्रोर भ्रपर काल में संस्थित एक रूप रहने वाले सर्वाय॑दर्शी 
कुटस्थ में हो सिद्ध हों सकता है। 


आलपबिज्ञानस्थिररूपत्वास्पुपगमे तु क्षणिक/व॒सि&न्तभज्ञः । अपि च्ाय॑ विज्ञान 
कस्कन्घवादों यथा बाह्मा्थपलब्ध्याबिहेतुम्य इदानीं प्रत्याल्यातस्तथैबायं क्षणिकत्वाच्च 
प्रत्याल्यातों चेबितव्यः । तस्यापि क्षणिकवादितया क्षशिकत्वपक्षे प्रदर्शितानों बोषाणा- 
ओेततूसम्बस्धेनाप्युपनेयत्वात्‌ । 


अ्रयाय॑ सर्वेशुस्यल्ववादस्तु पूर्वोक्‍तः सर्वेरेब बोषैः परिहृतों भवति। प्रषि च 
सर्वेबाइतुपपत्तेश्चा पं परिहर्तब्यः । सर्वशुम्पताया: सर्व बानुपपत्तेः । 


इति बंनाशिकसतनिरसना घिकरणां तृतीय बृत्तम्‌ । 
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यदि प्रालय विज्ञान को स्थिर माना जाता है तब तो क्षर्तकत्व के सिद्धान्त का 
ही भज् हो जायेगा । पुनश्च यह एक मात्र विज्ञान स्कन्‍्बवाद जेसे पदार्थों की बाह्य 
उपलब्धि भ्रादि हेतुप्रों के आधार पर प्रत्याख्यात किया गया वैसे हो यह क्षरिकता के 
कारण भी प्रत्याख्यात समझना चाहिए । क्योंकि उसके भो क्षरिशक वादी होने के कारण 
क्षण्कत्व के पक्ष में दिखाए ग्रए दोषों की विद्यमानता यहां भी वंस्री ही है। 


यह जो सर्व शून्यत्ववाद है यह तो पूर्वोक्त सभो दोषों के कारण निरस्त हो जाता 
है। यह तो किसो भी तरह सिद्ध त होने के कारण परित्याज्य है। सबकी शूम्यता तो 
सर्वथा प्रसिद्ध है। 
इस प्रकार वैनाशिक मत के ख़ण्डन का तीसरा प्रधिकरणा पूर्ण हुआ | 
भ्रथ स्याद्वादिकसिद्धास्तपरीक्षा 


तत्न विरुद्धानेकर्मसमम्वयों जीवात्मपरिसाणं च विमृश्यते । 
नेकस्मिन्नसंभवात्‌ २।२।३३ 

एबं चात्माकात्स्यंमू २२३४ 

जच पर्यायादष्यविरोधों विकारादिभ्य: २।२।३५ 
अन्त्यावल्थितेश्बो भयनित्यत्वादविशेषः २।२।३६ 


जेनः, श्राहंत:, विवसन', लुझ्चितकेश:, स्याद्वादिक इत्येकार्या;। दिगम्बर- 
श्वेताम्वरभेदादू ट्विविधा स्थाह्वादिका इत्थमाहु:-- 
--"जीवाणीवालवसंवरनिर्ज रवस्धमोक्षा: सप्त पदार्था: ।/-- 


जीब।जीवी भोक्तृभोग्यो । विषयाभिमुश्येनेन्द्रियाणां प्रवृत्तिराल्॒वः । तवास्रब- 


संबरण| / संबर:। निर्जरयति नाशयति संतः ः 
हेतुर्यंमतियमादि: संबर: । ४० कल्मषं संतप्तशिलारोहरादवि- 


जीवास्तिकायः । परुदृगलास्तिकायः । धर्माह्तिकायः । अधर्सास्तिकायः । 
आाकाशास्तिकायश्चेति । 
इवमस्तीस्येव॑ प्रतिपक्ष: कतिपयधर्मनिचयो$स्तिकायः पवार्थ: | शरीरपरिम्ताणीध्य 


जोबो भाव्य: । पूर्यन्ते गलन्‍्तीति प्रग्दलाः परसाणुसंघा:। सम्यकूप्रबृत्तिहेतु्धम:। ऊध्व॑- 
गतिस्वभावस्य जीवल्य  ऊष्वंगतिप्रतिबन्धपूर्यकदेहस्थितिहेतुरधर्म:ः । प्राबरणाभाव 


शारी रकविज्ञानमु/३५६ 


स्पाद्राद घिद्धेन्‍्त को परीक्षा 


वहां विरुद्ध ध्रनेक धर्मों का समन्वय तथा जीवात्मा के परिमाण का विमर्श किया 
जाता है। 


असम्भव के कारण एक में नहीं है। ३॥२॥३ २। 
और इस प्रकार प्रात्मा की पूर्णता नहीं है । २।२।३४॥ 
विकार पश्रादि के कारण पर्याय से भो भप्रविरोध है। ३॥२॥३५। 
प्रौर भ्रन्त्य की प्रवस्थिति से दोनों के नित्य होने कै कारंश विशेष 

का प्रभाव है। २२॥३६। 


जैन, प्राहँत, विवसन, लुडिचितकेश, स्याद्वादिक इन शब्दों का एक की भ्र्थ है। 
दिगस्वर तथा द्वेताम्बर भेद बाले स्प[दुवाद के प्रतुयायों यह कहते हैं कि- 


--"जीव, प्रजीव, अंखिज, संवर, निजरे, बन्घ मोक्ष ये सोत पदार्थ हैं-- 


जीव अजीब भोक्ता प्रोर भोग्य हैं । इन्द्रियों को विषयाभिमुल्ी प्रवृत्ति को 
धास्रव कहेते हैं । उस भोस्व के संवरए के कारेसॉसूृंत बेस नियम भ्रादि को नाम संवर 
है। निर्जर कहते हैं उसे, जो तपी हुई शिलो पर भरा रोहेण। दि करके कल्मष का नाशे करदे, 
बह कर्म बन्ध है। इस कर्म के पांश के तंष्ट हो जाने परे सत्य लोक आक्राश!में भ्रतिष्ठित 
होने के लिए निरम्तर ऊपर की पोर उठने को मोक्ष कहते हैं। वहां इन जीव पौरुअजोव 
के पांच. भ्रस्तिकाय होते हैं। जीवास्तिकाय, पुदृगलास्तिकाय, घर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्ति- 
काय और, प्राकाशास्तिकाय । 'यह है' इस प्रकार समभकर कुछ धर्मों का संग्रह ही प्रस्ति- 
काय रूपी पदार्थ है। इस जीव को शरौर परिमाण वाला सम कना चाहिए । पूरित या 
गलित होने वाले परमाणुय्रों कौपुदेगल संज्ञा है। सम्यक्‌ प्रवृत्ति के हेतु को घर्म कहा 
गया है । ऊर्ध्वे गति के स्वभाव वाले जीव की ऊब्व गति के प्रतिबन्ध पूर्वक देह में स्थित 
करने का हेतु प्रधर्म कहलाता है । झ्रावरण के भ्रमाव का नाप्त आकाश है । उनमें जोवा- 
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स्तिकाय तीन प्रकार का हैं, नित्य भिद्ध भ्रहेन्‌ मुख्य हैं। जो मुक्त हो चुके हैं वे विविध मुक्त 
जीव हैं, जो बैधे हुए हैं, वे संसारी जीव हैं। थुद्गलास्तिकाय ६ प्रकार का है । पृथिवी 
आदि चार भूत, स्थावर तथा जगम । प्राकाशास्तिकाय दों प्रकार का हैं, लोकाकाश तथा 
अलोकाकाश । लॉकाकाश सांसारिक है तथा भ्रलोकाकाश मुक्तों का प्राश्रय है। जन्म के 
कम प्राठ प्रकार के हैं। तत्व ज्ञान से मुक्ति नहीं होती इस प्रकार ज्ञान का प्रावरण करने 
वाला है। प्राहँत के दर्शन से सुक्ति नहीं होती इस प्रकार दंत का प्रावरण करने वाना, 
तीथंकरों के द्वारा दिखाये गये मोक्ष मार्गों में भ्रनास्था भोहनीय है। मोक्षमार्ग में प्रवृत्ति 
में विध्न करने वाला प्रान्तय कहलाता है। ये चार घाती या श्लेयोमा्ग का हनन करने 
बाले हैं। दूसरी प्रोर अपने जानने योग्य का प्रभिमान वेदनीय है, प्रपने नाम का श्रभिमान 
नामिक है, भपने वंश का भ्रभिमान गोत्रिक है, शरीर की स्थिति के लिए कर्म भरायुष्क हैं, 
ये चार भ्रधाती हैं। इन भावों में एकत्व है या भ्रनेकत्व, इनमें नित्यत्व है या प्रतित्यत्व 
इस प्रकार सब भावनाों में सप्तभज्ीनय का प्रवतरणा किया गया है-- 


१. स्थादस्ति 

३. स्ान्नास्ति । 

३. स्थावस्ति नास्ति ॥ 

४. स्यादवक्तव्य: । 

५४. स्थादस्त्यवक्तब्य: । 

६. स्पान्नास्त्यवक्तव्य: । 

७. स्यादस्ति नास्त्ययक्तव्य: । 


इति । इत्थं वा नेत्थं वा किमपि निश्चित वक्तु' न शक्‍्यते । झ्रलैकान्तिक सनिर्वच- 
नौय॑ सर्वभिवर्मित्यं चानित्थं च संभवतीति स्याद्मावस्तिद्धान्तः । 


तत्रेदं प्रत्यास्यायते । स्थादिदमेक स्यादुभयथा स्याविद॑ नित्य॑ स्यादनित्यं स्थादु- 
भयया इत्येब्मय विरद्धध्मंद्यसमावेशः प्रतिज्ञावते । स नोपपद्चते एकस्सिन्नसंभवात्‌ ।त 
होकल्मिन्‌ धर्मिण परुगपत्‌ सदसत्वाविविरद्धधर्मसमाबेश: संभवति। तथाचेदमतथा- 
#3/०३+३४० ६६७६ ज्ञान॑ संशयज्ञानववश्रमाएमेव स्थात्‌ । सोह्यसेको बोष: प्रथमों 
बिसर्श: । 


एब्मेवात्मनो:कात्स्थ्यं चापरो दोषों विमृश्यतते। शरोरपरिच्छिन्न' हि ते जीवं 
भस्यस्ते । शरी राणाऊबानवस्थितपरिणामत्वास्मनुष्यजीब: 
हस्तिशरीरं व्याप्तुषात्‌ । प्रथ प्रत्तिकाजस्म प्राप्तुवन्‌ न कत्स्नपुतिकाशरीरे संभोयेत । 
एकस्म्रिन्ञपि जन्मनि कौमा रयोवनस्थावरेष्वतामज्जस्यं 


अम्वयमनम्तावथवों जीव: । तस्थेतेःबयबाः क्षुद्रशरोरे संकुलेयुमंहृति चर बिकसेयु: । 


शारीरकविज्ञानम्‌/३६१ 
यथा , दीपावयवानां घंटें संकोचों गेहे विकास इंति। पयंथिण च बृहच्छरीरप्रतिफ्ली 
चेत्तत्रोच्यते-- 


जौवाबयबा उपगच्छान्ति तनुशरीरप्रतिपत्तों तु तेड्पगच्छान्ति इति 
जल पर्यायादषि जीवाबयबोपगमापगम स्‍्यां जीवस्य वेहपरिसारात्वे 
शक्यः कल्पयितुम्‌ । विकासाबिस्यों ॥ प्रबयवोपगमास्यां 


तु नोपपचले । जोवस्थाभौतिकत्वात्‌ । तथा 


$. स्यात्‌ है। 

३. स्थात्‌ नहीं है। 

३. स्थांत्‌ है, नहीं है। 

४. स्यात्‌ भ्वक्तव्य है। 

&. स्यात्‌ है, भवक्तव्य है। 

६. स्यात नहीं है, भ्रवक्तव्य है । 
७. स्पात्‌ है, नहीं है, भवक्तब्य है । 


इस प्रकार का है या इस प्रकार का नहीं है, ऐसा कुछ भी निश्चय पूर्वक तहीं 
कहा जा सकता । यह सब कुछ प्रतेकान्तिक भ्रतिवंचनीय 'ऐसा' प्लौर "ऐसा नहीं' संभव 
है, यह स्पाद्वाद का सिद्धान्त है । 


श्रब उसका प्रतिवाद किया जाता है। स्यात्‌ यह एक है; स्यात प्रनेक हैं स्थात 
दोनों है, स्यात्‌ यह नित्य है, स्थांत्‌ प्रनित्य है स्थात्‌ दोनों है, इस प्रकार परस्पर विरुद्ध 
दो घ॒र्मों का एफ ही में समावेश होने की प्रतिज्ञा की गई है। वह एक में ही भ्रसम्भव होने 
के कारण युक्तियुक्त नहीं ठहरती । एक हीं धर्मी में एक साथ सत्‌ भोर ध्रसत्‌ इन विरुद 
धर्मों का समावेश नहीं हो सकता । 'यह ऐसा है, यह ऐसा नहीं है,” इस प्रकार भ्रनिश्चित 
रूप वाला ज्ञान सन्देहपूर्ण ज्ञान के समान ही होता है भ्रतः वह भ्रश्रमाण रहता है । यह 
एक दोष है । यह श्रथम विमर्श हुआ । 


इस प्रकार आत्मा की अ्रसम्पूर्णाता दृखया दोष है जिसका विमर्श किया जाता है। 
थे शरीर के प्राकार का जीव होता है ऐसा मानते हैं। भब इन शरीरों का परिमाण 





करत का 
जज 
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#्यवस्थित होने के कारण कली मनुष्य शरीर में स्थित्.जीव मृह्यु या शरीर त्याग के 
अ्रनन्तर यदि हाथो: के-शरीर में जायग्रा तो पूरे हाथो/के शरोर में फल तहीं सकेगा । और 
उनके झ्रनग्तर यदि चींटी का शरीर उसे प्राप्त हुप्ना तो उस छोटे से शरीर में वह समा 
नहीं तकेंगा । एक हीं जन्म में भी कुमोर, योवन झौर वृद्धावस्था केवारीरों में सामञ्जस्य 
नहीं बैठ सकेगा । 


कहा जाता है कि जीव भ्रन॒स्त प्रव॒यवों वाला है। उसके ये प्रवयव छोटे शरीरों 
में संकुच्ित बड़े शरीर मे जाने. पर जोब के भ्रवयव विकह्तित होते हैं. तथा छोटा शरीर 
मिलने पर वे संकुचित हो जाते हैं। इस मल्तव्य प्र कहना यह ६ कि-- 


क्रम से जोब के अंवयत्रों के उपगम (विकास) लथा प्रपगम (संकोच) मानते पर 
भी जीव के देह के परिमाण के सिद्धान्त पर दिखाया गधा दोष मिट-नहीं जाता ॥ विकास 
आदि के द्वार। दोष से छूट्टो दिलाता सम्भव नहीं है । झ्रवयथों करे संकोच श्रौर विकास 
के कारण प्रतिक्षण भरते जाने तथा क्षौशा होते जाने वाले /जीव्ेएका (विक्रारयुक्त होता 
सम्मव हो जाता है। जब जीव विकार युक्त हो गया तो बह प्रनित्य भी हो गया । जब 
वह प्रनित्य हों गया तो बस्ध प्रौर मोक्ष का स्वीकार बाधित हो गयों । श्रोठ कर्मों से 
परिवेष्टित जीव के प्रलाबु की तरेंह संसार समुद्र में निमस्त होते प्र बल्थन के कट जाने 
पर ऊंचा उठने का नाम मोक्ष माना गया है। जब प्रात्मा को 'झ्रनित्य -माज्ा जायेगा तब 
बह बात नहीं हो सकेगी । भ्रय च प्राने वाले भ्ौर निकलने वाले अ्रवयवों के द्वारा यह 
प्रागम भौर प्रपायि धर्म वाला हो जाएगा भ्रौर तब यह जोव शरीर के हो क्षमान प्रतात्मा 
हो जायगा । कुछ निश्चित प्रवयव वाला हो भात्मा है यदि ऐसा कहें, तब॑ यह बतलाना 
होगा कि ये क्षाने वाले झ्वयव कह्दां से पैदा होते हैं।भौर निकलने “वाले! प्रव्रयव कहां ले 
जाये जाते हैं । भूतों से हा उत्पन्न होऋर ये भृतों में हो बाप लीन! होते हैंयह तो कहा 
नहीं जा सकता क्‍योंकि जीव को भ्रभोतिक माना गया है। इश्ी प्रकार के दोषों के उप- 
स्थित होने के कार क्रम से भी अ्रवयवों को प्राना धौर जाना नहीं बन पाता । 


श्रपि च द्विविधो5यं जीवात्मा5स्पुपेयते । संसारी व भुक्त्चेति | तत्रान्त्ये मुक्ता- 
त्मनिप्रस्यपर्यायपरिवर्तनाभावेन परिसाणस्येकरूपावशथानात्‌ तस्वैव जीवपरिसाणस्य 
विभुत्वस्य बास्तविकत्वमबगम्यते । उभयोश्च संसारावस्थमुक्तावस्थयोजोबयोनित्यत्वाध्य- 
बसायावेकन्रास्त्थे सुक्तात्मनि परिसाणाबल्थितेस्भयज्रात्मपरिमाशस्याविशेषों लब्यते। 
संसारावस्थायां क्षुत्रमहम्नाना विधशरी रपरिग्रहादोपा घिकपरिमाणनानास्वोपपत्ताबपि प्रन्त्या- 
अस्थायां मुक्तो विभश्वपरिसाणल्थिरतायां वृष्टायाँ तबबिशेषात्‌ -संसाराबस्थायामपि 
सद्षिभुल्वभेव॑ जोवपरिमाणं सिद्ध भवति । तथा चः शरीरपरिमासत्वाभिसानो जेनानामना- 
स्थेय: । 

इति स्थाह्रादिकमतनिरसन नामाधिकरण चतुर्थ वृत्तम्‌ । 


बुनेशच यह जींबात्मा दो श्रकार का माना जाता है, एक संसारी/ तथा दूसरा 
मुक्त । इनमें अन्तिम मुक्त प्रात्मा में प्े्य 'वर्याय में परिवर्तेत के अभाव के कारण परि- 
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माणा के एक ही रूप में प्रवस्थित होने से उसी जोब परिभ्नाणा का विभु होता बास्तव में 
ज्ञात होता है। भौर दोनों संसार भ्रवस्था तथा मुक्त भ्रवस्थाप्रों में जीव को तजित्य माना 
गया है। एक स्थान पर भ्रच्तिम मुक्त भ्रात्मा में परिम्ताणा की प्रवस्थिति के कारण दोनों 
स्थानों पर प्रात्मा के परिमाणा में कोई विशेषता नहीं रहती । संसार को भ्रवस्था में छोटे 
बड़े प्रतेक प्रकार के शरीर ग्रहएा करते के कारण प्रौपाधिक परिमारा के धनैक होने पर 
भी भ्रस्तिम मुक्त भ्रवस्था में विभुत्व (व्यापक) पैरिभारा की स्थिरता होते देखने से उससे 
प्रविशेष होने के कारण संक्षार प्रवस्था में भी जोब को परिमाण वाला मानना प्रश्रद्धय 
है। 
इस ्रकार स्प्राद्गाद मत के क्षण्डत का यह चतुर्ध प्रष्रिकरर पूर्ण हुमा + 


अर मराहेश्व् रसिद्धास्तपरोक्षा । 


अ्रत्न तावत्‌ केचिदाहु: + प्रधातपुरुषेश्वरा जग़त्कारणत्वेन प्रतिपत्तब्या: । प्रधान 
प्रकृति: कब्रों, पुरुषों जीवों भोक्ता, ईश्वर: प्रधान4रुषयों रधिष्ठाता लिभित्तकारणस्‌ । भ्रय 
शेबाः पाशुप्ता: काठक सिद्धास्तितः कापालिकाश्चेति चतुविधा साहेश्वरा: । पशुपति: पशुः 
पराशो मोक्षोपायर्चेेति चत्वारोर्था विवेक्तव्या: । 00% 4 पशवों जीवाः । पाशो 
बन्धः / कार्य कारण योगो विधि: ढुःखाल्त इति पडुंच : पशुपाशविसोक्षोपाया: । 
तलत्न कार्य सहदाविकस्‌ । ८८7५7 ॥ प्रधानम्‌ । निम्नित्ततारणमीश्वरः योग: समाधि: । 
: । ढु:ललान्तों मोक्ष: । इस्येवं प्रकृतिनिरपेक्षस्य केवलस्याधिष्ठातुरी- 
सो 


माहेश्बर स्तिद्धा्त की परीक्षा 


यहां ड्र्ध विज्ञारक़ों का कथत है कि प्रधान, पुरुष तथा ईश्वर को जगतु के 
कारण के रूप में मानना चाहिए. भ्रधानकर्त्ताूपिणी प्रकृति है, पुरुष जब रूप भोक्ता 
है, ईश्वर प्रधान भोर पुरुष का भ्रष्रिष्ठता है जो संधार का तिमित्त कारण है। माहेश्वर 
सिद्धान्त के भ्रनुगरायी चार: भेदों में बिभक्त हैं, कब; पाशुप्त, -कारकस्िद्धाल्तों तथा कापा- 
लिक । उनके सिद्धान्त में चार प्रथों का विवेचन होता है, बे हैं पशुपति, पशु, पाश तथा 
मोक्ष के उप्राय ।प्रशुपति ही ईश्वर है ।-जोव ही पशु हैं । बन्ध ही पाश है, कार्य, कारण, 
योग, विधि भौर दुख का प्रन्त ये पंच पदार्थ पशु भ्रार पाश के मोक्ष के उपाय हैं। वहां 
महत्‌ भ्रादि कार्य हैं। उपादात कारण प्रधान है। निमित्त कारएा ईश्वर है। समाधि हो 
योग है । जिषवबरण स्नान भ्रादि विधि/हैं। दुख का अन्त|ही मोक्ष है । इस प्रकार प्रकृति 
से निरपेक्ष केवल अ्धिष्ठाता ईश्वर का यह कारणतावाद स्वीकार किया जाता है। यह 
बिना अकृृति का ईश्वर का रणताबाद तक और कल्पना मात्र को सवार बनता हुप्ना कचित 
हभा है । इसलिए इस सिद्धान्त का प्रतिवाद करना है । 
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पत्पुरसामञ्जस्थात्‌ २४३२।३७॥ 
सम्बन्धानुषपरोश्च २।२।३८। 
अ्रधिष्ठानानुपत्तेश्च २।२।३६। 
कारणवच्चेज्न, भोगाविस्य: २।२।४०। 
श्रन्तवस्वमसर्वज्ञता वा २।२।४१॥ 


पद्मते । नतु यथा करणप्राम चक्षुरादिकमप्रत्यक्ष॑ रूपादिहोन पुरुषो5घितिष्ठति एक्सयमीश्वर: 
अ्रघानसधिष्ठास्यतोति चेन्न । भोगादिम्थों हि करखप्रामस्याथि७ष्ठितत्वं गम्यते | न चात्र 
भोगादयो दृश्यम्ते । भोगोषणमे चेश्वरस्य भोक्तुत्वं स्थादिति जोवसाम्यं प्रसज्येत । 


श्रषि चेते प्रधानपुरषेश्वरा भ्रनन्‍्ता भ्रम्युपगम्यन्ते । ईश्वरस्य तु सर्वज्ञत्वं चेष्यते । 
तज्ैतेन सर्वज्ञेनेश्वरेर! प्रधानस्थ पुरुषाणामास्मनश्चेयत्ता परिच्छिद्यते न वा । परिच्छिद्यते 
[---श्रम्तवस्वमेषा मापद्यते । परिच्छिल्नस्यान्तवस्वरूपत्वातू । अथ नाबच्छिद्यते चेत्‌ 
तहीश्वरस्येवमसबंज्ञता प्राप्तोति । तदित्यमन्तवस्वमसर्वज्ञता वावश्यमीश्वरस्थापद्यते 
तथुभयमनिष्टमित्यश्न ज्भूतो5यं सिद्धान्त: । 
इति भाहेश्वरमतनिरसन नामाथिक रण पञ्चम वृत्तम्‌ । 
प्रति को कारणता नहीं बततोी भ्रसमञ्जसता के कारण २।६।३७॥ 
तथा सम्बन्ध भ्रयुक्ति के कारण (उक्त दोष है) २।२।३५॥ 
अधिष्ठात की भी झंनुपवत्ति है. २१२।३६।॥ 
भोग भ्रादि के कारण कारणवान्‌ नहीं हैं. २।२।४०॥ 
अ्रन्तयुक्तता तथा प्रसर्वेज्ञता दोष-झाता है. ऐैे९।४१॥ 
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पति ईश्वर का प्रघान पुरुष का भ्रधिष्ठाता होकर जगत्‌ का कारण होना सिद्ध 
नहीं होता । क्योंकि इसमें प्रसमज्जसता भ्राती है। इन प्राणियों को हौन मध्यम भ्रौर 
उत्तम भावों में लिभित करते हुए हम जैसे लोगों के समान ईश्वर में राग्र द्वेष भादि दोषों 
की कलुषता अ्रसक्त होती है । प्राणियों के कर्मों की प्रपेक्ष। होने के क/रण उसमें दोष नहीं 
प्राता ऐसा नहीं है । - क्योंकि इसमें भ्रश्ममझजसता प्राती है। जीव की शुभ प्रोर प्रशुभ 
कर्मों को प्रवृत्ति मान लेने प्र ईश्वर. की स्वतस्त्रता के नियामक होने का प्रपल्ञाप होता 
है । यदि ईएव२ की परतल्तता में जगत्‌ की भ्रवृत्ति म्रात्रों जाती है तो रागद्वेष प्रादि दोषों 
की प्रवृत्ति की स्थिति बनी ही रहती है। भ्ौर फिर जीव के शुभ प्रौर प्रशुभ कर्मों में 
प्रेरित करने में ईश्वर प्रपने स्वार्थ से यदि प्रवृत्त करता है तो उसका ईश्वरत्व कहाँ रहा । 
पूर्णतया स्वार्थ को दबाकर पराधथे भाव से स्वयं उदासीन रहकर ईश्वर की अंबृत्ति होती 
है ऐसा मानने पर समञ्जसता नहीं रह पाती। सम्बन्ध को उपपत्ति नहाँ होते'से 
ईश्वर प्रधान तथा पुरुष का नियामक नहीं हों सकता । क्योंकि प्रधान पुरुष तथा ईश्वर 
इन तौनों के सर्वगत होने के कारणा तथा निरवयव होते के कारएा इनका भ्रापस में 
संयोग सम्बन्ध तो बन नहीं सकता । यदि श्राश्रयभाश्रथि सम्बन्ध कहां जायें तो समवाय 
रूप सम्बन्ध बिगड़ता है। कार्यकारण सम्बन्ध इसलिए महीं बन सकता कि उसका झ्राज 
तक निर्णय ही नहीं हो सका कि कौन कार्य है भौर कोत्त कारण है अधिष्ठात की 
अ्रनुषपत्ति के कारण भी इस सिद्धान्त का प्रतिवाद किया जाना आवश्यक है। यहां जो 
प्रधान है वड़ प्रप्रत्यक्ष है, वह रूप भ्रादि से विहोन है, उसमें ईश्वर का अधिष्ठाता होता 
नहीं बनता । कहा जाता है कि इन्द्रिय समूह भी, नेत्र आदि भी, प्रप्रत्यक्ष हैं, तथा रूप 
श्रादि से हीन हैं, उनका भ्रविष्ठाता और संचालक जैसे पुरुष हैं उसी प्रकार यह ईश्वर 
अधान का अ्रधिष्ठाता होगा तो यह बात भी ठौक नहीं, क्‍योंकि भोग भादि के द्वारा इस्द्रिय 
समूह के भ्रधिष्कितत्व की अ्रनुमिति द्वोती है । यहां तो कोई भोग प्रादि हैं नहीं । भोग 
होने पर ईश्वर का भोक्तृत्व भी होने लगेगा प्रौर तब जीव देः साथ उसकी समानता भी 
होने लगेगी । 


यह भी विचारणीय हो उठता है कि ये जीव पुरुष भ्ौर ईश्वर ब्रंनन्‍्त पाने जाते 
हैं। प्रौर ईश्वर को स्बशता भी प्रभीष्ट है । प्रव प्रश्न यह होता है कि इस सर्वज्ञ ईश्वर 
के द्वारा प्रधान पुरुष तथा क्षपतों इ्यत्ता या सीमा का बस्धन किया जाता है या नहीं । 
यदि किधा जाता है तब तो इनके भ्रन्तवान्‌ होने का प्रस॒ज प्रा जाता है । क्योंकि जो भो 
सीमाबद्ध होते हैं. वे प्रवश्य॑ ही ब्रन्तवान्‌ भी होते हैं। भ्ौर यदि सीमा बच्चन नहीं 
किया जाता तब ईदएवर की यहां सबंज्ञता तहीं रह जाती । तो इस प्रकार या तो प्रस्तवान्‌ 
होना या प्रसर्वज्ञ होना ईश्वर के लिए प्रापत्तिजनक हो उठता है ॥ ये बोनों ही बातें 
अनिष्ट है, इसलिए यह सिद्धान्त संग्रत तहीं रहता । 


यह माहेश्वर म्रत का ति राकरणा रूपी पांचवां अधिकरणा पूर्ण हुआ । 


३६६/भ्रष्यायः २ पाद/ २ 


३३ अररिदारपतिा 
श्रय प्रकृतिरिष्ठाता ईश्वर: । स हि प्रकृतिसापेक्ष एंवेद सब 
सूजति । बेबसिद्धम्य अ्रपि केचिद भागवता: कंचिदन्य वेंदानम्शुपगत्म्श 


अतिपच्यमाना बेदानस्थुपगतमंश 
77720 प्रकस्प्याम्युपगच्छन्ति | तया हि _भगवानेबेंकी वांसुदेबों निरड्जनज्ञानस्वरूपः परमार्थ- 
तत्त्वम्‌ । सं ; विजेजते - वारसुवेवब्यूहरूपेस संकर्षणव्यूृहरूपेण प्रययुम्नव्यूहरूपेण 
(303 ध्यूहुरूपेण च. । तत्र परमात्मा चआाखुवेव: । जोवात्मा संकर्षए।. । मनः प्रयुम्त: ॥ 
+निदद्ध: इंति । तेषां वासुदेव: परो भ्रकृति: इतरें संकर्षणादयः कार्यम्‌ । 

जमित्यंभूत॑ भगवन्तनिष्द्वा भगबन्तं प्रतिपच्ते ड्ति + तजेषां सन्ति केचिदंशा: 
भ्रत्यास्थेया इति बरस: | 

उत्पतत्यसंभवात्‌ २।२।४२) 

सच कतु: करणम्‌ २।२।४३। 

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतियेष: २।२।४४ | 

विप्रेतिषेघाज्ल २।२।४५। 

तथा हि-यत्ताबदुच्यते--वासुदेवात्‌ संक्षरा उत्प्ते, ततः प्रदयम्न/, ततो$निरुड 
इति + स एषोंड्शो नोपपचते ५ ब 4७80० 2202 %/20:4 नल परमात्मनो जौवस्योत्पत्तिः सम्भवति। 
जोवस्यानित्यत्वाबिदोषप्रसड्भधात्‌ ॥ बरंभवाच्च । नात्माथ्ुतेनित्य- 
त्वाज्च ताम्य: (२१३।१७) इत्यत्र ओबोर्त्पात्ति सूयो5पि भ्रत्यास्यास्थाम. । 
। अ्रषि चैह कतु जोबात्‌ संकर्षेणात्‌ प्रदयुम्नसंज्ञ सनः करणमुत्यछते इत्याह | तदपि 
'नोप॑पद्यते त्‌। न च॑ समर स्मारक टिक करण परंश्वादिकमुत्पन्न 


बृश्यते । न चेव॑भूतां श्रुतिमुपलभामहे । ऋथ 
अज्ञानिका भावा एकल्येव च परसार्यतत्त्वस्थ क्सिका अ्यूहुबिशेषा इस्येवं विज्ञानादिभावे 


संकर्षणस्ततः 
बोदः । एंवमिह विश्रतिषेधों दृश्यते | चुदु लेदेषु 'परं श्लेयोग्लब्ध्वा शाप्डिल्य इ॒द शास्त्र 
अधिगतबानिस्येबं बेदाच्च विश्रतिषेघो दृश्यते । तस्मादबेदिकमिदं दर्शन अबति । इति + 


इति भागबंतसंतनिरंसन नामाथिकरणं व््ठं वृत्तम्‌। 
इति.द्वितीयाष्याये द्वितोयः पावः समाप्त: ॥ 


भागवत सिद्धान्त की परीक्षा 
प्रकृति भ्रौर उसका प्रविष्ठाता इन दोनों का अम्मिलित एक रूप ईशवर है। वह 


शारोरकविज्ञानम्‌।/३६७ 


प्रकृति को साथ लेकर ही सारे संसार की रचना करता है। वेद सिद्ध इस प्र्थ को मानते 
हुए भी कुछ माग़वत मतानुयायी लोग कुछ प्रन्यल्रेद में न कहें गए भर्थ को मानते हुए 
अपनी कल्पना से काम लेते हैं। उनका मन्तव्प है कि भगवान्‌ ही एक बासुदेव हैं जो निर- 
डजन ज्ञान स्वरूप है वही परमार्थ तत्व हैं। वह भपने को चार रूपों में विभक्त करते हैं-- 
बासुदेव व्यूहे, संकर्षण व्यूह, प्रच्य,म्त ब्यूह और परनिरुद्ध व्यूह रूप में । यहां परमात्मा 
बासुदेब हैं। जी वात्म। संकर्षण है, मन प्रद्यम्त्‌ है, ग्रहंकार झूनिरुद्ध है। इन सबकी वासुदेव 
वराप्रकृति हैं। ध्न्‍्य संकर्षण अदि कार्य हैं। 

इस स्वरूप वाले भगवान्‌ का पूजन करके भगवान्‌ को प्राप्त किया जाता है। 
इनके कुछ भरंश निषेघ करने योग्य हैं उन्हें कहते हैं। 

उत्पत्ति के झसम्भव के कारण २॥२॥४३६। 

कर्त्ता का करण नहीं है. २।४४३।॥ 

और विज्ञान प्रादि के भाव से उसका प्रतिषेष नहीं २।२।४४। 

पुनश्च प्रतिषंध के कारण २।२३४५॥ 


यह जो कहा गया कि वासुदेव से स्रंकर्षण होता है उससे/प्रत्िरुद्ध होता है, यह 
अंश ठीक नहीं है। इस प्रकार उत्पत्ति संभव नहीं है & परमात्मा >नै,ज़ीव क़ी उत्पत्ति 
सम्भव नहीं है । इससे जीव में भ्ननित्यता प्रादि दोषों का असंग श्रा जाता है । भौर तब 
अगवस्पाप्ति रूप मोक्ष का प्रसंग भी दूर चला जाता है। “नात्मां श्वृते नित्यत्वाच्च 
ताम्य:” [२।३।१७] इस भागे प्राने वाले सूत्र में जीवे को उत्पत्ति का पुनः निराकरण 
किया जायगा । 


फिर यह कहा गया है कि कर्ता जीव संकपरणा से प्रद्व,म्न ता का कररा रूप सन 
उद्धज्न होता. है वह भी लोक प्रोर शास्त्र से विरुद्ध होने के कारण ठीक नहीं है। लोक 
हूँ कर्ता पुरुष से करएा फरसा प्रादि उत्पन्न नहीं होते। ऐसा कोई श्रुति वाक्य भी नहीं 
मिलता । भ्रब वासुदेव संकर्षण प्रद्मूम्न प्रतिरुद्ध ये चारों वेज्ञानिक भाव एक हो परमौर्ष 
तत्त्व के क्रमिक विशेष ब्यूहू हैं, ,इस प्रकार विज्ञानादि के रूप में उनका निषेत्र नहीं हो 
सकता ऐसा नहीं है । क्योंकि ब्रह्म से लेकर तिनके तक सारा जगत्‌ भगवान्‌ का बिना 
विशेषता के व्यूह हो है । भापस में एक दूसरे में विप्रतिषेध भी है। भगवान्‌ वासुदेव ही 
थे चारों व्यूह हैं, यह एक वाद है । वासुदेव से संकपंण है, उससे प्र्युम्न है उससे भ्रनिरुद्ध, 
इस प्रकार ये एक दूसरे के जन्य भोर॑ जनक है।यह दूसरा वाद:है। इस अकार यहां विरोध 
दिखाई देता है चारों वेदों में परम श्रेय को प्राप्त न करके शाण्डिल्य ने इस शास्त्र को 
आध्त किया इस अ्रंका र वेद से भी यहां विरोध विल्लाई दे रहा है। इस: प्रकार यह दर्शन 
अवेदिक सिद्ध होता' है । 

इस प्रकार भागवत मत का निराकरण रूप यह षथ्ठ भ्रधिकरण बूर्ण हुआा । 

अहां द्वितीय प्रध्याय, का द्वितीय पाद पूर्ण हुपा । 

» दल, 


अ्रथ शारीरकविज्ञाने द्वितीयाध्याये तृतीयपाद: 


उपनिषत्सु पञ्चभूतानामन्त:करणानां प्राणानां चेश्वराद्त्पत्तिक्रमे विरोधाभासा 
भासन्ते, तन्निरसनायेदानीमुपक्रम्यते । पञ्चमूतानासुत्पत्तिविमृश्यते 


भ्राकाश: 


न वियवश्युतेः २३११ 

श्रस्ति तु २।३॥२ 

गौण्यसम्भवात्‌ २।३१३ 

शब्दाच्च २।र।४ 

स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दबत्‌ २।३।५ 
अतिज्ञाहानिरव्यतिरेंकाच्छब्देस्य: २।३।६ 
यावद्विकारं तु विभागो लोकबत्‌ २।३१७ 


बियत्‌ तावविदमीश्वरा्ुत्पन्नमस्तीति प्रतिजानोमः । किन्त्वत्र केचित्‌ ताबदाहुः ॥ 
न बियदुत्पद्यते । उपनिषत्सु-- 


च॒ द्रव्यमारम्भकमस्ति, यस्मिन्‌ समवायिकारणे सत्यसमवायिकारसो च तत्‌ संयोगे श्राकाश 
उत्पद्येत । तदभावात्तु तबनुग्रहप्रबुत्त निमित्तकाररामप्यत्र नोपपद्यते । उत्पत्तिसतां च 
तेज:प्रभृतीनामुत्पत्ते: प्राक्‌ च पश्चाक्च बिशेषों दृश्यते । यथा हि तेजोजननात्पूब नासीत्‌ 


क्षारीरकविज्ञानमृ३६६ 


अकाशः पश्चात्तु समवतंत इति विशेयों भंवति॥ नेवप्ताकाशोत्पत्ते: पूर्व पश्चाह्वा कश्चिद- 
तिरेको दृश्यते । कि हि प्रागुत्पत्तेरतवकाशमशुषिरमच्छिद्रं बसूवेति शक्यतेःध्यचसातुस्‌ । 
तस्मादुत्पत्तिमत्पूथिव्या विवेधर्स्यादस्य विभुत्वादिलक्षरास्थाकाशस्योत्पत््यभावो निधर्यिते । 
एवं स्थिते यत्र क्वचिदुत्पत्ति: भूयते सा गोणी भवितुमहति । दृश्यस्ते चेब॑ गौणाः प्रयोगा 
लोके च बेदे च। लोके तावत्‌-घटाकाशः करकाकाशो गृहाकाशः इति भेवव्यपदेशो भवति । 
अ्राकाश कु, प्राकाशों जात इत्युत्पत्तिष्यवहारों भवति । वेदेपि-भ्रारण्यानाकाशेष्बा लभे रन- 
02 ५4 2 + [शी बियदुश्पत्तिथुतिग्ोंणी भ्रतिपत्तब्या । शब्दाच्चाकाशस्या- 
ते । 


“बायुश्चान्तरिक्षं ५६७८5 है 

इत्पमुतत्वमाकाशस्थ । भ्रमृतस्य श्र नोत्यत्तिर्पपद्यतै । 

“प्राकाशात्मा ध्राकाशशरीरं बहा '-- 

“प्राकाशबत्‌ सबंगतश्च नित्य: -- 

इत्याकाशेन. सर्वंगतल्उनित्यत्वास्यां. ब्रह्मोपत्रिमानस्त।वाकाशस्थापि धर्मों 
सूचयत्रि । तथा चंतस्माच्छू तिवाक्पाव्‌ बरह्मवदाकाशमनुत्पन्न॑ गम्यते। झातश्च्र॒ क्बचिदिय 
बियदुत्पत्ति भुतिगौँ' णी कल्प्यते । तेनानुत्पत्तिरेवाकाशस्यावधीयते । 

अ्रत्रेदमाक्षिप्पते-- 


“तस्माद्वा एतस्मावात्सन झ्राकाशः संभृतः । झाकाशाद्वायु: । बायो रग्नि: अग्ते राप: 
अ्द्भूच: पृथिबी । पृथिव्या ओषधिवनस्पतय:” 

इति हि सा तेत्तिरीयकाणां भ्रुतिरस्ति । तत्रेकस्य संभूतपदस्य परेश्रु वायुतेज: 
अ्रभृतिष्वनुबतंमानस्य मुख्यत्वमाकाशे तु प्रथसे गौणत्वमिति द्वेभाव्यं नोपपद्ाते इति 
तत्न प्रतिबरूभ: । स्याच्चेकस्यापि 6 2 -&455 विषयविशेषवशाद्‌ गोणों मुख्यश्ल भवोरण 
अह्मशब्दबत्‌ । दृश्यते हि-- 

“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासल्व । तपों ब्रह्म” 

इत्यस्मिश्नधिकारे तावबेकस्पेव भ्रह्मविज्ञाससाधने हि तपसि अ्रह्मशब्दो5यं भक्त्‌पा 
८.५६ श्रह्मणि तु विज्ञेये तबझ्जसा | तथेहापि ..44.8.-4.....29:40438/ «५४ तबितर- 

त्वञ्जला + तस्मावतुत्पत्तिरेवाकाशस्यायसीयते । चेपमाकाशो- 

८, 2432 052 ४4२॥५405 । 


शारीरिक विज्ञनन-द्वितोय भ्रध्याय-तृतीया पाद 


उपनिषदों में पठ्चू्तों की प्रस्तः करणों की तथा प्राणों की उत्पत्ति के क्रम में 
विरोधाभास्त दिखाई देते हैं, उनका निराकरण करने के लिए प्रव उपक्रम किया जाता है। 
उनमें पहिले पांच मह।भूतों की उत्पत्ति का विचार किया जाता है। 
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झाकाश 

वियत्‌ की प्रश्रुति के कारण नहीं ३॥३।१। 
है तो २॥३२। 
अ्रसम्भव से गौणी है ३।३॥३॥ 
शब्द प्रमाण के कारण ३॥३।४॥ 
ब्रह्म शब्द कौ तरह एक का होगा ३।३। ९ 
शब्दों से प्रव्यतिरेक के कार प्रतिज्ञा हानि है ३॥३॥६। 
लोक की तरह विकार पर्यन्त विभाग है । २।३।७॥ 


यह भ्राकाश ईएबर से उत्पक्न होता है यह हमाड़ी भ्रवघारखा है । किन्तु यहां 
कुछ लोगों का कथन है कि भ्राकाश उत्पन्न नहीं होता ।छप्स्िगरव्रों सें-- 


--“है सौम्य, भादि में यह सत्‌ एक श्रद्वितीय ही था, उसने ईक्षण किया, उसने 
वेज़ को उत्नन्न किया" 


इत्यादि बाक्‍्यों में उत्पत्ति के प्रकरण में प्राकाश की उत्पत्ति को नहीं सुना 
जाता जो-- 


--“ब्रह्म सत्य ज्ञान स्‍्लौर प्रनन्त है”-- 
--/निश्चय हो उस्च झात्मा से भ्राकाश उत्पन्न हुमा" 


इत्यादि रूप से त्तेत्तिरीय के मन्‍्त्रों में श्राकाश की उत्पत्ति सुनि गई है, वह 
उत्पत्ति का गौरा प्रयोग है। क्योंकि प्राकाश की उत्पत्ति का होना अश्च॑भव है। कारण 
ग्रह है कि जितनी भी उत्पत्ति होती है वह समवायि, असमवायि भ्रोर निभित्त कारणों 
से होतो है । ब्रब्य की उत्पत्ति में एक जातोय झौर प्रतेक ब्रब्य समवायि कारण होते 
हैं । भ्राकाश का एक जाति वाला प्रनेक द्रव्य उत्पादक नहीं है जिसके समव्रायि भौर 
अ्रसमवायि कारण होते पर उसके संयोग स्ले आकाश >उल्षाप्न हो । इस दोलों कारणों के 
प्रभाव में उन्हीं को प्रहएा करके प्रवृत्त होने वाला तिमित्त कारण भो भ्राकाश के लिए 
नहीं है। जिनकी उत्पत्ति होतो है ऐसे तेज भादि दरब्यों की उत्पत्ति के पहिले भ्रौर 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ विशेषता दिखलाई देती है। जैसा कि तेंज की उत्पत्ति के पहिले 
प्रकाश नहीं था, तेज की उत्पत्ति के प्रतन्तर प्रकाश हुप्रा ' यह विशेषता उपलब्ध होती 
है। इस प्रकार की कोई विशेषता भ्रांकाश की उत्पत्ति के पहिले भौर बाद में नहीं 
दिल्लाई देती । भ्राकाश की उत्पत्ति के पहिले ध्रवकाश रहित, शुषिर रहित, बिना 
छिद्र का क्‍या था यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । इसलिए उत्पत्ति वाले पृथिवी 
भ्रादि से विध्॒र्मता के कारणा इस व्यापकता प्रादि स्वरूप बाले आकाश की उत्पत्ति का 
भ्रश्नाव ही निर्धारित किया जाता है । इस स्थ्विति में कहां कहीं ध्राक्राश की उत्पत्ति अस्तरों 
में सुनो जाती है वह उत्पत्ति का ग्रौ् प्रयोग ही माज्ञा जाता चाहिए । इस प्रकार के. 
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और प्रयोग लोक भौर वैद में देखें जाते हैं। लौंक में घर का प्राकाश, घड़े को भ्राकाश, 
शक्ोरे का झाकाश श्ांदि प्रयोगों में आकाश में मेंद का प्रयोग किया जाता है। श्रोकाश 
को उत्पन्न करों, झकाश पैदा हाँ गया; इस प्रकार प्रयोगों में उत्पत्ति को व्यवहार भी 
होता है। बेदें में मी -- 
--"प्रारुष्यों का झाकाशों में प्रालभन करें”-- 


यह:सुता जाता.है.।-इसलिए,इस: श्रकार को भ्राकाश की उत्पत्ति को श्रुति को 
य्रोएी मानना चा हैए । शब्द से भ्राकाश को उत्पत्ति नहीं होती यह ज्ञात होता है। 


--“बायु झौर भन्‍्तरिक्ष बे भ्रमृत हैं -- 


हयर इस अकार श्रुति भरॉकांश को प्रशृत' बंतेलां रहीं है। अ्रभृत को उत्पत्ति नहीं 
होती । 

--+अह्म भाकाश भात्मा वाला तथा धाकाश शरीर वाला है”-- 

--/बहे ब्रह्म॑ भ्राकोश के समान सर्वंगेत भ्रौर नित्य है -- 


इसमें श्राकाश के साथ: स्वंगतत्व शोर नित्यत्त्व के प्राधार पर श्रुति जब अहाय 
को उपसा कर रही है तो प्र्यत: उन खबंगतत्व प्रोर लित्यत्व इस घ्मों को प्राकाश में 
भी दिखां रहो है । अथवा -इस। श्रुति वाक्‍्य-से ब्रह्म के हो समान ग्राकाश' भी उत्पन्न नहीं 
होता यह बोधित होता है. + भोर इसीलिए उसे आकाश को उत्पन्न कहने वाली श्रृति में 
उत्पत्ति का गोस प्रयोग समझकाःजा-सकता- हैः ॥ इसःविचार से आकाश-को उत्पत्ति नहीं 
होती यही निष्कर्ष सामने प्राता है । 


यहां यह भाक्षेप होता है कि-- 


“उस पधात्मा से प्राकाश उत्पन्न हुआ; आकाश से वायु; वायु से-प्रस्ति, प्रग्नि से 
जल, जल से पृष्त्ी, पृथ्वों से भौषधि वनस्पतियां उत्पन्न हुईं” 


यह त्तेत्तिरीय श्रृत्ति है .। इसमें उत्पत्ति हुई (संभरूतः) यह शब्द श्राग्रे के बायु तेज 
आदि प्नुवतंमान द्रव्यों में प्रवान है भ्रोर प्राकाश में उस्का प्रयोग गौरा है; ूस प्रक्ारः 
एक हो मल्त्र में दो प्रकार के भ्रयों में (गोण भौर प्रघान) एक हो शब्द का श्रयोग नहीं 
समझा जा सकता, यदि यह आपत्ति उठाई जाती है, तों उसका उत्तर इस प्रकार हैव 
एक ही “संभूत:” (उत्पन्न हुभ्ना) इस शब्द का एक ही सन्‍्त्र में गौरा और मुख्य प्रयोग 
हो सकता है, जैसे ब्रह्म शब्द का गोरा प्रोर मुख्य भ्रयोग हुआ है । देखा गया है कि-- 


--"तप से ब्रह्म को जिज्ञासा करो"-- 
-+“तब ब्रह्म है"-+ 


् 
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इस भ्रषिकार सें एक ब्रह्म शब्द का ही भ्रन्न भ्रादि के लिए ग्रोण प्रयोग तथा 
प्रातन्द के लिए मुख्य भ्रयोग देखने में प्राया है । ब्रह्म को जानने के साधत बतलाते हुए 
तप के लिए ब्रह्म शब्द का गौरणा प्रयोग है रिस्तु ब्रह्म के जञन के लिए उत्का प्रधान प्रयोग 
है, इसी प्रकार यह 'संभूत' शब्द प्राकाश के लिए गौणा तथा प्रन्य महाध्रुतों के लिए प्रघात 
कप से प्रयुक्त है । इसलिए भ्राका॥ को उत्पत्ति नहीं होती यह निष्चिषत होता है प्रौर 
प्राकाश को उत्पन्न कहने वाली यह श्रुति गौण प्रयोग वालों हैं यह समझना होगा । 


इत्वमस्मिश्लेकदेशिसिद्ध ते सकते तत्प्रतिबादाय सिद्धाम्तमत प्रदर्श्यते । 

#एकसेबाद्वितीयं ब्रह्म” इति । 

“बेनाथुतं घतं भर्वात । प्रमतं मतस्‌ । ्रविज्ञातं विज्ञातमिति । कस्मिश्नु भगवों 
विज्ञाते सर्बंभिव॑ विज्ञातं भवति | प्रात्मनि खल्बरे दुध्ठे श्रुते मते बिज्ञाते इदं सर्व 
विवितमिति/-- 


इस्येबसादयो हि भुतो #ह्मविषया: अतिज्ञा: भूयस्ते । तन्न यद्याकाशस्पानुत्पत्ति: 
अ्तिपन्ना स्पात्‌ भ्रवश्यं तहि तस्मादेकश्माव्‌ ब्रह्मणा; पुनराकाशस्य व्यततिरेको निष्पद्येत तेन 
च नभसा द्वितीयैनेदं ब्रह्म सद्वितीय॑ प्राप्नोति ।न चेकस्मिन्‌ ब्रह्मणि बिदिते तत्तहि सर्व 
बिदित॑ स्थात्‌ तथा चेतत्‌ प्रतिज्ञाहानिः स्थात्‌ । शब्देस्यः श्रृतिवाक्येम्थों हि सर्वेधामेषासा- 
काशादीनामर्यजातानां ब्रह्माव्यतिरेकस्प प्रतिपन्लत्वात्‌ । सति तु ब्रह्मणोः्स्थाकाशस्य 
व्यतिरेके एकविज्ञानेन सर्व' विज्ञायते इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । - 
विज्ञानात्‌ प्रकृतिविकारव्यतिरेकन्यायेन सर्वेकात्म्यं प्रतिपद्य श्रुतिप्रतिज्ञाहानिक्परोद़ब्या । 
सूत्रेडस्मिन्नहानिरिति विच्छेदमिच्छति शंकरस्तन्न युक्त पश्यामः । 

इस प्रकार जब यह सिद्धाग्त का एक प्रंश सामने भ्राया तो उसके प्रतिवाद के 
लिए प्रब मूल सिद्धास्त का प्रदर्शन किया जाता हैं कि-- 


“ब्रह्म एंक हो तथा प्रद्वितीय है/-- 


--“जिससे भ्रश्नुत श्रुत हो जाता है, भमत समत हो जाता है, प्रविज्ञात विज्ञात 
हो जाता है, भरें, भात्मा के देखें, सुनने, मनन करने, जानने पर यह सब कुछ विदित 
हो जाता है”--- 


इत्यादि थुति में ब्रह्म विषयक अतिज्ञाएं सुनी ,जाती हैं। वहां यदि प्राकाश की 
उत्पत्ति नहीं होती, यह स्वीकार किया जाता. है तब तो उम्च एक ही ब्रह्म से प्रवश्य ह्ढी 
प्राकाश का भेद निष्पन्न होगा । तब प्राकाश के साथ ब्रह्म की द्वितीयता श्वामने भायेगी । 
तब एक ब्रह्म के ज्ञान से समस्त का ज्ञान होना भी त सिद्ध होने के कारण अतिज्ञा हानि 
होगी । शब्द प्रमाण रूप इन श्रुति वाक्ष्यों से इन सभी प्राकाश प्रादि प्र समूह का ब्रह्म 
के साथ प्रभिन्न रूप से प्रतिपादन हुप्ा है। जब ब्रह्म का इस प्राकाश से भेद होगा तब एक 
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के विज्ञान से सभी का विज्ञान होने की प्रतिज्ञा, ज्ञान जे प्रकृति मौर विकार एक दूसरे से 
प्रभिन्न होने कै स्याय से सबकी प्रात्मा को एक ही मान कर प्रतिज्ञा की हानि को बचाना 
होगा । इस सूत्र में श्री शंकराचार्य भ्रहानि' रेत विच्छेदमान रहे हैं, उसे हम ठीक नहीं 
समझते । 


रोधात्‌ । तैत्तिरीयके तृतीयत्वेन भुतस्य जल व्याहसयते । यथा खल्वस्पा: 
पृथक्‌ स्वतस्त्रा नाना त्ष्टयो दृश्यस्ते- 

एब्प्रेव च भिन्नभिन्ना हि. ब्रह्मणः सृष्टिघाराः प्रवर्तत्ते।॥ तत्र चल 

उबशयं प्रथमजत्व॑ बानुजत्व॑ चेष्यते । यथा प्रथम तेज, तत श्राप, 

लतोकनधभिति । व्विघारायाँ प्रथंममाकाश तृतीय तेज इति । तन्नापि क़्मे 

तेजोडबन्नानां पौर्वापर्य तापलप्यते तस्मावविरोध: । एबं सूतसृष्टिघारायामाकाशस्य प्रथम- 

अल्वे5पिः नैकास्ततस्तस्पाविशेषेण सर्वास्वेव सृष्टिधारासु प्रथमजत्व वियत्यते । ब्रहोव 


यत्‌ 
क्यापि शक्यते सृष्टिधारा वक्‍्तुमिति नेताबता आ्रापद्यते । झ्रातश्च सर्वा सृष्टि- 
श्रुतिः साम्येन प्रसाणं न त्वेवेकापि गौएछी शक्‍यावंधा रयितुम्‌ । 


-"भौर जो यह सब कुछ पहिले|सत्‌ ही था/-- 


इस छास्दोग्य उपतिषद के मस्त्रों में प्राकाश की उत्पत्ति के न धुते जाने के कारण 
प्राकाश उत्पन्न नहीं होता यह-कह्दा जाता-है वह भ्रनुचित है 


--"प्रात्मा से प्राकाश उत्पन्न हुप्रा"-- 


में कार्य कारण सम्बन्ध की विवक्षा होने पर भो प्रथम उत्पन्नत्व की भ्रविवक्षा के 
कारण। दोनों श्रुतियों में कोई विरोध नहीं भाता । तेत्तिशेय में तृतीय उत्पत्ति के रूप 
मे सुने गए तेज के लिए भी उसके आत्मा से उत्पन्न होने में कोई बांघा नहों है। 
जैसे इस परृथिवी से पर्वत रत्न धातु: रस, प्रोषधि, वनस्पति भ्रांदि पृथक पृथक्‌ 
स्वतस्त्र प्रनेक प्रकार की सृष्टियां होती हैं, इसी प्रकार भ्रह्म से भी प्रत्येक सृष्टि को 
धरा के क्रम में प्रवश्य प्रथम उत्पन्न होने भर आगे उत्पन्न होने को बात सामने झतो 


१४५एज्ए/ ५; २ 


है (तेज, भ्रप्‌, भ्रन्‍्त की. सृष्टि धारा में. पहिले तेज़, फिर भूपु तब प्रस्तन-की उत्पत्ति होती 
है.। इसौ, प्रकार भाकाश की सृष्टि घारा-. में पहिले प्राकाश तब तीसरा स्थान तेज का 
है । वहां मो क्र में तेज # 00 है /मा शा लो बाद हरा 
प्राता । इसी प्रकार भूत की धारा में प्राकाश के प्रथम उत्पल्त होने प्र भी 
निषिचित रूप से बिना किसो विशेषता के सवंत्र उसकी समस्त सृष्टि घाराधों में प्रथम 
उत्पत्ति निश्कित नहीं हैं। ब्रह्म ही संबेसे पहिले हुध्षा इस अआतिः से भ्रह्म का हो सबसे 
प्रथम उत्पस्त होने के रूप में उपदेश' हुथी है, तब भ्रन्यत्र उसको प्रयमः उत्पन्न न कहेले पर 
भो वह सवप्रथमः है यह प्राय: संत भ्राविष्ट ही समकतला होता है। इस प्रकार प्राकाश 
प्रांदिं की सृष्टि घारा में जो: तोसरा तेजः है, वहां से घारम्भ करके भी सृष्टि को घांरा 
को कहा जा सकता है; "भतः इससे: श्रुतियों में विसेध का प्रश्न तहीं है। इसी प्रकार 
सॉरी सृष्टि शुतिय। समान रूप: से प्रमार। हैं; उनमें से किसी को भो गौण नहीं समझा 
जा सकता । 


यत्पुनरक्तमसंभवांद्‌ गौरणी विश्ववुत्पत्तिश्रुतिरिलि । तत्र ब्रम: । न खल्वाकाशोश्पत्तो 
असंभवाशका कत्तंव्या । यावद्विकारं तु विभागों लोके लक्यले इति | घटघटिकोदज्च- 
नांबयो धाबन्त एबैते बिकारा: क्‍्वचन वृश्यस्ते तेयु सर्वत्र विभाग पश्याम: । विभागश्चा- 
काशस्थ धृथिव्यादिस्थोःवगस्यते । तस्मात्सोडषि बिकारों भवितुमहंति । एतेन विक्कालमनः 


यह कहा गया कि प्रसंभव दोष के कारण प्राकाश को उत्पन्न कहने में 'उत्पत्ति' 
शब्द का गौर प्रयोग.है । वहां कहना यह है कि प्राकाश की उत्पत्ति में प्रसंभव दोष 
की प्राक्षंका नहीं करती चाहिए + जहां तक विकार को उपलब्धि लोक में होती है, वहां 
तक विभाग किया जाता है । घट घटिका उदझूचनल भ्रादि जितने भी विकार जहां कहीं 
दिखाई देते हैं उत्त सब में हम विकारों को देखते हैं । प्राकाश से पृथिवों प्रादि का विभाग 
दिल्लाई देता है। इसलिए वह भी विकार ही हो सकता है । इसी प्रकार दिक्षा, काल, 
मन, परमाणु श्रादि भी कार्य है यह स्वतः व्यास्यात हो गया । धाकाश आ्रांदि से विभक्त 
प्रात्मा तो कार्य रूप नहीं साना जाता । श्रात्मा-से प्राकाण-उत्पत्त हुआ; इस अति के 
द्वारा श्राकाश प्रादि सभी की उत्पत्ति का कारणा इस झात्सा का स्वभाव अग्रत्या 
स्पेय है परत: बह भश्रकायं है । झ्राकाश- तो उत्पत्तिमान्‌ है, भ्रत: वह कायं है। 


शारीरकविजानम्‌/३७२९ 


जो यह कहा गया कि समान जातौय अनेक कारंरा द्रज्य नहीं है भाकाश के तो उसका 
उत्तर दिया जाता है । कार्य का भारस्म समान जातीय हो करते हैं भिन्न जातीय नहीं 
करते ऐसा कोई नियम नहीं है । नाना जातीय जौ सूत्र गौ के बाल ्रादि हैं उनसे भो 
रज्जु रस्सी की उत्पत्ति देखने में प्राती है। यह नियम भो नहीं है कि भरारम्म करते वाले 
अनेक हो होने चाहिए, एकके द्वारा उत्पत्ति का आ्रारम्म्र किया ही नहीं जा सकता । दूसरे 
द्रब्यों से संयोग के बिसा बढ़ एक-एक परमाणु भौर म्रन अपने प्रादि कार्य का भ्ारस्स 
करते हैं, इस श्रकार परमारु और मनके ध्रादि कार्य के भ्रारम्भ करने को स्वोकार किया 
जाता है। इसलिए झाकाश ब्रह्मका कार्य है यह सिद्ध हुआ । श्रोक्षक चाय को अ्पाख्या के 
अनुसार इस सूत्र को व्याख्या को गई, परन्तु ग्रह व्याख्या बहुत समीचीन नहीं कही 
जा सकतो। छ 


बय॑ तु ब्र॒म: +यावदयमेकंको:थों दृश्यते अत्येक तत्र ढ्ेविष्यं व्रष्टव्यम्‌ । अमृत च 
सत्यं चेति ॥ 

श्रविभक्त च मुतेषु विभक्तमिब च स्थितम्रिति । 

सर्वेषु विशेषेष्व विशेष किडि-्चदेक तत्वममृतं नाम । 

--“आ्राणों वा अ्रमृतस्‌ । सामरूपे सत्यम्‌ तास्यासर्य॑ प्राणश्छक्ष"-- 


इति श्रुतेरमृतम्‌ तबब्याकृत धन्नामरूपाम्यामित्य भेदेन व्याक्रिग्रते | घटपदावीनाँ 
कपवापीपल्वलसर: काक्षारनदीसमुद्रादीनामन्योन्यमेदकयोर्नासरूफ्योब्यतिरेकेश भावना- 


गमातू । तस्माद्‌ नामरूपे एवेतद्विकारत्कोपपत्तिहेतु: + 


“बाचारम्भर्ण विकारो नामथेयं मृत्तिकेत्येव सत्यथमिति” 
झुतिरनामरूपयोरेबेतद़िका रत्वोपपादकत्वप्नाह्‌ । तत्र च नामेलद्धिभक्त विकार 
प्रयोजयति । नामविभागश्च रूपविभागादुपपद्ते । 


--“सर्वानि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कुत्वाभिवदन्‌ यदास्ते” -- 


इति श्रवणात्‌ । स चायं नामरूपविभागो याबढ्विकारसुपलम्यते। विभागाधीनत्वा- 
देबेषां सर्वेबां बिकाराशां स॒वंत्रा्य विभागस्य नाप्राप्तत्वात्‌ । स चाय विभाग: प्रतिबिका- 
रमाकाश एबोपपद्यते लोकबत्‌ । लोक: स्थानमायतनमवकाश: । विभाग एबायतनमे- 
केकस्थार्यस्थ लोक: । यावद्विभागमेव तस्य तस्यार्यस्थोपलब्धे:। झाकाश एवं चायं नाम- 
रूपलक्षणों विभागों भाव्य: । 


“प्राकाशों वे नामरूपयोनिवंहिता” । 


३७६/भ्रध्याय; रे पाद: ३ 

डति प्ाषणात्‌ । तथ चायमाकाशो यदि नोपादीयेत स॒ तहि को5प्येष बिकारः 
स्यात्‌ । तथा च॒ यावद्धिकारं नाश्राप्तों बिकारोपपादकों विकारात्माश्यमाकाशों बिकार 
एबोपपद्चते । सच तान्‍्य; स्थावू ब्रह्मा: प्रजात; स्यात्‌ । तस्म्ावृश्नह्मकार्य वियदिति 
लिद्धभ्‌ । 

हम तो यहां यह कहते हैं कि जहां तक यह एक-एक भ्रथं दिखाई देता है उनमें 
अत्यैक को द। प्रकार का समझता चाहिए । एक श्रमृत है दूसरा सत्य है। 


“भूतों में जो भ्रविभक्त हैं प्लौर विभक्त की तरह स्थित है ।” 
सभो विजेषों में प्रविशेष रूप से कोई एक तत्त्व भ्रमृत स्वरूप है । 
“अथवा प्राण प्रमृत है, नाम ध्रौर रूप सत्य हैं, इनसे श्राए ढेंका है /” 


इस श्रूति वाक्य के झ्राधार पर बह प्रव्याकृत भ्रमृत है, वहो नाम भौर कप के 
आधार पर इस प्रकार भेदों से भिन्‍त दिखाई देता है या भिन्न बनाया जाता है। घट पट 
आदि, कुप्रा बावड़ो पोखरा, तालाब; बाँध नदी; समुद्र श्रादि का एंक दूसरे का भेद करते 
वाले नाम भौर रूप के प्रभाव में भावत्ता करने पर बित्ता/किसो विशेषता के एक भावना 
की युक्ति सिद्धता बन जातो है झौर तब. विकार की. युक्ति सिद्धता समाप्त हो जाने पर 
भी सर्वत्र इसके साथ भेद को युक्ति सिद्धता के कारण नाम भौर रूप की आधोनता वहां 
है; ऐसा माना जाता है। इश्ललिए नाम प्रौर रूप ही इन विकारों की उत्पत्ति के काररा हैं । 


“वाणी का प्रारम्भ मात्र यह विकार का नाम है, वस्तुत: सत्य तो मृत्तिका 
ही है।” 

यह श्रूति नाम भौर रूप को हो इन सभी विकारों की उपपादक बतला रही है । 
और वहीं विभक्त हुए इन विकारों का प्रयोग कर रही है। ताम का विभाग ही रूप के 
विभाग का प्रयोजक बनता है और नाम का विभाग रूप के विभाग से बनता है । 

“घीर पुरुष सभी रूपों का चयन करके नाम का निर्माण करके बोलता है” - 


यह सुना गया है भौर यह नाम झौर रूप का विमाग समी विकारों में उपलब्ध 
होता है । 


ये सारे विकार विभाग के भ्रांषीन हैँ, प्रतः यह विभाग भी सर्वत्र ही प्राप्त हो 
जाता है । प्रौर प्रत्येक विकार में यह विभाग लोक की तरह प्राकाश में ही निष्पन्न होता 
है । लोक, स्थान, आयतन, प्रवकाक्ष एक ही बात है। एक एक प्रर्थका विभाग ही भ्ाय- 
तन या लोक है । जहां तक विभाग है वहां तक उस प्रर्थ की उपलब्धि है । इस प्राकाश 
को ही नाम भ्रौर रूप वाला विभाग समभता।/चाहिएं + 


शारीरकविज्ञानम्‌/३७७ 


--"आराकाश ही नाम झौर रूप का निर्वाह करने बाला है”- 


यह सुना गया है। प्रव यदि भाकाश नहीं लिया जाता तो इसे किसी विकार के रूप 
मं कहना होगा भ्ौर फिर सभी विकारों में प्रवश्य प्राप्त होते वाला, विकार का उपपादक, 
विकारात्मा यह ध्राकाश भी विकार ही सिद्ध होता है। वह प्रस्य कोई नहीं प्रपितु ब्रह्म 
से उत्पन्न है। इसलिए प्राकाश ब्रह्म ते समुत्पन्न काययरूप है, यह सिद्ध हुपा । 


बायु:, तेज:, प्राप', पृथिवो 
एवेन मातरिश्वा वध्यास्यातः २।३॥।८5 
असंभवश्तु सतोःतुपपतते: २।३।६ 
तेजोश्तस्तथा ह्याह्‌ २"३।१० 
आप: २।३।११ 
पृथिब्यधिकाररूपशब्दान्तरेस्यः २।३११२ 
तदभिष्य/नादेव तु तल्लिद्धात्स: २४३१३ 
विपर्ययेण तु क्रमोइत उपपच्चते च २।३।१४ 
अन्तरा विज्ञानमनसी क्रम्ेण तल्लिड्भागदिति चेन्नाविशेषात्‌ २३१५ 


वायु: 

सातरिश्वा वायु: । एव खलु वायुस्ताववनेकबिधः श्ूयते | तजावों सर्बतः प्रथमो 
अहावायु:। ऋक्सासयजुषि ब्रह्म । तत्र यजु्नामेव॑ ब्रह्मयजुर्वाब्बाकाशों । स एव बादु: प्राणो 
नाम। प्रध रोदस्थम्तरिक्षे च तवितरे वायवश्चश्वार: श्रूयन्ते । ऐ्द्राग्नोःस्यों विश्वकर्माध्त्यः 
सा्वदव्योउन्यों विश्योज्म्थ इति । भ्रपि च मद्तों दद्रपुत्रा तः सप्तसप्तका: खल्वस्ये वायबः । 
अथापों वायु: सोस इति भूगवों व्याख्यायन्ते | तत्राय॑ भृगुवायुश्वतुविधः-सबिता पबमानो 
आातरिश्वा बात इति भेबात्‌ । तेष्बेतेघु बायुभेदेषु मरदन्‍्ता बायबों देवा: । ते ताबदच्र 
नाधिकरियन्ते । मृताधिकारप्रकरणे देवानामनधिकारात्‌ । सातरि पृथिव्यां श्वयतेःभिभ्या- 
प्नोतोति मांतरिश्या बायुभ्‌ तविशेषों विवक्षित: | मातरिश्वषद्ितरेषां भ्रषाभामुपलक्षणम्‌ । 
सृगुत्वसाधरस्पात्‌ । 


बायु, तेज, जल, पृषिवी 


इससे मातरिश्वा की व्याख्या हुई । १३८ । 
सत्‌ की प्रनुपपत्ति के कारण प्रसम्भव है। ३॥३।६ । 
उससे तेज है ऐसा कहा । २॥३।१० 


जल की उत्पत्ति बतलाई। ३॥३॥११॥ 








३७८,भ्रध्याय: २ पद: के 


पृथिवों अधिकार रूप धन्य शब्दों से । राश१२। 

उसके भ्रभिष्यान से हो तथा उसके चिन्हों ते वह है। २४३।१३॥ 

इसी से विपरीत क्रम युक्तियुक्त है । ६।३।६४। 

ऐपा नहों धविशेष के कारण ज्ञान ध्रौर मन के मध्य में क्रम से सस्र 

के चिन्ह हैं। 020] 
ण्क 


मातरिश्वा को वायु कहा जाता है। यह वायु प्रलेक प्रकार का सुनने में प्राया 
है । इनमें सर्व प्रथम ब्रह्म वायु है। ऋक्साम धौर यजु ब्रह्म कहें जातें हैं । कहां यजु नाम 
का यह जो ब्रह्म है वह यजु ही वायु भ्रोर प्राकाम हैं। वहँ यह वायु-प्राशा लाभ का है। 
अ्रब रोदसी में तथा प्रन्तरिक्ष में उसके भ्रतिरिक्त ब्लोरः छर वायु सुत्ते जाते हैं । ऐन्द्र शोर 
प्राग्नेय अलग है, विश्वकर्मा बायु भ्रन्य है । सब देवताप्रों वाला वायु भ्रन्य है तथा दिशाप्रों 
वाला दूसरा है। इसके भ्रतिरिक्त रुद्र के पुत्र मस्त स्रात गुरित सात ग्रन्थ बायु हैं। झापू, 
वायु, सोम ये भूगु की व्याख्या होतो है । वहाँ यह भृगु वायु चार प्रकार का है, सबिता, 
प्रवमान, मातरिश्वा, वात ये उसके भेद हैं। वायु के इन भेदों में मच्तः तकःके वायु तो 
देव हैं, वे यहां भ्रधिक्रत नहीं हैं । क्योंकि भूतों के भ्रधिकार -केअकरूः में: देवों का भ्रधि- 
कार नहीं है । माता प्र्थात पृथ्वी: में 'इवयति' प्रर्थात्‌ अमिव्याप्त होने बाला मातरिश्वा 
नाम का वायु भूत विशेष के रूप में 'ववज्कित है, मातरिश्वा यह पद इनसे भिन्न तोन का 
उपलक्षण है। क्‍योंकि उतके साथ भुगुत्व को सघमंता है । 


अत्र कश्चिदेवमाशडूते । एव वायुनोत्पद्यते । 

--“सरदेबेदमग्र भासौत्‌ तत्तेजोंइसृजतेति”-- 

छान्वोग्यणुतो तेज:भ्रमृतेरेबोत्पत््याम्नानाद्‌ क्‍झ्राकाशबद्वायो रप्युत्पन्नत्वेनाथुतत्वात्‌ 
तत्रेदमुच्यते । भ्राकाशवदेबायं बायुरप्युत्पन्नों दष्ठव्य: । 

-प्रात्मन आकाश: संसूत: । आकाशाद्वायु: । वायो रग्निरि-- 

स्वेबपादिना तेत्तिरीयकभ्तो तदुत्पत्तिअबणात्‌ । झाकाशद्वा रकोत्पन्नस्थापि बायो- 


॥ ब तेनाथबं शथुतां मातरिश्वनों #९340.82. >>» 
4 7:22 8:::3: 
अ्रजात्वेनो भयेवां साधर्म्यात्‌ । 

ननु तहि यथायं देवताबायुर्वायुत्वसाधर्म्यादुत्पन्नत्वेन प्रतिज्ञायते स तथाःयमाद्यो 


यजुर्वाशुरपि कस्माप्नोत्पन्न प्राख्यायते वायुत्वाविशेषात्‌ । नेति ब्रसः । 
--“अ्रसंभवस्तु सतो5नुपफतते:” । 


4 आ बे 2 ज.५, लक ५ 
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बास्वाकाशों बजुब'हा + ब्रह्मतों जायमानमपोद ब्रह्म स्वयंप्रजात्वेनास्युपगन्तु 
युज्यते । भ्रपौरषेयं होद॑ ब्रह्म स्वयं नानाभावंबिवतते । सर्देवेद भग्र आसीदेकरसं नित्यम्‌ । 
४९९०७ 4५% हे 


अहावायोरत्पलिनास्ति । किस्तु भूतवायोश्चोत्यत्तिरात्मतः सकाशाद 
ब्ष्ठब्या । अन्न सूत्रे मातीवप्रस ड्रसज़तत पश्याम: । 
इति व्याल्यातो बायु: । 


यहां कोई इस प्रकार की प्राशंका करते हैं कि यह वायु उत्पल्त लढ़ीं होता । 
--“हे सौस्य, यह प्रारम्भ में सत्‌ ही थाः उसने तेज को उत्पत्न किया"-- 


इस छान्दोस्य श्रुति में तेज ध्रादि की ही उत्पत्ति कही गई है भौर इस प्रकार 
आकाश के ही समान वायु की मो उत्पत्ति लद्दीं खुत्ों गई है। वहां यह कहा जाता है कि 
प्राकाभ को तरेंह यह वायु मी उत्पन्न हुप्रा ऐश्ला समकना चाहिए 


--“भ्रात्मा से ऋकाश उत्पक्ष हुफ्र,, ग्राकॉश से वायु हुआ, बौयु से अग्नि हुप्ता” 


इस भ्रकार तैत्तिरीय श्रुत्ति में उसकी उत्पत्ति सुनो ग्रई है। झाकाश के द्वारा 
उत्पन्न होने वाले वायु के भी ब्रह्म से उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए प्रथर्ववेद 
चें मातरिश्वा वायु का ब्रह्म से उत्पन्न होता विरोध नहीं रखता। इस प्रकार के बायुओं 
: को उत्पत्ति के श्रवण से इन देव रूप वायुओं को भी उत्पत्ति स्वोकार को जानो 
चाहिए । क्योंकि प्रजा रूप में दोनों समान हैं । 


अपन होता हैं कि जेसे यह देवता रूप वायु वायुत्व को समान घर्मेता के कारण 
उत्पन्न हुमा माना जा रहा है वैसे ही यह प्रादि वाला यजु वायु भी क्यों ज़हीं उत्पन्न बत- 
लाया जाता । क्योंकि वायुत्व तो उसमें भी समात हो है। वहां हमारा उत्तर तिषेषा- 
त्मक है । 


--"सत की भ्रनुषपत्ति के कारण वह प्रसंभव है”-- 


श्रौर झ्राकाश यजु ब्रहा हैं। ब्रह्म से उत्पन्न होने बाला भो यह ब्रह्म स्वयं 
प्रजा के रूप में स्वीकारने योग्य है। यह भ्रपौरुषेय ब्रह्म स्वयं नाना भावों में प्रकट होता 
है । यह प्रारम्भ में एक रस, नित्य, सत्‌ हों था। उस सतू के यह जन्म का स्वीकार 
असम्भव है । उसकी युक्ति संगतता नहीं है। भ्रसत्‌ का बाद में जन्म कथित होंता है । जो 
ज़िकालाबाध्य हैं. जों सबका उत्पादक है ऐसे यजु ब्रह्म को उत्पत्ति कैसे मानी जा सकती 
है। इस प्रकार इस सत्‌ ब्रह्म वायु को उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती ॥ किन्तु भूतबायु झौर 
देव वायु की उत्पत्ति प्रात्मा से मानता चाहिए। इस सृत्र पर इस प्रकार वायु का 
व्याख्यान हुआ । 





तेज के कारण के विषय में प्रनेक पक्षों की विश्रतिपत्ति सुनी जाती है। छन्दोग्य 
उपनिषद में तेज का उत्पादक बतलाया गया है कि वह सत्‌ है। त्तेत्तिरीयक उपनिषद में 
तो तेज का मूल वायु को कहा गया है वहां यह निर्णय सुनाया जाता है कि-- 

--“तेज इस से उत्पस्त है”-- 

इसीलिए वायु से तेज उत्पन्न होता है, उसी की पुष्टि में त्तेत्तरीयक में कहा गया 
है कि- 


--“बायु से अग्नि उत्पस्त हुई-- 

यदि ब्रह्म से सीधे तेज की उत्पत्ति मान लो जाय तब “वायु से भ्रग्नि हुआ” इस 
श्र,ति का कोप भांजन बनना होगा । तब यह भ्रश्न भो आयेगा कि तेज का मूल यदि वायु 
को मान लिया जाय तो तेज का मूल सत्‌ को कहने वाली ब.,ति का भी तो कोप भाजन 
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बनना होगा । परन्तु ऐसा होगा नहीं । क्योंकि तेज का मूल सत्‌ को कहने वाली श्रुति का 
आशय यह समझा जा सकता है कि वह सत्‌ को परम्परा स्लें तेंज का मूल कह रही है, 
साक्षात्‌ नहीं । सृष्टि का निर्देश करने वाले श्रू,ति वाक्य दो श्रकार के मिल रहे. हैं, एक वे 
हैं जो बिना किसी क्रम की विवक्षा के सृष्टि को समझा रहे हैं (चींटी का कारणा ब्रह्म 
को यदि बतलाया जाय, तो उसे प्रक्रम निर्देश कहा जायग।) दूसरे वे जो सृष्टि का कथन 
क्रम पूर्वक कर रहे हैं। पहिले प्रकार के वाक्य तो सर्वत्र संगत हैं हों । जैसे कि कहा 
ग्रया कि 


--“उस (ब्रह्म) ने तेज को उत्पन्न किया”-- 


जब हम भ्राकाश झौर वायु की सृष्टि के भ्रतन्तर, वायु के भाव में पहुंचे ब्रह्म ने 
लेज की सृष्टि की ऐसा समभते हैं तब भी तेज के ब्रह्म से उत्पन्न होने में कोई विरोध नहीं 
आता । * उसकी मलाई, उसका दही, उसकी रबडो" आरादि प्रयोगों की तरंह यह प्रयोग भो 
संगत है । भ्रब यह जो क्रम बतलाने वाली श्रू,ति है वह क्रम में विक्षप को नहीं सहन 
करती जंसे- 


+-“बायु से भ्रग्ति हुआ'/- 


यहां ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले प्रग्नि को, ब्रह्म से उत्पन्त झाकाश से उत्पन्‍्त वायु 
से उत्पत्ति होना सुना जाने पर युक्तियुक्त नहीं ठद्रता । कहा जा सकता है कि इस श्र्‌ूति 
की सार्थकता क्रम के उपदेश के लिए सिद्ध मान ली जायगी। ब्रह्म से पहिले भ्राकाश 
उत्पन्न हुआ, उसके अ्रनन्तर ब्रह्म से वायु उत्पस्त हुआ, वायु के अन्तर ब्रह्म से ही यह 
अ्रग्नि उत्पन्न हुआ, यदि ऐसा कहा जाय तो इस प्रकार के क्रम के उपदेश की कल्पता तहीं 
को जा सकती । जब “वायु मैं भ्रग्नि हुआ।” यह स्पष्ट कहा जा रहा है भौर कारक के पर्थ 
का संयोग इस प्रकार ठीक बैठ रहा है तब वायु के उपरान्त ब्रह्म से ही अग्नि हुआ ऐसा 
अर्थ करने में एक नये शब्द झोर उसके प्र्थ की कल्पना करके उसके साथ योग स्थापित 
करना उचित नहीं होता । 


--“उसने तपस्या करके इस सब को सृष्टि की -- 


ऐसा बिना किसी विशेष तत्त्व के निर्देश के जो कहा गया है उसका तो कोई 
विरोध वायु से भ्रग्नि की सृष्टि मानने पर भी नहीं होता, यह समझ लेना चाहिए ॥ 


आप: 


तेजसो होमा प्रापो जांयस्ते । तथा ह्याह-- 
--'अग्नेराप:-” इति । 
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--तबपोब्सूजतेति' -- 

चअ् । नन्विहापि तु विप्रतिपत्ति: भूयते । 

--“तेजसो प्रापों जाय्स्ते/-- 

इत्युक्तम्‌ । भ्रधान्यत्राह-८ 

--“स प्रजापतिब्रंहोव प्रथममसृजत त्रयीसे4 विद्यास्‌, ब्रह्मस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा | 
तस्याँ प्रतिष्ठित: सोःपोडसृजत बाच एव लोकात्‌ । बागेवाल्य साृजतेति” - 

तनेतस्या बाच प्रापो जायम्ते। वाग्विकारास्ता श्रापः इत्यर्थ: प्राप्तोति | अथा- 
ब्यन्नाह-- 

--“प्रजापतिर्याँ इवसप्र प्रोसीदेक एवं । तस्माच्छान्तात्‌ तेपानादापो5सूज्यन्त"-- 

इति तेनैलद्ब्ह्मविका रस्ता प्राप इत्पर्थ: प्राप्तोति । झवश्यं चेतदेवं लैलिरीबकथु- 
स्पास्तात्पर्य तेयम्‌ । प्रस्पधा-- 

--स तपस्तप्स्वा इवं सर्वमसृजत यविव किझ्च-- 

इति प्रजापतेरेवाविशेषेण श्ूपमाणां सर्वासां सृष्ठीनां व्याकोपापत्तेः | इति 
अ्रधास्यत्नाहु-- 

श्राप एचेवमप्र श्रासु:। ता श्राप: सत्यमसूजल्त सत्य ब्रह्म । 
अ्रह्म प्रजापतिम्‌ । प्रजापतिवेबानिति'-- 

तेनैता प्राप! सर्वप्रभवस्य ब्राह्मणोःप्पुत्पाविस्पों नित्याः सिद्धान्त न स्वेतास्तेजसो 
था वाचो वा ब्राह्मणों वा जायस्ते इत्ययसर्थः प्राप्तोति इति चेत्तन्र बरस: । द्विधा ह्वोता 
श्राप इष्यन्ते-- 

--“प्रस्ति वे चतुर्थो देबलोक प्राप:”-- 

इति थ्रुतेबेंबलोकविशेषास्ता प्रस्या:। सुतविशेषासतु ता प्रन्‍्या: । तत्र इवं ताबत्‌ 
प्रकरण भूताधिकारेण प्रक़्ान्तम्‌ । तेजसो हि ता भ्रापो या भूतानि । पत्रार्थे नेता: 
शतयों विप्रतिपचस्ते | तासामभूतापों विधयत्वात्‌ | श्रथ या एता आपो बाचों लोकादसू्यस्त 
तासासय सर्ग: संसरगों न स्वरा सुष्टिविवक्यते । ्रश्तिचयनीये सावित्रहोंमे जु कुल, बन 
योगोपपत्तौ-- 

--“यो बै स प्रजापतिरासीदेष से रू वः । प्राणों वे स्न.बः प्राण: प्रजापति; धथ या 


सा बागासीदेषा त्षा त्र्‌ क्‌ अय यास्ता आप आयन्‌ बाचो लोकाब्‌--एतास्ता. 
जुहोति अथ स प्रजापतिस्त्रम्या विद्या सहापः प्राविशदेष स बैरेतचजुभिजु होति/-- 


्िः 
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इति थ्ुतों प्र,बातः श्रुवे ततः भुचि ततो ह्याहुतिभावे प्राप्ति: । तत्राहुतो यदास्ते- 
'होति तवेध प्रजापतिस्त्रब्या विद्या सहाप: अविशति । इत्येबं 
संसर्गपरम्परादुष्टान्तविधया देबलोकात्‌ अजॉपतिप्राणे ततो बाचि ततः भ्रापोभावेः्लुवृत्ति- 
आाजमपां विधीयते । तत्र यास्‍्ता प्राप आयन्‌ बाचोलोकादवित्यक्षरस्वारस्पेतापां सतोनामेव 
बाबोलोकादागमन प्राप्नोति न॒ तू बाग्विकारत्व॑स्‌ | श्रवस्थामात्रपरिवरत्तने बोचो:पूर्वशृष्टे- 
रविवक्तितत्वात्‌ । भ्रथ सत्यं बे प्रजापतिरिति श्रूपते । स यदय॑ प्रम्रापतिरलया त्स्‍्पा 
विद्ययां सहापः प्राविशत्‌ तवेतवा8-ता »पः सल्यससूजम्तेति । तेन च सत एतस्प प्रजा- 
बले: सत्यस्थापसु प्रवेशो नामाय॑ सर्गपदार्थ: । भ्रथ यत्‌ सत्य ब्रह्म, बहा प्रजापतिमित्याह, 
सौंध्य पारम्परिकसृष्टिधारायामर्वाक्‌ सुष्टिप्रदेशः | तथा हिं ब/णलोकावेपा सुथ्टी तास्वप्सु 
अथ्या विद्या सह संत्रविष्टात्‌ प्रजापते: पुनेत्ेहां व प्रथंममसृल्यत 
_.. “अ्रव्येव विद्या तदस्य तस्मुलमेवासुज्यत । प्रथ यो गर्भोःस्तरासीत्‌ लोइगिनि- 
रसुजण्त”-- 
इति हि वाजसनेधभुतों भूयते । प्रग्तिश्च प्रज़ापतिराल्यात: । तथा चाप: प्रजापती 
आविशन्‌ प्रजापतिरप्सु प्राविशत ततोःत्यः प्रजापति: श्रादुरभवत्‌ इस्येबमुत्तरोत्तरसृष्टि- 
धारायाँ जन्यजनकत्वव्यत्यासस्योपपन्नत्वांदविरोधों व्रष्टव्यः ॥ तथा चल बायोरिबासंभवस्तु 
सतोनुप्रप्लेरिति प्रतिज्ञानादू भुतातिरिक्तानाम्पामस्तु तेजसोःनुपपत्ति;, भरूतजातीयानां 
त्वपामुत्पत्तिस्तेजल एवेति सिद्धान्त: । 


जल 
_तेज से यह जन्न उत्पन्न होता है । कहा गया है-- 
--“भ्रग्ति से जल उत्पन्‍्ने हुप्रा'+- 
- "उसने जल को उत्पस्त किया/-- 


प्रव ग्रहां भी तो प्रापत्ति घुनते में भ्रा ही जाती है कि--“तेज से जल उत्पन्न 
हुमा यह कहा गया । प्रत्यत्र कहा गया है कि 


«उस प्रजापति नें पेहिलें श्रह्मां को उत्पन्त कियो, त्रयी विद्या को उत्पस्त किया, 
इस सबकी प्रतिष्ठा ब्रह्म है। उसमें प्रतिष्ठित हौकर उसने जल की सृष्टि को, यह उत्पत्ति 
ही वाक्‌ के लोक से है, वाक्‌ ने ही इसे उत्पन्न कियो-- 


इस सन्दर्भ से प्रकट हो रक्षा है कि वाक्‌ से जल की सृष्टि हुई । यह जल बाक्‌ का 
विकार है यह निष्कर्ष निकला । भब दूसरे स्थो्े में श्र,ति ने कहा-- 


“श्रारम्भ में तो केवल एक मात्र प्रजापति ही था, जब वह तपस्या से श्रास्त हुप्ा 
तो जल उत्पस्त हुआ-- 
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इस सन्दर्भ में जल ब्रह्म का विकार है यह प्र्थ प्राप्त होता है । भोर इस त्तेत्तिरीय 
श्रुति का यही तात्पय समझा भी जा सकता है। भन्यथा-- 


“उसने तपस्या करके जो भी कुछ दिखाई दे रहा है डस सबकी सृष्टि की”- 


यहाँ बिना किसी का विशेष नाम लिए जो सबकी सृष्टि ब्रह्म से बतलाई गई है, 
उसके विरोध का भसंग झा जाता है । भब भअस्यत्र सुना गया है- 


“सबसे पहिले यह जल ही विद्यमान था, उस जल ने सत्य को उत्पन्न किया, सत्य 
ते ब्रह्म को उत्पन्न किया (या सत्य हो ब्रह्म है) ब्रह्म ने अ्रजापति का निर्माण किया, 
प्रजापति ने देवों को बनाया"-- 


इस सन्दर्भ से यह जल सबके उत्पादक ब्रह्म का भी उत्पादक और नित्य सिद्ध 
हुप्ना तब ये तेज, बाक्‌ या ब्रह्म से उत्पन्‍्न नहीं हुप्ला है यही निष्कर्ष सामने भरा रहा है, इस 
पर हमारा कथन है कि यह जल दों प्रकार का माता जाना अभोष्ट है- 


“निश्चय ही एक चोथा देवलोक प्र/प नाम का है/-- 


इस ख्ुतति वाक्य के द्वारा बोधित विशेष प्रकार का देव लोक स्वरूप जल पृथक है, 
और पंच महाभूतों में गिना हुआ जल भिन्‍न है। वहां यह प्रकरण महाभूतों कौ उत्पत्ति 
के सन्दर्स में भ्राया है। तेज से वह जल उत्पस्त होता है जो महा भूत स्वरूप है। इस विषय 
में इन श्रुति वाक्यों में कोई विरोध नहीं है। क्‍्योंकि.इन श्रुतियों का विषय महाभ्ृत की 
गाना में झाने वाले जर्ून से भिन्‍न प्रकार का जल है। भ्रब जो यह जल वाक्‌ लोक से 
उत्पल्त हुप्ा, उनकी यह सृष्टि संक्षने रूप है तकि वह अपूर्व सृष्टि है । स्रावित्र होम के 
प्रस्तिचयनीय प्रकरण में ल.क्‌ भौर सवा के प्रयोग के प्रकरण में-- 


--जो प्रजापति था वही ल्र,बा था। प्राण ही ख्र,वा है, प्राण ही प्रजापति है, 
वहां जो वाक्‌ थी वह यह ल्र.क्‌ थी, भ्रब वहाँ जो जल था बोक्‌ के लोक से--यह वही है 
जिसमें इस्त भाहुति का हवन किया जाता है, भ्रब उस प्रजापति ने त्रयी विद्या के साथ 
जल में प्रवेश किया, यह वही है जिसका यजु से हवत होता है”-- 


इस श्रृति के द्वारा ध्रूवा से श्रवब, उससे श्रूचि, उससे प्राहुति के रूप में प्राप्ति 
बतलायी गई है । उस प्राहृति में जो भ्राग्तेयी श्राठ यजुर्वेद के मस्त्रों से हवन होता है, बह 
यह श्रजापति त्रयों विद्या के साथ जल में प्रवेश करता है। इस प्रकार संसर्ग परम्परा के 
इुष्टान्त की विधि से देव लोक से प्रजापति प्राण में, तब बाक्‌ में, तब जल के रूप में 
अनुवृत्ति मात्र का जल के विषय में विधान है। वहां बाक्‌ के लोक से जो जल आ्लाया, इन 
अक्षरों के स्वार॒स्य से जल के सत भरवस्था में रहते हुए ही बाक्‌ के लोक से उसका आग- 
मन प्राप्त होता है, जल वाक्‌ के विकार हैं यह नहीं सिद्ध होता । भ्रवस्था मात्र के परि- 
बर्तन बाक्‌ की भपूर्व सृष्टि को विवक्षा नहीं है। भ्रब “सत्य ही प्रजापति है” यह सुना 
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गया है। वह थो प्रजापति इस त्रयी विद्या के सांथ जल में प्रविष्ट हम्ना इस बात को कहा 
गया इन शब्दों में कि--“उस जल ने सत्य को उत्पन्न किया” । इससे इस सक्॑ प्रजापति से 
ही सत्य जल में प्रवेश ही सर्ग॑ शब्द का ध्थे है। भ्रव कहा गया सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म प्रजा- 
पति है। यह पारस्परिक सृष्टि धार। में नीचे को सृष्ठि का प्रदेश है। बहा वाक्‌ लोक से 
जल को सृष्टि होने पर उस जल में श्रयी विद्या के साथ प्रविष्ट हुए प्रजापति से फिर ब्रह्म 
हों पहिले उत्पर्न हुप्रा । 


ज्म/त्रयों विद्या ते हो उसके मुक्ष को उत्पत्त किया, श्रब जो गर्भ में था उससे 
भर्ति की सृष्टि हुई'- 


ग्रह वाजसनेय अति में सुना गया है । प्रग्ति को प्रजापति कहा गया है । तब जल 
ने प्रजापति में प्रवेश किया | प्रजापति ने जल में प्रवेश किया उससे धन्य अजापति प्रादु- 
अंत हुआ, इस प्रकार उत्तरोत्तर सृष्ठि की धारा में जन्य भौर जतक का व्यत्यास युक्ति 
सगत है, भ्रतः विरोध नहों होता, यह श्रमभना चाहिए । प्ब वायु के समान असंभव तो 
सत्‌ की भ्रनुपपत्ति के कारणा है इस प्रतिज्ञा के कारण भरत जल से भ्रतिरिक्त जल की तेज से 
उत्पत्ति भत्ते त हो सके, जो भूत जाति का जल है उसकी तो तेज से ही उत्पत्ति होती है 
यह सिद्धान्त है। 


“पृषिव्यधिकाररूपशब्दान्त्रेस्य:” । 

* ता झ्रापोश्यमसूजन्तेति” 

श्रूयते। तत्रेतदन्नं पृथिवी विवक्ष्यते न तु कृतान्नमोदकादिकमहताप्न॑ ब्रीहियवादिक 
वा भ्रधिकारात्‌ रूपात्‌ शब्दान्तराच्च। तथा हि-तस्तेजोःसूजत तबपोःसृजत ता ब्रन्नम- 
सूजस्तेति महाभुताधिकारे पढितोध्यमस्तशब्द: क्रममप्राप्ता परथिवों गसयति। अथ यत्‌ 
कृष्णं तदप्नस्थेति कृष्णरपसुपादीयमान पृथिब्यनुगुणत्थादेनां गमयति। कृष्णा हीय॑ पृथिबी 
प्रतिपद्यते । उपबिशन्ति हि पौराणिका: शबंरीमेतां पृथिवीब्छायास्‌ । सा श्र क्पष्डं कृष्णा 
705 08/20/0080: 

| 

8०. । प्रस्ति हि “प्रवृम्य: पृथिवीति” तैत्तिरीयश्रुतिः । 

-/तथ्ववरपां शर श्रासीतृ तत्समहन्यत ।,सा पृथिभ्यभवदिति'-- 

चच 02 प्रोषधय: । प्रोषधिस्योपन्नसिति च ।” तथा चान्त- 
थे बाजसनेयश्रुति: । “पृथिव्या || चर ई (| 
विप्रतिपत्ति: । 


३५६६|प्रष्याय: २ प्रादः हे 
प्रृथिबी 
--“पृचिवी प्रधिकार रूप भन्‍्य शब्दों से” -- 
-उससे जलन को उत्पल्त किया"-- 


यह सुना गया है। वहां प्रन्य शब्द से पृथिवों विवक्षित है. न कि बताए हुए भ्न्‍्त 
मोदक आदि या नहीं बताए गए ध्रस्‍्न घान जौ ध्रादि, अधिकार रूप तथा भ्रन्य शब्दों के 
धस्वय प्राद्ि के कारण वहां विवज्षित हैं। इस प्रकार--“उसने तेंज को उत्पल्न किया, 
उसने प्रन्त को उत्पन्न किया”- इस महभूतों की उत्पत्ति के भ्रधिकार मैं पढित यह 
अ्रस्त शब्द क्रम से प्राप्त होने वाली पृथ्वी का बोधन कर रहा है। यहां “जो कृष्ण है वह 
अल्त का है”; इसमें कृष्णा रूप का प्रहेणे पूथियों के है ०४ के कोरेरा उसका बोधन 
कर रहा है । इस पृथ्वी को कृष्णा समका गया। कें द्वारा शैवरों (रात्रि) 
को परूथिब्री की छाया बतलाया जाता है । भौर वहे स्पष्ट +/00»+ ९» कृष्णा ) भासित॑ 
भी होली है, जो मृत्तिका के रूप हैं, वे यहाँ वहाँ धनेक रूपों में जो दिया करते हैँ 
उन्हें सूर्य की रदिम के परिपाक के कारएं वेकारिक समभता चाहिएं। अन्य शब्दे को प्रयोग 
पृथिकी के लिए हैं इस विधयः में दूसरे श्रृति वाक्य मौं प्रंमोर के रूप में उपलब्ध हैं । 
“जल से पृथिवी उत्पन्न हुई” यह तैत्तिरीय श्रुति है । 

--“बह जो जल की पपडी थी वहं आहत हुई, वह पूृचिवो बत गई” 

यह वाजसनेय श्रुति वाक्य है। पृथिवी से ग्रोषधियाँ उत्पन्न होती हैं। ध्रोषधियों 
से भत्न बनता है। भ्ब यहां ध्न्‍न शब्द पृथिवी परक है ऐसा जॉल!हों जानें/कर/पृथिवी की 


उत्पत्ति बतलाने वाली श्रुतियां एक दूसरे से क्रमबद्ध हो जाती हैं श्रतः कोई. सेद नहीं 
रहँ जाता । रे धर 


पड्चभूताति. 
तदपबादाय प्रुनरिदानों बरस: । 
“तबभिष्यानादेव तु तल्लिगात्‌ सः” इति। 


3... ॥005 
विद्यात्‌ । 


जा ।रौरकविज्ञानम।३८७ 
--“सॉध्कामंपतं-बहुस्याँ प्रजावेति'-- ध्ढ 
प्रस्तुत्य “सच्च त्यच्चाभवत्‌ तवात्मानं स्वयमकुरत” 
इत्येवं तस्वेव सर्वात्मभावे लिख्भुव॑तातू । अपि च 
तर्ज ऐक्षत” । 
--“ता श्राप ऐक्षन्त"- 
राजिष्यातस्थ-पश्यासः । 


--”ईशॉवास्थमिदं स्व यर्िकेअल जगत्थां जगविति -- 

थुत्या सर्वाभिष्याप्तस्येश्वरस्पेव चिदात्मनस्तदी क्षएव्यापारोपपते: । 

--/'नास्योपतोईस्ति अष्डा' -- 

इति---श्त्येश्वरातिरिक्तेष्वी षितृत्वप्रतियेंधांतू ।  तस्मोदीरवरेक् के एव. सर्वो 
भूलसगग इति सिद्यमू । 

पांचभूक्ती 

07 07772: 77: 7:76 
प्राकाण. भ्रादि प्रपते: घागे के. तत्व को उत्पन्न करने में स्व॒तस्त्र हैं यह;बात सामने झ्राती 


है । उनका ईश्बर का. निर्माता - होना शोण-रूप से कहीं अतीत हो सकता-है, इसका उत्तर 
देने के लिए भ्रब यह कहा जा सकता है कि-- 

--”उसके प्रभिध्यान के कारण उसके विन्‍्ह से वह (कारण है) '- 

उस ईश्वर के प्रभिष्यान से ही तो इन सब की उत्पत्ति समझी जाती है. ५४ ईश्वर 
हो तो उस उस रूप में रहता हुआ उस उस विकौर को उत्पन्न करता है, यह समभना 
होगा । 

--/उसने कामना की बहुतों मैं प्रकट हो जाऊँ-- 

यहां से प्रारम्भ करके 

--“ 'सत्‌' धौर 'त्य' हुआ उसने भ्रपने को स्वयं बनाया”-- 

इस प्रकार उस्ी,के सर्व रूप में प्रादुभू त होने के /चिन्ह दिखाई देते हैं। पुनश्च 

--"उसने तेज को देखा, उसने जल को देखा" -- 
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इत्यादि सृष्टि बोधक वाकक्‍्यों में जो यह. भ्रवेतन की ईक्षण क्रिया भ्रौर स्रष्टा की 
सवंत्र ईक्षणा की क्रिया सुनी जा रही है उसी को ईश्वर के प्रभिष्यान का चिन्ह हम 
देखते हैं । 

--“जगती में यह जो कुछ जगत्‌ है यह समस्त ईश के द्वारा बाधित है”-- 

इस श्रू,ति के द्वारा सब में प्रभिव्याप्त ईश्वर चिदात्मा की ही इसके ईक्षणा के 
व्यापार में युक्तियुक्तता बनती है । 

--“इसके भ्रतिरिक्त प्रत्य दषष्टा कहीं है”- 

इस श्रूठि के द्वारा ईववर के भ्रतिरिक्त भ्रन्य किसी में भी ईक्षणँ क्रियाँ को अ्रति- 
बेघ "३४ गया है। इससे सिद्ध हुप्ना कि पांचों महाभूतों को सारी सृष्टि ईंव्वर ने ही 
रचो है । 

प्रतिसंचर: 

इत्यं चेह भूतानामयमुत्यतिक्रमश्चिन्तित: । प्रवेदानोमरेयामप्ययक्रमश्चिन्त्यते । 
उत्पत्तिल्यितिप्रलया भूतानामीश्वरायत्ता: शूयस्ते मु 

--“यतों जायस्ते येतर जीबन्ति यद्भिसंविशन्तीति"-- 

तत्रोत्पत्ती तावत्‌ क्रम: श्ुत्यन्तरे दश्षितः ॥ प्रलये तु क्रमो न श्रयते । तथा तत्रा- 
नियम: प्राप्नोति । तस्माव्‌ # मः । विपययेण तु कमोडत उपपच्यते क्र -इति । प्रत उत्पल्ति- 
क्माद्‌ वेपरीत्येत तु प्रलयक्रमो डष्टब्य: । उपपचते चेव॑ं लोके । येन क्रमेरा हि सोपानसा- 
रोहति ततो विषरोतक्रमेणावरोहतोति । प्रपि चोपपचते ध्रदृस्यों जात॑ हिसमकरकाशब्‌भाव- 
मेबाप्येतीति । श्रातश्लेयं पृथियो स्थितिकालब्यतिक्रान्तों नूनमपोपीयात्‌ । प्रापस्ते- 
जो/पीय: । एवं क्रमेण सूक्ष्म सृक्मतरमनन्तरमनम्तरतरं कारणमपीत्य सर्व कार्यजातमन्ततः 

। तेनावसीश्वरादिरोश्वरान्तो 

सिद्ध्‌ ॥। स्मयंते चेबस्‌ । 

जगत्प्रतिष्ठा देबबें पृथिव्यप्सु प्रलोयते । 

ज्योतिष्याप: प्रलोयन्ते ज्योतिर्वायों प्रलोयते। इत्यादी । 

इति पञ्चभूतानामुल्पत्तिप्रलययो:-श्रुतिसामडजस्यं व्यास्याताम्‌ । 

इति भूतचिल्ता समाप्ता । 
प्रलय 


इस प्रकार यहां भूतों के उत्पत्ति क्रम पर विचार हुआ । भ्रव इनके प्रल्य के क्रम 
पर विचार किया जाता है । भूतों की स्थिति भ्रौर उत्पत्ति को ईश्वर के झाघोन सुना 
गया है-- 


शारीरकविज्ञानम्‌/३८६ 


'जिससे उत्पन्न होंते हैं, जिससे जीवित रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं” 

'यहत्थत्ति वाक्य हैं । उत्पत्ति को क्रेम दूसरे श्रूति वाक्‍्यों में दिखाया गया 
है। भ्रलय में तो क्रम सुनाई नहीं देता। भ्रौर इस प्रकार प्रलये में प्रतियम की प्राप्ति 
होती है। इसलिए, कहते हैं कि-7 

(उत्पत्ति से) विपरीत एप्रेलय का) क्रम इसी से सिद्ध होता है”-- 

प्र्थात्‌ इस उत्पत्ति के क्रम से विपरीत क्रम प्रलय/ का समझता चाहिए । लोक पें 
भी यह तर्क सम्मत ठहरता है। सीढ़ियों पर जिस क्रम से चढ़ा जाता है, उसके विपरीत 
क्रम से उतरा जाता है । यह भी सिद्ध है कि जल से उत्पस्त होने वाले बरफ भ्रादि का विलय 
जल रूप में ही होता है। इसलिए यह पृथिवी प्रपनो प्रायु पूर्ण करके जल के रूप में हो 
विलीन हो यह समझ में भ्राता है। जल का विलय तैज में हों । इस प्रकार सूक्ष्म सूक्षमतर 
अनन्तर भौर प्रनम्तरतर होने वालें सारे कार्यपदार्थ प्रस्ततः परम कारण ईदबर में ही 
लीन होंगे, यही युक्तिस्रिद्ध ठहरता, है । इस प्रकार यह-महास्रूतों की सृष्टि ईश्वर से 
आरम्भ होकर भ्रन्त में वहीं लीन होती है यह सिद्ध हुम्ना । स्मृति में भी यही कहा गया 
है कि-- 

--“हे देवषें, इस जगत्‌ की अ्रतिष्ठा रूप यह पृथ्वी, जलन में बिलीन द्वोती है, जल 
ज्योति में बिलीन होता है, ज्योति का बिलय वायु में होता है-« 

इस श्रकार पांच महासूतों का उत्पत्ति भौर प्रलय के सन्दर्भ में श्र,ति में सामञ्जस्य 
ज्याख्यात हुआ । यह भूतों का विचार पूर्ण हुआ | 


प्रन्तःकरणानि 
तस्माद्वा एतस्मादात्मतत संभूतः ॥ ! । आपोरग्तिः । 
अग्नेरापः । पश्रदृम्यः पृथिवीश्येवमात्मनस्ताबदानस्तर्येर भूतोत्पत्तिस्तिलिर्शुतों कूयते। 
सबनुसाराहुत्पत्तिक्रमोइ्यमाल्यात: भूतोत्पतते: प्रागात्मनोःस्मावन्तरतों 
विज्ञानसनसी क्रमेणोत्पद्चेते इति भर यते - 


#एतश्माज्जायते प्राणो मन: सर्वेस्द्रियारित च। 
ख्त॑ बायुज्योतिराप॑ः पृष्बी विश्वस्प घारिणी ।।” इति, 
अन्नेतत्‌ प्राएपदं विज्ञातलिडू' भवति। 
इखियारित पराण्याहुरिस्त्रियेम्यः परं सनः । 
सनससस्‍्तु परा बुद्धियों बुद्ेः परतस्तु सः ॥। 
स्मृत्येकबाक्यत्वाल्‌ । तथा चान्तरा करणोत्पस्‍्था पूर्वोक्तक्रमभज्भ: प्रसज्यते 
इति चेन्न, भ्रविशेषात्‌ । झ्रात्मनोस्मात्‌ प्रथम करणास्युत्पद्यन्ते चरम भूतानि। प्रथम वा 
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25027 720: बिशेषों नाह्ति.। श्राथवंणे हि समास्नाय- 
उच्यले ।. श्र त्यन्तरेकबाक्यत्वेन 


प्रजापति इबमग्र आसीतू स॒भ्रात्मानमैक्षत । ५४०९० इत्यावि। से 
प्राण: । [४००५५] तथा च काह्ति 2: +इृति ट अ 
'भ्र|तिस्रामज्जस्य॑ भाष्यस्‌ । इति प्रन्त:करणलिन्ता | 


7 उस, भाट्मा से भाफाण,उत्पल्तू , हम, | भाफाड़ से वायु: हुपा, वायु से; घरिनिः 
हभा, परित सें जले दफा, जज. ते, पृण्िवी उत्युत, 6६" 

यह भात्मा के भनस्तर भूतों को उत्पत्ति तैत्तिरीय श्र,ति में सुनी जातौ है। उसके 
प्रनुकार इपत उत्वत्ति के क्रम की व्यो्यां की गई है। किन्तु भथर्व में भूतों की उत्पत्ति के 
पहिले भ्रात्मा से तत्काल बाद विज्ञान और मन क्रम से उत्पन्न हुए यह सुना गया है-- 

--"इससे प्राण उत्पन्न होता: है मन; उत्पन्न होता हैं, समस्त इन्द्रियों को उत्पत्ति 
होती है। फिर उत्पन्न होते हैं आांकांश; वायु तेज, जल भौर विश्वे का घारण करने 
जारी दी ८५ ! 

यहां प्राणा क्षब्द विज्ञान का चिन्ह है | | 


--“इन्द्िय पर हैं, उनसे पर मत्र है/मन्‌-से.बर बुद्धि है पौर बुद्धि से जो पर है वह 
ईश्वर है।” इस स्मृति से तव एक वाक्‍्यता बनती है। इस प्रकार बीच में इन्द्रियों की 
उत्पक्तिके कल से पूरदक्तिक्स/का भंग हो,नाता है।। ऐसी प्राजका नहींःहोको चाहिए । 

_-“बाविशेष के कारए?- 


इस प्रात्मा से पहिले इन्द्रिव आ्लादि की उत्पत्ति .होती है भर धन्‍्त में भूतों की 
उत्पत्ति होतो है। भ्रषवा पहिले भूतों की उत्पत्ति होकर भ्त में, इन्दियों की,छत्रत्ति होतो 
है इन दोनों हो क्रमों को स्वोकार करने में कोई वि कसर बात * शी होती प्रषदृ वेद में 
इस्त्रियों ध्रोर भूतों के कथन में क्रमंभात्र का उल्लेख हुथा है, वहाँ उत्पत्ति का क्रम बत- 
लाया जाना भ्रमिष्ट नहीं है। भ्न्‍्य श्रूति वाक्यों: कॉःएकःवाक्यतो से यहाँ ज्ञात 
५४ है । दूसरे स्थल पर भूतों के क्रम से इन्द्रियों के वृष कम) का ही विवरण हुआ है । 


्ज --“अजापति ही मरादि में ..था,. उम्रने-. प्रात्मा-को देखा, उसने बाक्‌ को छत्पन्‍्न 
४4 


्षौसिरंकबिश्ानमु/३६६ 
--/उस्ने मत को उत्पन्न किया, वह मन के रूप में हो थी । तेबे उसने भात्मा 
को देखा । हे सोस्‍्य, मत भ्रन्तमय है, प्राण प्रापोमय है, वाक्‌ तेजोमंयी है ॥* 


इस प्रकार भूतों को उत्पत्ति के क्रम का | छल प्रकृरि करण को 
उत्पत्ति में श्रुति वाक्‍यों का धामञ्जस्य समझ [+. २३३४+ प्रन्तः करण का दिवार 
ड्प्ा। 


प्रथ जीवचिस्ता 

--जस्पमृल्युबिम्र्श:-- 

चराचरथ्यपाश्रयस्तु स्थात्‌ तद॒घपदेशों भाक्तस्तद्भावभावित्वातू 3॥३।१६। 
सात्मरश्र्‌ तेनित्यस्वाच्च ताम्य: । २।३।१७॥ 
--चेतस्यविमश्ञ:-- 

ज्ञोज्त एव ३ सब३१५। 
--भ्ररिस्राणविसशे:-- 

उत्कान्तियत्यायतीनाम्‌ ३३।१६। 
स्वात्मना चोत्तरयों: कफ शरण 
स्णुरतच्छू तेरिति चेक्नेतराधिकारात्‌ ख्ा३१२११ 
स्वशब्दोस्मानास्यां च सेशरर 
भ्रविरोधश्चन्दनवत्‌ इनक '#म्क शै३२३॥ 
अरंवस्पितिबेशेष्यादिति बेस्नाम्पुवेनमाड दि हि रोशरञा 
चुणाढ्वा लोकबत्‌ हा] 
अयतिरेकों बन्‍्धवत्‌ झत३१२६। 
सथा चर दर्शयति 5) 0 | 
पृथगरुपवेश:त्‌ ३॥३।२६। 
लबूगुखसारत्वात्तु तद्चपवेस: प्राजकत्‌ २३१२६ 
--बडियोगविमरशे:-- 

याबवात्मभावित्वा>च न बोषस्तदूशेनात्‌ उ२।३॥३०५ 
पृ स्वादिवस्तवस्थ सतोडःजिव्यक्तियोभातू - ज३३े३१ 


लित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसड्भोप्ल्यतरनियमों बान्यवा शारे३२। 
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--कर्मश्वबिसश:-- 
कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्‌ ३॥३॥३३। 
विह्वारोपवेशात्‌ 2।३।३४।॥ 
सपावावा. २३३३५) 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेम्निहंशविपस्यंय: २॥३।॥३६॥ 
उपलब्धिवदनियम: २।३॥३७। 
शक्तिविपययात्‌ ३॥३।३८। 
समाध्यभावाच्छ ३॥३।३६॥ 
यथा ७ तक्षोभयया २३।४०॥ 
-रश्वरातुप्रहप्रेक्षिस्यविसश: -- 
पराततु तच्छू, तेः २।३।४१॥ 
झतप्रयत्नापेक्षस्तु बिहितप्रतिषिद्धाबंयश्याविस्य: ३॥३।४२।॥ 
--ईश्वरांशत्वबिस्॒श:-- 
प्रंशो ताताव्यपदेशादस्थथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके । २।३।॥४३॥ 
अस्त्रवर्णाज्ल । २३४४ 
अ्रषि च स्मर्यते । ३॥३॥४५ 
प्रकाशादिवश्ेयं पर: । 32३॥४६। 
स्मरन्ति च । झ३।४७ 
भ्रनुज्ञापरिहारो वेहसम्बन्धाज्ज्यो तिरादिवतू । «5 है।३े।४८॥ 
प्रसन्‍्तततेश्चाव्यतिकर: । २।३।४६। 
आ्राभास एव च। २३।५०। 
अ्रवृष्टानियमात्‌ । २३१५१ 
अ्रभिसंध्यादिष्वपि चंवस्‌ । #॥३।५२। 
प्रवेशादिति चेन्नान्तर्भावातु ॥ 3॥३॥५३। 
जीव चिन्ता 

जन्म ओर मृत्यु: का विमर्श 
चर तथा भचर की भप्राअ्यता तो रहेगी, उसकी संज्ञा गौरा होगी, 
उसके रूप से रूपायित होना ही इसका कारण है। २३।१६॥ 


नित्य होने के कारण भ्रात्म प्रतिपादक श्रुतिसे से उसका नियेध 
नह्टीं द्वोता । काइए७ 
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[बेद है कि सूत्र २।३।१६ से सूत्र २।३।५३ तक का पृज्यपाद श्री प्रोभा जी द्वारा 
विरचित भाध्य शरृव॑ संस्करण में मुद्रित उपलब्ध नहीं है। इन पर केवल शोर्षेकों का निवेश 
हो प्रन्थकार ने किया है। यातों वह प्र लुप्त हो गया । या लिखा ही नहीं गया । 
इसलिए इन सूत्रों को उनके प्ौशय के प्रनुसार भनुवाद भी नहीं दिया जा रहा है। मूल 


सूत्र तो ऊपर संस्कृत में भा ही गए. हैं--भनुवादक ] 
चैतन्य विचार 
२॥३।१ «० > 
परिमाण विचार 





३॥३।१६॥, २३॥२०॥, २।३।२१॥, २।३।२२॥, २॥३।२३।, १॥३।२४॥, २।३।२५॥, 
२।३॥२६॥, 8॥३।३७॥ ३॥३॥३८५ -३।३।२६# 


बुद्धियोग विचार 
२।३॥३०॥ ३॥३॥३ १, २/३॥३ 
कर्मत्व विचार 


रह३३े॥ २।३।३४॥ ३॥३।३४॥ २॥३॥३६॥, २॥३।३७, २॥३।३८॥, 
२।३।३६॥ २।३।४०। 


ईश्वरानुग्रह प्रे क्षित्व विचार 
३॥३४१॥ २।श४२। 
'ईश्वरांशत्व विचार 


४३, २।३४४, २१३॥४४॥ २।३।४६॥ २।३।४७॥, २।३।७८, २३४९ 
२१३५० ३।३।५१॥, २३५२॥ २।३५३। 


अ्रथ जीवस्य जन्ममरणविमर्श: । 


जातों भृत इत्यांदिव्यवहारदर्शनाज्जोबस्थाप्पुत्पत्तिप्लयो भवत इति लोक- 


श्राधारण: प्रतिपद्यते : भूयते चइ-- 


“चबिघु दद्राण सभने बहुनों युवान संस्‍्तं पलितो जगार । 
देवस्थ पश्य काव्यं महित्वा अ्रद्या ममार सहाय: समानः” १॥ 
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“मुतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहूं पुन तः” इत्यादि । 
प्रषि क्षाक्षरावमुष्मात्‌ परमात्मनों भोक्तृरां जोवात्मनामुंस्पत्तिप्रलयावुच्चेते-- 
“7 “या सुदौष्तात्‌ पावकादू विस्कुलिज्धाः सहलृशः प्रभवस्ते सकूपा: । 


तथाएक्षराद्रि विधा: सौम्य भावा: प्रजायन्ते तत्र चेबापियन्ति” इति । परमात्मना 
सकपा होमे जोबात्मानों भवन्ति । तत्र चेतस्पयोगात्‌ । श्राथ क्वचित्‌ पुनरस्य सुत्युजस्भा- 
भाव: श्रूयते-- 

-“न जायते ख़ियते वा कदाचिन्रायं मृत्वा भविता वा न भूयः। 

प्रजो निल्‍्य: शाश्वतो5यं पुराणों तर हस्पते हस्पसाने शरौरे”-- इति , 

--“जीवापेतं बाव किलेदं ज़ियते न जीवों जियते” इति कब । 


यत्तु पुतरस्य जन्मसरणबव्यपदेशों लोके दृश्यते। स खलु ऊराचरव्यपाशअयो5यं 
व्यपदेशो भाक्तः स्थात्‌ । स्थावरजड्भमानि हि म्रूतानि जायन्‍्ते च ज़ियन्ते ल। तस्मादेतो 
जन्मसरणशब्दो मुख्यतया स्थावरजड्भमशरौरविषयो सन्‍्तो तत्स्ये जीवात्मन्युपचर्येते । 


जीव का जन्म मरणा विचार 


संसार में प्ामान्यतया समझा जाता है कि पैदा हुभा, इत्थादि व्यवहार के प्रचलन 
के कारण जोव की भी उत्पत्ति, झौंर मृत्यु होती है । वेद में भी सुना जाता है कि-- 


--बहुतों को समनस्कता के लिए, विधु भ्ौर कमेठ युवक को वृद्ध ने कहा कि 
“देव के काव्य को देखों जो श्रपने महत्व से श्राज भो नहीं मरा भौर कल भी समान 
रहेगा ।” 


/--मैं मर कर फिर उत्पन्न हुधा तया उत्पन्न होकर फ़िर सर गया ।” धुनश्च उस 
प्रक्षर परमात्मा से भोक्ता जोवों को उत्पत्ति श्रौर प्रलय कहे गए हैं। 


--जैते घक्‌ धेक्‌ जलते हुए प्रग्नि समूह से हजारों अ्रंगारे समान रूप वाले उत्पन्न 
हूं।ते है बंसे हो दे सौम्य, उत्त भ्रक्षर से विविब भाव पदार्य उत्पन्न होते हैं. तथा वहीं लोन 
हो जाते हैं '--. 


ये जीवात्मा परमात्मा के समान हो रूप वाले होते हैं। इसका कारण जोवात्मा में 
चैतन्य का योग है, कहीं कहीं जोवात्मा में जन्म मृत्यु के प्रभाव की भी सूचना मिलती है। 


शारीरकविज्ञानमृ/ २६५ 


“-“यह कभी न उत्पन्न होता है, न मरता है, न.यह उत्पस्त होकर फिर कभी नहीं 
होगा ऐसा हो सकता है, यह भ्ज, नित्य, शाश्वत, पुराण है, यह शरोर के मारे जाने पर 
भी भ्राहत नहीं होता"-- 


“जीव से प्रलग होकर यह्‌ सर जाता है, जीव महीं सरता'-- 


इस प्रकार के विरोध के उपस्थित होने पर 'निर्णेय बतलाना उचित है। निर्णय 
यह है कि जीव की उत्पत्ति श्लौर मृत्यु नहीं होते। प्रन्यथा ास्त्र के द्वारा बोधित फल 
के सम्बन्ध की कड़ी नहीं बेठती। यदि जीव शरीर के क्षाय ही नष्ट होने वाला है तो दूशरे 
शरीर में मिलने वाले इष्ट की प्राप्ति भौर भ्रनिष्ट से बचाव के लिए जो शास्त्रों में विधि 
पौर निषेध बतलाए गए हैं वे निरथथंक हो जांयगे । 


यह जो जोवात्मा के जन्म घोर मरण को बात संसार में कही जाती है, बहू चरा- 
चर के भ्राघार पर चलने वाली बात यहां गौण है + स्थावर प्रौर जगम भूत पदार्थ उत्पन्न 
होते है भोर मरते हैं। इसलिए मुख्यतया ये जल्म मरणा शब्द स्थावर भौर जंगम के 
शरीरों के विषय में प्रयुक्त होने पर भी उतमें स्थित जीवात्मा में भी ग्रोश रूप से प्रयुक्त 
किये जाते हैं । 


>जतदुभावभावित्वात्‌+- 


डे 


नत्रु भाक्तयोरेव 220%०%८4४348) स्वतोधस्यजोवस्योत्पत्तिप्रलयौ न हत 
तन्न युक्त प्रतीम;, श्रुति बदद्धत्वात्‌। तब। हि जस्मधरत/ाधमित्वाभावे:स्पुपाम्य माने 
प्राप्नोति | परसात्मव्वेबायमस्यः कश्लिदविनश्वरो5थः स्पात्‌ । भ्रथवा 
जीव; परमास्मेब नान्‍्य स्यात्‌: । उभयथापि नोपपच्चते । तस्वान्तरत्वाभ्युपगमे 
बिबिते सबंसिवं विदितसिति प्रतिज्ञाव्याकोपापत्ति:। श्रधानस्यल्वमपि न 
जोवस्य परमास्मश्वेन प्रतिपत्तुमशक्यत्वात्‌ । प्रपहतप।प्मल्‍्यावि- 
मात्मा। तद्विपरीतस्तु जीबः। विभागावस्य बिकारस्वसिद्धे:। याबान 
: प्रविभक्तो5थ॑: स सर्वों बिकार: । तस्य चाकाशादेशस्पत्ति: शूव॑तिर्थारिता । 


प्रतिशरीरं विभक्तत्वोषगमादुत्पत्तिभवितुमहत इति चेतू, तत्च 
केबलसभवरां युर् 


24444 4444 
अंक न्‍। 





रे 
| 
|| 
| 
हे] 





३&६/अध्यायः २ पादः ३ 


नित्यत्वमजत्व॑ चास्य जो वस्य श्रुतिस्योः्वगम्यते । श्रजत्वमविकारित्वमविक्ृतस्यैब ब्रह्मणो 
जीवात्मना5वस्थान ब्रह्मात्मना च । न चेव॑ रूपस्योत्पत्तिस्पपद्यते । 


--“उसके भाव से भावित होने से '--- 


जब शरीर का प्रोदुर्भाव धोर तिरोमांव होंता हैं तभों जन्म तथा मरणा शब्दों 
का व्यवहार ह्वोता है । शरीर के सम्बन्ध के प्रतिरिक्त यह जोक उत्पन्त दप्ना:या मृत हुप्रा 
ऐप्ा किसी के द्वारा नहीं व्यवक्षार में लाया जाता । पुरातत् प्रयोग्रों में भी इन जन्म तथा 
मरण श्षब्दों को शरीर के संयोग भ्रौर वियोगों में ही देखा गया है। 


“7/यह पुरुष जब शरीर के साथ संयुक्त होता है। तब उत्पन्न -कहा जाता है, जब 
शरीर से वियुक्त होता है तो मृत कहा जाता है”-- 


झापने कहा कि जीव के विषय में जन्म भौर मरा शब्दों का प्रयोग गौंण है, 
स्वत: जीवात्मा की उत्पत्ति प्रौर मरण नहीं होता, इसे हम ठौंक नहों मानते | क्योंकि 
यह श्र ति से विरुद्ध है। क्योंकि यदि जन्म भौर मरख घर्मों के जीवात्मा कै साथ प्रभाव 
को माना जायगा तब जीवात्मा दो प्रकार का मानना होगा। यह परमात्मा के ही समान 
कोई भन्य अविनश्वर पदार्थ होगा । भ्रथवा विकार रहित पवस्था में यह नीव परमात्मा 
ही होगा भ्रन्य कोई नहीं । दोनों ही अ्रकार से मानने पर संगति नहीं जमती । परमात्मा 
से भ्रन्य जीवात्मा को मानने पर यह प्रतिज्ञा ख़ण्डित होने लगेगी कि “एक के विदित होने 
परे सब कुछ ज्ञात हों जाता है” । परमात्मा से जौवात्मा का भत्तन्य या एकत्व भी सिद्ध 
नहीं होता । जौंवात्मा भ्रौर परमात्मा के लक्षण मैं भेद होने के कारण इस जीव को 
परमात्मा नहीं समझा जा सकता । परमात्मा का धर्म हैं पाप को नष्ट करने वाला होना । 
जीव तो उससे विपरीत है। विभाग के कारण इसका विकार॒त्व छिड्ध हो रहा है। 


माकाश प्रादि जितने विभाग युक्त श्र हैं बे सभी विकार हैं। उन भ्राकाश प्रादि 
की उत्पत्ति पहिले कहो जा चुकी है। इसी प्रंकार इस जीव का भी प्रति छ्षरौर में विभाग 
होने से इसकी भी उत्पत्ति माननो होगो ऐसा यदि कहा जाता है तो वहाँ हमारा उत्तर है 
कि भ्रात्मा रूप जीव की उत्पत्ति नहीं होती । क्योंकि जीव की उत्पत्ति कहीँ सुनो नहीं 
गई है। भाई, केवल सुनी नहीं गई उत्पत्ति इससे क्यों, कोई बात यंदि युक्ति से सिद्ध हो 
रही है तो, वेसा नहीं घुना गया इससे उस बात का निषेध तो नहीं हो सकता । इस पर 
कहना हमें यह है कि ध्रापका कथन सत्य है; श्रृतियों से 'जोंवे नित्य है यह ज्ञात हो रहा 
है । इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं होती यह समझा जाता हैं। यह जीव नित्य है, यह धजन्मा 
है यह विषय इन थ्रुतियों से अवगत हो रहा हैं। भज होना, भ्रांविंकारी होना यह भ्रविकृत 
ब्रह्म का ही जोवात्मा के साथ प्रवस्थान या ब्रह्मात्मा के साथ प्रवस्थान हैं। इस रूप वाले 
की उत्पत्ति नहीं होःसकती । वे श्रुतियाँ इस श्रकार हैं। 
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ताश्च श्रुतयो यथा-- 
--न जीवों खियते । 
--स वा एव महानज भ्रात्माःजरो5सृतो5भयों ब्रह्म । 
-न जायते ख्ियते वा विपश्चित्‌ । 
--श्रजों नित्य: शाश्वतो5यं पुराणः । 


--स एप इह प्रथिष्ट श्रानखाग्रे स्यः । 

>-सत्वसरसि । 

- भहं बरह्मात्मि । 

--अयमात्मा बहा सर्वानुभूः । 

इल्येबमाद्या नित्यत्ववादिन्यः श्रुतयों जीवस्योत्पत्तिमपवदल्ति । नतु प्रविभक्तत्वा- 
ढ्विकारो विकारत्वाच्चोत्पद्यते जीव इत्युक्तमिति चेत्‌ तत्रोच्यते । नास्य विभाग: 
स्वतो5स्ति 

--“एको देवः स्वमृतेषु गूढः स्वब्यापी सर्वभृतान्तरात्मा”-- 

श्वेताश्वतरश्रुतेरेकस्येबास्थ जीवस्प बुद्धचाद्युपाधिनिमित्त प्रविभागप्रतिभान- 

साकाशस्थेव घटादिसंबन्धनिमित्तम्‌, भूयते हि-- 

--“प्रविनाशी वा श्ररे प्रयमात्सा/नुच्छित्तिघर्मा। साजासंसर्स्त्वस्य भवति/” 
इति । 

+-“प्रयभात्मा ब्रह्म । विज्ञानसंयों सनोमयः प्राणमयश्चक्षुमंयः भ्ोत्रमय:” -- 

इत्येबसादिना शास्त्रेशाविकृतस्येफस्थैव ब्रह्मणोःनेकबुद्धयादिमयत्वमू । तथा 
बेकस्वा ल्ित्यत्वावषिभक्तत्वाच्चास्य जीवस्योत्पत्तिप्रलथों म स्त इति सिद्धम्‌ । 

--"जब नहीं मरता - 

--"यह वह महान्‌ भ्रजन्मा प्रात्मा प्रजर प्रमर प्रभृत, प्रभय है ब्रह्म है”-- 

>- वह विपश्चित्‌ त जन्म लेता है, त.सरता-है/-- 

--“यह्‌ भ्रज नित्य, शाश्वत तथा: पुराण है” 

--“उसको उत्पन्न करके उसी में भ्रनुप्रविष्ठ हो ग्रया/- 

--“इस जीवात्मा के साथ प्रवेश करके नाम भौर रूप का व्याकरण कहू गा-- 
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--“बह इसमें नख के प्रग्न भागों से प्रविष्ट है”-- 

“7 बुम वही हो”- 

“मैं बह्म ह्‌”-- 

-“यह सबका ध्रनुभव करने वाला प्रात्मा ब्रह्म है -- 

इत्यादि नित्यत्व कहने वालो श्रुतियां जीव की उत्पत्ति का विरोध करतीं हैं। 
श्रपन होता है कि जीव का विभाग होने से वह विकारी सिद्ध हो रहा है प्रौर विका रो होने 
से बह उत्पस्न मी होता है यह कहा गया उस्का क्या समाघान होगा तो उस पर कहते हैं 
कि इसका विभाग स्वयं नहीं है-- 

--“एक देव समस्त भूतों में छिपा है, जो संव्यापो, स्ब-भरूतों का प्रस्तरात्मा 
अल 

इस दइवेताश्वतर श्रुति के द्वारा एक हो जीव का बुद्धि प्रादि:पाधिथों से ढंकने के 
कारण विभाग बोध होता है, वैसे हो जेसे म्राकाश का घड़े से ढंका होने का बोष होता 
है । सुना जाता है ढि-- 

--“रे, यह भ्रात्मा अनुच्धित्ति धर्म वाला, प्रविताशी है, इसका मात्रांग्रों से 
संसर्ग होता है '-- 
है" --“यह भात्मा ब्रह्म है. यह विज्ञानमय, मनोमय, श्राखमय, चक्षुमंय, श्रोत्रमय 

इन शास्त्रीय वचनों से ज्ञात हो रहा है कि प्रविक्ृत एक हो प्रात्मा ब्रह्म है जो 
भनेक बुद्धि प्रादि से युक्त होता है । इस प्रकार एक होने से, नित्य होने से, प्रविभक्त होने 
से इस जोव को न तो उत्पत्ति ह्वोता है धौर न मृत्यु होती है, यह सिद्ध हुआ । 


अ्रथ जीवस्य चेतनाचेतनत्वपरीक्षा । 


एव ललु जोब: स्वतोः्चेतन एजागन्तुकचंतन्‍्यतथा खेतनों भातीति बेशेषिका 
प्राहु: । नित्यचेतन्यस्वरूप इति सांस्या प्राहु: । तबित्य॑ विप्रतिष्तो सिद्धान्त उच्चते 

--“'मोष्त एबेति उक्त हि” 

एप खल्वात्मा जीवों नोत्यडते परब्रह्मेबेदमविक्ृतमुपाधिसंपर्काज्जीवभावेनाव- 
तिष्ठते इति । तज्रेद॑ नित्यचेतन्यस्वरूप पर ब्रह्मास्नायते 

--“निल्यं विज्ञानमानस्दं ब्रह्मेति'-- 

--“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ति”-- 
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--“झनन्तरो«्बाह्मः कृत्सन:”-- 

- “भ्रज्ञानघन एबेति '-- 

तथा चाल्यैब परबह्मण: पुनरुपाणिसंसर्गास्मात्रामेदेन जोवल्वमुपपणते इत्युक्तम्‌ | 
अत एब कारणादल्य जोवस्य नित्यचेतम्यस्वरूपत्वम्न्यौष्ण्यप्रकाशवद्‌ू गम्यते । सनु 
जीवस्य नित्यचेतन्यत्वे सुप्तमूछित प्रहाविष्टानामप्यविशेषाच्चेतन्यं स्थात्‌ । ते पृृष्ठाः सन्‍्तो 
न बय॑ किड्चिदचेतयासहीति जल्पन्ति । श्रथ स्वस्थाश्वेतयम्ते । तेनायं कादाचित्कचे- 
तम्यत्वाबागन्तुकचेतस्यो जोब प्रात्मेति प्राष्नोति । इति चेत्‌ नेतबस्ति । 

--“असुष्त: सुष्ताननिचाकशीतीति” प्रतिप्तव्यम्‌ । 

--“भ्रथ थो वेदेदं जिश्लाणोति स प्रात्मा” । 

इल्येब॑ सर्व: करणद्वारेरिदं वेदेद॑वेदेति .विज्ञानेनानुसंघानादस्य विज्ञान- 
रूपत्वसिद्धि: । 

--“प्रत्राय॑ पुरुष: स्वयंज्योतिर्भवति नातोःत्योस्ति इष्टा घ्लोता सन्त विज्ञाता'- 

इंति सिद्धान्तात्‌ । ननु नित्यस्वरुपचेतन्यत्वे प्राणाद्यानर्थक्यमिति चेन्न । तेषां 


गसघादिविषयविशेषपरिच्छेदा् त्वात्‌ । प्राह हि--गस्घा4 प्रासभित्यादि। यु सुप्तादयों 
न चेतयन्ते इत्युक्तम्‌ । तत्परिहतं थुत्या । 


- “यह्ढे तप्न पश्यति पश्यन्वे तन्न पश्यति । न हि इध्टुवूं प्टेजिपरिलोपों विद्यते 
न हि विज्ञातुविज्ञातेबिपरिलोपो बिद्यते प्रव्नाशित्वात्‌ । न तु तबृद्गितीयमस्ति ततोप़्त्य- 
द्विमक्त यत्‌ पश्येत्‌”” - इत्याबिना । 


जीव की चेतन तथा प्रचेतनता का विचार 


वेशेषिकों का मानता है कि जोवात्मा स्वयं तो प्रचेतन है, उसमें चैतन्य बाद में 
बाहर से भाने पर वह चेतन प्रतोत होता है। सांख्यानुयायियों का मन्तब्य है कि जोवात्मा 
या पुरुष नित्य चेतत है । इस प्रकार दे: बिरोध कौ स्थिति में स्विद्धान्त का कथन किया 
जांता है कि-- 


--”इस्रो लिए उसे ज्ञाता माला गया है” -+ 
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यह भात्मा जीव उत्पन्न नहीं होता, यह पर भ्रविक्षतत ब्रह्म हों हैं जो उपाधि के 


संपर्क से जीव भाव को प्राप्त करके स्थित है। पर ब्रह्म को नित्यचंतम्यस्वरूप शास्त्रों में 
बतलाया गया है-- 


++'क्हो नित्य विज्ञान प्रीतांद हैं” -! 

--/'हा सत्य कान प्रनन्‍्त है". 

--“रह्म न भीतर है, न॒ बाहर. है, वह.सस्पूर्ण है" 
+--"इह भ्रज्ञानघन है"-- 


यह बतलाया गया है, इस परत्रह्म को जीव भाव प्राप्त हो जाता है, उपाधि के संसर्ग 
से मात्राप्ों के भेद के कारण । इसी कारण प्रग्ति की उष्णाता भर प्रकाश के समान 
उसको नित्य चेतन समझा जाता है । प्रश्न होता है कि जोवात्मा यदि नित्य चेतन है तो 
सुषुष्ति, मूर्छा तथा ग्रह्मविष्ट भ्रवस्था में बिना किसी विशेषता के चेतना होनी चांहिए । 
उस अवस्था में स्थित पुरुषों से जब कुछ पूछा जाता है तो उन्तका उत्तर होता है कि हमें 
उस समय कोई ज्ञान नहीं था। जब वें स्वस्थ रहते है तो सब कुछ जानते हैं, समभते हैं। 
इस प्रकार प्रतिफलित तो यही हो रहा;है कि जीव में क॒द्ा चितू चेतना है भौर वह बाहर 
से ब्राई हुई है।.. प्रब यदि ऐसा नहीं है. तो ८-“भसुष्त होते-हुए सोए हुमों में प्रकाशित है” 
यह समभना होगा । 


/'जो जानता है कि यह प्राध्माण कर हा है-सह पात्म। है” -- 


इस प्रकार सभी इन्द्रियों के द्वारों से, जानता है, जानता, है,.. इस प्रकार के विज्ञात 
के कारण जीवात्मा की विज्ञानरूपता की सिद्धि होती है । 


- महा यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है, इसके. अतिरिक्त कोई द्रष्टा, सननकर्त्ता 
या विज्ञाता नहीं है'-- 


यह सिद्धान्त है। प्रश्न होता है कि यदि प्रात्मा का चेतन नित्य स्वरूप है तो 
श्राण प्रादि इन्द्रियां व्यर्थ हैं, किन्तु ऐसा नहीं है, श्राण प्रादि इन्द्रियों की सार्थकता गन्ध 
प्रादि विषयों के परिच्छेद के लिए है । कहा ग़॒द्या है. कि गन्घ के लिए श्राणन्द्रिय है, 
इत्यादि । जो यह कहा गया इसका समाधान श्रुति के द्वारा कर दिया गया है कि-- 


- “जब वह नहीं देखता तब देखते हुए भी नहीं देखता, द्रष्टा को इष्टि का कभी 
लोप नहीं होता, ज्ञाता के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह भ्रविनाशी है, उससे 
दूसरा कोई है नहीं, जिससे कि अपने से विभर्त वह देखे"-.. 





शारीरकविज्ञानम्‌/४०१ 


जीवात्मा की यह. कदाबित्‌ भ्रवेतनता चेतयितथ्य विषयों के समोपस्थ न होने के 
कारण है । जैसे प्राकाश के ध्राश्रय में रहने वाला प्रकाश प्रकाशित' करने योग्य वस्तु के 
प्रभाव में भ्रभिश्यक्त नहीं हो पाता उसी प्रकार यहां भो समझता चाहिए । इसलिए यह 
जीवात्मा नित्य चेतस्य स्वरूप: है यह सिद्ध हुभा । 


प्रथ जीवस्याणुत्वमहत्वादिपरिभारापरीक्षा । 
श्रचेष जीवो:णुपरिमाणों था महत्यरिमाणो वेति जिज्ञासम्ते । तत्र ताबदात्सनो 
डंविध्यं शूपते -अणुत्व जल महस्व॑ च। 
“7 प्रणोरणीयान्‌ सहतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितों गरहायाम्‌" इति 
-“तस्मात्परं॑नापरमस्ति किडिचत्तस्मान्नाणीयों न ज्यायोस्ति किल्चिद्‌/ 


इत्यं चात्माणुश्वविभुल्वभुतोनां विरोधावप्रासाष्यं प्राप्तोति । परस्परविरद्धपो- 
पं कल्पयितुमेके तावदोश्वरपक्षे विभुत्व॑ ०234: 35०६ 
च सामञ्जस्यं व्यवस्थाप्य व्यवस्था- 
पयन्ति । तथा हि तन्मतसादो प्रदर्श्यते-- के 
नित्यचेतन्यो5्यं नित्यो जीबात्मा नोत्पद्यते इत्युक्तम्‌ । तथा चासौ पर एबात्मा 
केश्चिदुपाधिभिः संपृक्त: कार्यप्रवेशेन लक्षणभेदं गतो जीवसंज्ञामायाति | तथा च 
--“सत्यं ज्ञानमनस्तं ब्रह्म '-- 


इति + 


--“स यदाशश्माच्धरी रादुत्कामति सहैबेते: सर्वेसत्करामति” इति प्रथ गतिः-- 


--“थे चेके चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति चसामसमेव ते सर्च गच्छुन्तीति” । 
अयागतिरपि-- 


-“तस्माल्लोकात्‌ पुनर॑त्यस्मै लोकाय कर्मण.... 
जा 34२8 ॥ इत्णमुत्कान्तिगत्यागतीतां भवणादस्मिन्‌ जीबे परिच्छेदों विज्ञापते । विभो: 
गसनस्यासंभाग्यमानत्वातू । 
जीव के भ्रणृत्व या महत्त्व प्रिमाण का विचार 


भ्रव यह जिज्ञासा होती है कि जीव भ्र्पु परिमाण बाला है या महेत्‌ परिमाण 





४० २/अध्याग्र: २ धाद: ३ 


बाला ॥ इस/अ्रिघरग् में श्रुति में प्रात्मा का पत्मिण दों श्रकौर का बंतंलायां गया है, 
प्ररुत्व प्रोर महत्त्व । 


हर --"भणु से प्रणु श्रौर महान्‌ से, महा/त्‌ झ्रात्मा (इश्तल्जस्तुः कॉ”गुहा में निहिंते 


“उससे कोई श्रेष्ठ नहीं, उससे कोई भप्रधिक भ्रणु ध्ौर प्रधिक बड़ा नहीं'-- 


इस प्रकार प्रात्मा को प्रणुत्व विभुत्व प्रद्धशक्षत करने बालों श्रुतियों में 
अप्रमाणता प्राप्त होती है। क्‍योंकि परस्पर विरुद्ध परिमाण जो र महत्व हैं 
वे एक में समकजसः होते। नहीं दिखाई देते +॥ इसलिएँ कुछ लोग का परिहार 
भौर श्र तियों का छामज्जस्य स्थापित. कटने को! -कल्पता करते: हुए: ईकवरु को तो विभु 
मानतै हैं प्रौर जीव को भ्रणु मानते हैं । प्रारम्भ में यहां उतका मत दिखाया जाता है।॥# 

लित्य- चेतन्य काल्मा यह लित्यःजोवात्मा। उत्पन्‍्तः नहीं"हॉता यहें कहीं गया है । 
फेक भी-निष्क्ष लिक्राला जा।चुका है कि यहः परमात्पा हों कुछ उपाधियाँ से संयुक्त 

क्र कार्य जगत में. प्रतेश- के-कारणा रूथ. भेद कोः आप्ततकरता' हुँध्रा' जौंव की संता में 

प्राता हैं। पुनश्च 

--“बह्य सत्य,जान, घोर ग्रनन्‍्त है! 


इत्यादि श्रतिं के द्वारा इस पर आत्मा की यद्यपि पग्ननन्तता प्राप्त होती है 
तथापि उपाधि सम्बन्धवश अतिरिक्त जोव अवस्था को पहुँचने पर उसका मात्रा के साथ 
संसगं बिस्थापित होता है.। इसलिए, वेद. में, जीव/ल्‍्मा कीए-उल्काल्ति ग्रति/औरप्राशति का 
सम्बन्ध सुना जाता है । उत्कान्ति जैक्े-०- 


--“जब वह इस शरीर से उत्करमंणा करता हैं, तब इन सबके साथ ही उत्क़रमण 


--”इस लोक से जो भी जाते हैं, वे यहां से चन्द्रमा में ही जाते हैं-- 

परागति भी श्रुति में निदिष्ट है-८ 

>-“उस लोक से कम के लिए इस लोक में भाते हैं”-- 

इस प्रकार उत्कसरा | गति"झौरँ आगंति' के ध्यवश से इस जीव में परिच्छेद का 


ज्ञान होता है, क्‍योंकि जो त्यापक है, वह तो सत्र विद्यमात् है, श्लके गमन तथा भ्रागमत 
की/तो: कोई सम्भावना ही नहों की जा सकती । 


शा रीरेकेविज्ञानम/४० ३ 


प्रन्न.कश्चिद्‌ ख्ूपात्‌, इह ़लु मथा - वियवृक्यापि लि: त्सूपेर श्मिभिजतंपात्रे संभवत: 
प्रतिबिस्ब॒स्य जलसम्बन्धनिवृत्ती परस्यां वेवतायां स्वज्योंतिषिःसंपत्तिःसंभाव्यलें' तथा 
सर्वजगदृव्यापिनोः्प्यस्थ परमात्मनः कंश्चिद्िज्ञानरश्मिभिः शरीरविशेषे संंझ्वतों जीब- 
संज्ञस्य चिदाभासस्य शरी रसम्बन्धनिवृत्तो परस्याँ देवतायां स्वज्यांतिषि संपत्ति: संभा- 
0] 20404. । तथा रिल्थं व्यापिनो5प्यात्मत्त: संभ्रवतीतिः चेत्‌,सक्र- आरूसः 4 अः्त्वेव- 
+ - कित्तु. स्वात्मता चोत्तरयोरभिसंबन्धं -पश्यालः + विद्याकर्म- 
संबन्धेनायँं जीवात्मा स्वात्मनैबं खलु तानालोकेषु यात्रायातं -कुछते । तत्रायं यवि जीबः 
परिच्चिन्नौ न स्यान्न स तहि पृण्यापुण्याम्यां क्स्यां व्यवच्छिद्यत । न बेतस्य पुण्यापुण्यः 
। तस्मादवश्यमेतस्प जीवस्‍्य स्वात्मना परिमाणवत्त्वं लम्यते । 
परिमारां चेतस्थ-,ओेकिहपेस /संक्षबति---आणु वा  मल्यमं वा महंद्रेति । तत्र ताव॑दणुरेवाय 
जीब इति बूमः । 


यहाँ कोई कह सकता है कि जैसे प्राकाश में व्याप्त सूर्य क्री रक्ष्मियों का जल के 
पात्र में गिरने वाला जो प्रतिबिम्ब है वह इस जल ' के सम्बन्ध के हट जाने पर प्रपने 
बिम्ब रूप ख्रय/में चलाजाता-कै; -वेसे। ही यद्यपि ह परमात्मा स्व जत्‌ में व्याप्ते है तो 
भो कुछ विज्ञात रद्िमयों से विशेष शरीरों में जब यह जीव की क्षेज्ञाआप्तुतकर लेता है 
झौर जब यह चिदाभास कहा जाता है, उस प्रवस्था में इसकी जब शरीर के सम्बन्ध को 
निवृत्ति होती है तब पर देवता में, प्रपनी ज्योति में/- सम्पत्तता व्सम्भावित हो जाती है । 
तब्र इस प्रकार व्यापक प्रात्मा में भी इस प्रकार की उत्क्रान्ति संभावित हो जाती है, इस 
पर हमारा कथनलहै।कि/इस अ्कार उपाधि के कारण उत्कान्ति होने में कोई बाधा नहीं 
है, -किन्तुलप्नी धात्मा से प्रागे'कीदो वस्तुओं का सम्बन्ध हम देखते हैं । विद्या तथा कर्म 
के सम्बन्ध से यह जीवात्मा स्वयं ही भ्रनेक लोकों में गमन प्रागमन करता है । वहां यदि 
यह जीव सीमाबद्ध न हो तो यह पुष्य प्रौर.अ्रपुण्य कर्मो/से धृथक्‌ हो जाय(+'तब इसकी 
पृथक्‌ रूप से पुण्य भ्रपुण्य गतियाँ युक्ति सिद्ध न रह जायें, इसलिए भ्रवद्य इस जोव का 
प्रपना परिमाण (सीमा बन्धन]: प्राप्त होजांता है। भ्रौर इसका यह परिमाण तीन 
प्रकार का हो सकता है, या तो बह भरा है, या मध्यमलहै, ,या म्रहत्‌ हैः॥ जहां हम कहते 
हैं कि यह जीव भ्ररणु परिमाण वाला ही है। 


केचिस्वाहु:, ताणुरेतच्छू ते: । नाय॑ जोवात्मा- कश्चिदणवृक्तव्यः । भ्रणुत्वविपरीत- 
परिभाणश्रबणात्‌ । 

+-“ल बा'एव महानज झ्ात्मा यो5यं विज्ञेनमय: प्राणेपु/-- 

--“भाकाशवत्‌ सबंगतश्ब नित्य:”-- 

--“सत्यं ज्ञानमनस्तं ब्रह्म /-- 


इत्येबं हिं महृदस्थ.परिमाणण भूयते इति चेल्लेतदेवं-युक्त- वक्‍्तुम्‌ू'+ इतराधिकारातू । 


४०४/प्रष्याय: २ कद: ३ 
जता: श्रुतयों जीबाधिकारेणाम्नाता: । किस्तु विरजः पर प्राकाशोदित्येवं परमात्मानसधि- 
कृत्येदं महत्‌ परिमाणभाचकते । हा 

--“बोध्यं विजञानसय: श्राणेबु-- 


इति शरीरमेवाधिकृत्येद सास्ये- 
पर महत्वमाम्नायते इति न भ्रप्तितथ्यम्‌ । ०५९४८ 


आह एवाधिकारो इष्टव्य:। स्वशब्दोन्मानाम्यां चंतस्प जीवस्याणुत्व॑ विज्ञायते ।: 
तथा हि । 

-“'एषोश्ण्रात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिस्प्रासः पहलथा संविवेश”-- 

इति प्राणसंबन्धाज्जीब एवायं स्वेनात्मशब्देन ताबविहाणुत्वेनोप दिश्यते । 

-“ भाराप्रमात्रो हावरो5पि वृष्ट”-- 

इति च स्वेनावरशब्देनोपात्तोड्यं जोब: खल्वाराग्रसात्रयोन्‍्मीयतें । अपि च-- 

--“बालाप्रशतभागस्य शतघा कल्पितस्य च-- 

> भागों जोबः स विज्ञेय:”-- 

कुछ लोग कहते है कि यह अरयु परिमाण काला नहीं है क्‍योंकि श्रूति ऐसा नहीं 


कहती । यह जोवात्मा भ्ररु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका परिमाणा अणु के विप- 
रीत सुनने में भ्रा रहा है। 


-“यह जो आत्मा प्रा[ों में विज्ञानमय है, यह महान्‌ प्रौर झजस्मा | ५ 
-/'यह प्राकाश के समान संगत है भ्ौर नित्य है!'-- 
+-+' ब्रह्म सत्य ज्ञान प्रतन्‍्त है"--. 


इस प्रकार इसका परिमाण महान्‌ है यह चुना ज। रहा है । ऐसा कहते पर उत्तर 
| 


में कहना होगा कि यह कथन ठौंक नहीं है । क्योंकि यहां (श्रुति सन्दर्भ में) दूलरे का 
प्रधिकार है । ये उक्त श्रूति वाक्य जीव के सन्दर्भ में नहीं भ्राये हैं, किन्तु जो विरज है, 
प्राकाश से पर है, ऐसा कहते हुए ये सन्दर्स परमात्मा: को भ्रषिक्त करके उसका महत्‌ 


परिमारा दिखला रहे हैं। 
--“यह जो प्रासों में विज्ञानमय है"--- 


ऐसा कह कर शरीर के हो सन्दर्भ में इस महत्‌_परिमाण का कथन किया जा 
रहा है इस भ्रम को स्थात न दोजिए ! भर परिमाण वाले इस जीव का ही महापरिमाण 


शारी रकविज्ञानम्‌/४०४५ 


चाले परमात्मा के साथ वास्तविक प्रप्ेद होना यहां विवक्षित है। पोर इस श्रकार यह 
भी एक दूसरा ही झधिकार समझना चाहिए । अपने श्दों के ऊ्वं मान से-इस जोब के 
प्रणुत्व का यहां ज्ञान होता है । 


--/इस प्रणु प्रात्मा को चित्त से समझना चाहिए, जिसमें कि पांच प्रकार का 
प्राएं समाविष्ट है”-- 


इस प्रकार प्राखों से सम्बद्ध जोब ही यहां भ्रपने वाचक प्रात्मा शब्द से प्रणुत्व से 
बोषित हुप्ना हे । 


"बह प्रवर भी प्राराप्र मांत्र देखो गया हैं" 
यहां प्रपने प्रवर श्षक्द से गृहीत यह जोब-भ्राराग्र मात्रा से बोधित है । पुनश्च 


--केश के प्रागे के सौंबे ंश कौ भी सौ भागों में कल्पना करने पर जो भाग 
बनता है उसे जीव समझना चाहिए'-- 


यह कथन जीव शब्द से बोधित प्रात्मा/के अणु परिमाण का नियमन कर रहा 
है। 


इत्युन्मानं जोवशब्देनोपात्तस्यात्मनो४णिमानं नियमयति । 


नन्‍्वणुत्वे सत्येकदेशस्थस्थात्मन: कृत्स्नदेहणतोपलब्धिविरुध्यते । दृश्यते तु वर्मंण्या- 
लोसस्य झानखाप्रे स्यः सर्वां शरीरयध्डिमभिव्याप्पेतच्चंतत्योपलब्धिरिति चेतू तत्र बरस: । 


प्रषिरोधश्चन्दनबद्द्रष्टव्य: 
इति हि ४ आरीरेकवेशस्थ: 
जो + यथा हि ग्त्थसयश्चम्वमबिस्थु: 


चन्दनवदयमात्मा नोपपादयितु' शकय: - झ्रवल्यि लिये: ब्रात्मनो 
3 उपपद्चते ( चेन्न 22% न 
भवताति नैष चम्बनवृष्टान्त + + प्रस्युपगस्‍्यते 
हि मो5पि बन्दनस्येव वेहैकदेशवृत्तित्वम्‌ । हृवि हि स श्रूघते । का 


हृदि होष भात्मेति । “स वा एव प्रात्मा हद” इति । “कतस्त प्रात्मेति” “योज्यं 
प्राण! : पुरुष:” इस्येवमादि । तथा चेकदेशस्थस्य सतश्चन्दनस्य 
सतोजस्यात्मन: 


४०६/भ्रष्यायः २ पादः हे 


सूक्ष्मावयबविसर्पणेन संभाव्यते कत्स्ते शरोरे गन्घोंपलब्धि: । इह त्वणोरस्थात्मनों निरबय- 
बद्रब्धतथा लवबयवंविसपंर्ण नोपेपछले । हतेयवस्थितिवशेप्यें स्पाद्‌' इंति चेंत्‌.प्रस्तु तहि. 
गुशाह्वालोकवत्‌ । अणोरस्पे जोवारमैलॉज्य चेतन्यगुण! परित: प्रसर्पन्नालोमस्थ आनंखा- 
प्रेश्यः कुतस्‍्ने शरीरे विभवतीति वक्ष्यामः । ननु नेतवपि शकय॑ विज्ञोतुम्‌। गुणानों ग्ुंणि- 


द्रव 35092 ४२87 (५४ । जु, . परुणः पढब्यतिरेकेणास्पन्नाजुसुयते इति 
चेत्‌ कशिचिद्‌ ब.पात्‌ -त 00 2020%% गर्धवबिति । भ्म्धरडब्यव्पतिरे- 
केणापि दूरस्थप्राणेरिथिये गन्धवुत्तिववस्थास्पोजों वस्य चेतस्यगुणव्यतिरेको भविष्यति। पत्त 
गुणस्म-स॒तो एंस्घस्मापि सहैवाश्येश! विश्लेंष एति कश्चित्‌ कल ;, तंथासति 
गुएवतों मूल्रभ्यस्पाबिरेण क्षयप्रसजभत्‌ । दृश्यते तु तस्य 'रल्वोबि- 
साम्योपलब्ध्याउतपक्षी एात्वस्‌ । यत्तु केचिदू बुंबते । *वश्यत्तिद :गस्बद्व्यं आायुरुषं गन्धाप- 
श्रणेन क्षोयते । विश्लिष्टानां त्ववयवानामत्यल्पतया सक्नपि विश्लेषों नोपलक्ष्यते । सृक्ष्मा 
हि गन्धपरभा शव: संबेत्रो विप्रंसृता नोसिकॉपुटेम॑तुप्रविशनतों 2५५:३॥०४४१३९४ 

७) 3. 34330 2275९ ४४: र रत स्फुटगल्घोपलब्धे एप ::). तस्माद्‌ 'गरुणबबृब्रब्यव्यत् 

परितो5भिव्पाप्ति:--एवमणोरेबास्य जीवस्पायं चेत्स्यग्रुणः कलतते- 

शरीरेषभिव्याप्तोतीति संभवतीति । तथा च दर्शयति शास्त्र हृबयावतनस्पाणुपरिमारास्या- 
त्मनश्चेतन्येत्त गुऐेन सशरीराभिपर्याध्तत्वस्‌ । 

सन्देह उपस्थित होता है कि यदि जीव का भ्रणु परिमाणा है तो शरीर के एक प्रंश 
में उसके सस्थित रहने पर पूरेलशरोड़/में |जो/उसकी- उपलब्धि होःरहीं'है।उसका/विरोध 
ह्वोता 40227 अनुभव करते हैं.कि 2 में केश से नाखून, ४3४ (औ2 व्याप्त इस 
नमो जी /4/020(4 जे ऐ 
नर घ तर कक हक बजा हैदर पीस रन गत 
एक प्रंश में स्थित होकर भी पूरे शरीर में व्याप्त होने ्राज्ने,श्रानन्‍्द्र.क्ा/बनककाहोता है 
वैसे ही यह भात्मा भी शरीर के एक प्रंश में रहता हुभा सम्पूर्ण शरोर में व्याप्त होते 
वाली/उपलब्धि को आप्त करेगा । और! जैसे अह गेंन्चे ९२६५ 'हुप में संस्थित होता 
ही चलन के/ सर्वाज्लः में व्या प्त-्हो "कर रहता है वैसे” ही यह भर रूप जींवात्मों भी शरीर 
के झारे/अ्ज़ों में व्याप्त होकरे रहता है। अत: कोई/विरोध नहीं पता ॥ 

अ्रश्न होता है कि चन्दन की तरह इस प्रात्मा को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि 
दोनों'की अन्रस्थिति में भेद है।। इसेऔत्मा-कीप्रवत्विति को हमे चन्दन की तरह शरीर 
के एक अशमें/नहीं पातेः॥ इसलिए जन्दन” की अपेक्षा इस अरमों की अ्रवेस्थिति में भेद 
की -छफ्ल॒ब्शरिके।कारुण' ग्रात्मा के? रु परिमोरा के लिए चन्दर्न को दृष्टाल्त ठौक नहीं 
बैठता ४] प्रश्न ठीक नहीं, क्योंकि 'ऐसस्व्रीकौरें किया गया हैं। चन्दने की हो तरह 
आत्मा की भी शरीर के रह अंश में [र, क्के ढ 
बह सथीन 5 20/280 को उरी कार,फिया गया।है मर .शक्ि के हारा 

“+'हृदय में वह प्रात्मा है/-- 





+-"बह आत्मा हृदय में है”- 


_" यह प्रात्मा कौन है, यह जो प्रारणों में विज्ञोनिर्मय हैं देय में पत्तर ज्योति 
पुरुष है-- इत्यादि । 


इस प्रकार एक प्रंश में स्थित चन्दन बिस्दु- के.आन्त्ःक्री समस्त आहीरे में ज्ञान के 

कारण उपलब्धि होती है । यह साम्य दोनों हम ६] ६249 तिक़े 00४ प्राक्षेप 
नहीं किया जो सकता । पुरे: प्ररने किया है तो प्रवयंब (27.%॥ 
उल्षके सूक्ष्म भ्रवयवों का बिसर्पणा (फैलाब) होने से समस्त शरीर में उम्तकी उप॑ल| पर 
सम्भव है । परल्तु यहां भरा भात्मा 43/4३/८५8० है; श्रत। उसके: भब्नयज्नों के विसपंण 
की बात नहीं बनती । तब वही भ्रवस्थिति की विषमत। चन्दन के रष्टान्त में बती रही । 

उसका उत्तर है कि (चन्दन के समान सही ) लाक में गुण के समान ब्रत्तेसाता 
जायगा। इस प्रा भात्मा का चेतस्थ गुण चारों भौर फंलता हुआ नखून से केश तक व्याप्त 
कर शा सिए्ही जांता है कि यह भी मार्नतों संमेव नहीं हैं। पक रात, 
गुणी व्ष्फ को छोड़कर नहीं रहती । वस्त्र का गुऐे उसकी सफेदों क्लीन छोड़कर 
अनुभव में नहीं प्राता तो।इस प्रश्न पर कहना” यही हैं कि यहीं गुँशौ हव्य से गुण की 
व्यतिरेक गन्ध के दृष्टान्त से समझा हा है. गुन्धवान्‌ दृब्य को, छोड़कर दूर से भो 
गन जेसे प्रोणिन्दिय के 4 ' जीती. रे इस्‌' रे ०५ का. भी, 
चंतस्क गुर से व्यततिरिक॑ हाँ सकेगा। यदि के मर दुए होते ॥0 
आश्रय भूत द्रव्यो्से विश्लेयेश यो. 402, हैं तो यह कथन ठीक नही 
मानते पर तो गुणबवाले. य्‌ च्ाह़िए.। देखा को यही जाता 
है कि गन्ध वाले द्रव्य 02300 % 278 “४ (2244 के वजन में 
कोई कमी हीं भ्रा(रही है। यहां कुछ लोय'जोः येह कह रहे हैं कि झवश्य हों यह गन्घ 
बाला ब्रभ्य वायुस्थ गर्ब।के प्रपसा रण: करनें से क्षोण होता हैं, जो प्रवयंव उस द्रव्य के: 
चायुबारा:बाह ६ ले: जाये गए हैं, । व।पैेय्त पल्पः “होने के कारण श्रवयवों के पूरक होंगे 
पढ़ सी-बेउपलक्ित लहीं होतें+ गन्‍्ष के परमारु।सूक्षम होते हैं. वे चारों झोर फेलते हैं, 
थे तासिका के पुट में प्रवेश करके सुगन्ध' की बुद्धि उत्पन्न करते हैं; तो «० थ+ यू 
है । क्योंकि परमाणुझों के भ्रतीन्द्रिय होने भी गन्ध् की, 7 उपलब्धि + 
इसलिए गुणवान्‌ द्रव्य से प्रलग शा 2523 “| ही जे चारों शोर भ्रमि- 
व्याध्ति होती है। इस प्रकार ,अरु इस -क्ीजाह्मा' का/महः-तौतल्य शुणा/समस्तत क्रीर में 
अ्रभिव्याप्त होता है। यही संभव है। शास्त्र ने भी ४४ को भ्रायतन बनाने वाले प्रणु 
परिमारा बाले प्रात्मा का चंतस्प गुरा के स्राथ योगें होने पर समस्त शरौर मैं व्याप्त होना 
बतलाया है। 

--“आॉलोमस्व श्रानेखोग्रे स्थें: -- 


इति | तत्न यथा गन्थदब्यपरमाणुम्‌ लस्थातादस्य््यत्रामिसरस्तत्न तत्न स्व 


22 ४०८/भ्रध्यायः २ पाद: ३. 
बुणमनुभावयति एकमेवायमात्मा हृदयस्थानाव्श्मिद्वाराइभिप्रसरन्‌ करचरणाविषु तत्र 
तज्रेद॑ चेः प्रचरतोःस्यात्मनो५्य : सा 
7२४ [तम्यसनुभावयति । 4६८5: २०३ ्रज्ञागुण: सहात्मना 
--/पृषगुपवेशात्‌”-- 
-/प्रक्षया शरीरं समारहा- 
(कौ० ३६) इत्येबं कौषीतकोयादो चंतन्यगरुस्तेतेवास्प शरोरब्या।पित्य॑ पृथकत्वे- 
|] 


-+“तबेषां प्राणानां विज्ञानेत विज्ञानमादाय-- 
इति चास्य शरोरात्‌ पृथय्‌ विज्ञानोपदेश: । तस्मातू सिद्धमणुपरिसाणो5यं 
जीवास्मेति । 
; श्ोबस्याणुत्वमेक ४5 ७); रेल: भीधस्थाशेलओी करत 
है :44:80:% जोब: कश्चिबपूर्वोड्य (:+४%५ हम 32% “394७ 3० 
सातुम्‌ । बस्तुतस्तु लायमुत्यद्यते जोबो नाम कश्चिवपूों5थ्थ: + किन्तु 


--“ल वा एव महानज भ्रात्मा योःयं विज्ञानसय: प्रारेषु ।” 

इत्येवंजातीयका जोबबियया विभुत्ववादा: संगच्छन्ते । न ललु हृदयमात्रस्थस्य 
जीवस्याणोगु णो ग्रुणिव्यतिरेकेण सर्वा शरी रयब्टिमभिव्याप्तु' शक्नोति । ग्रुरास्य गुणिदेश- 
त्वात्‌ । ध्रनाधित्य तु ग्रुणिन गरुणत्वमेबेतस्थ गरुणस्य हीयेत । प्रदोषप्रभायाश्च द्रव्यास्तरत्वं 
व्यास्यातम्‌ + गन्धोषि गुणत्वाम्युपपमात्‌ साथय एव सड्चरितुमहेंति । प्रन्यथा गन्वस्थ 
गुणत्वहानिप्रसज्भात्‌ तथा चोक्त भगवता द्वेपायनेन-- 

“उपलब्याप्सु चेद्‌ गर्थ॑ केचित्‌ ब्रयुरनैपुणा:। 

पृषिष्याभेव त॑ विद्यादपों वायु थ संख्ितम्‌ ॥।” इति ॥॥ 

--केशों से लेकर तख प्रयेन्‍्त”-- 

यहां जैसे गन्ब द्रव्य का परमाणु मूल स्थान से प्रन्यत्र भ्रस्यत्र घूमता हुप्रा वहाँ 
वहां प्रपने गुर का भ्रनुभव कराता है, इसी प्रकार यह भात्मा भल्यत्र प्रसार पाता हुप्रा 
कर चरणादि सत्र भ्रज्ञोंपांगों में इस चेतन्य का भ्रनुभव करता है। वहां अवश्य हो 


शारौरकविज्ञानमृ/४०६ 


अंशों के रुप में घूमते हुए इस धात्मा का यह प्रज्ञा गुण प्रात्मा के साथ घूमता हुप्मा 
समीपस्थ रहता है ऐसा हम मानते हैं । 

- "धृष्क्‌ रूप वेश के कारण”-- 

-- 'प्रभा से शरीर प्र प्रारोहए करके '- 

उपदिष्ट इस प्रकार कौंधीत की उपनिषद में चेतन्य गुण के द्वारा ही इसका शरीर 
में व्यापन पृथक रूप से किया जाता है। 

“बह इन प्राणों के विज्ञान से विज्ञान ले कर"-- 

इस प्रकार इसको शरीर से पृथक्‌ विज्ञान का उपदेश हुआ है । इसलिए यह सिद्ध 
हुप्ना कि यह जीवात्मा भ्रण्णु परिमाण वाला है। 

इस प्रकार कुछ लोग जीव को अर परिमाण का व्यवस्थाप्रित करेते-हैं। इस पर 
हमें कहना है कि इस प्रकार जीव के भ्रणु परिमाणा को कल्पना नहीं की जा सकती । यदि 
यह जीव किसी अपूर्वे भ्र्थ के रूप में उत्पन्न होता तब तो कदाचित इसे प्रणु भी सम्रका 
जा सकता था । वास्तव में तो जीव नाम का अ्रपूर्व भ्र्थ तो उत्पन्न होता नहीं है। 
किस्तु- 

-/उसको उत्पन्न करके उसमें हीं अनुप्रविष्ट हो गया”--- 

इस श्रति के द्वारा परब्रह्म का ही प्रवेश सुना जा रहा है भौर उसी भ्रात्मा का 
उपदेश होने के कारणा वही परक्रह्म किसी प्रवस्था में जीव कहा जाता है ऐसा बतलाया 
गया । पुनइच इस पर ब्रह्म के विभुत्व सिद्धान्त से उससे प्रभिन्न इस जौब का भी विभु 
परिमाण ही है यही निष्कर्ष तिकलता है। इसलिए-- 

--“वह यह महा।न्‌ प्रण प्रात्मा है, जो प्राणों में विजञानमय है"-- 

इस प्रकार के जीव के विषय में विभुत्व के वाद संगत होते हैं । हृदय मात्र में 
स्थित प्रणु जीव का गुण गुशीकों छोड़कर सारे शरीर में प्रभिव्याप्त नहीं हो सकता । 
क्योंकि गुण प्रपने प्राश्रयभूत द्रभ्य के देश में स्थिर रहता है। यदि यह गुण भपने गुणी 
डब्य का भ्राअ्य लेकर उसका भ्राधार बनां कर न रहे तब तो इसका ग्रुण होना ही प्रसिद्ध 
हो जाथ । प्रदीप की प्रभां का जो रुष्टान्त इसके विरोध के लिए दिया जाता है तो उसके 
उत्तर में तो प्रदीप को प्रभा को पृथक्‌ द्रव्य ही सिद्ध किया गया है। गर्घ भी गुर होने के 
कारण श्रपने प्राश्नय में ही संचरित हो सकता है। प्रस्यथा गन्घ को गुणा नहीं कहा जा 
सकेगा । भगवान्‌ द्वैपायन का इस सन्दर्भ में कथन है कि-- 

--“जल में यदि गन्ष प्राप्त करके कुछ श्रनिधुएा लोग यदि जल को गन्धवान्‌ 
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कहने न्गें, तो यह उनकी ताप्तमकी है । ग्रन्ष को तो प्रषिवरं का ग्रृण दो मानता चाहिए, 
बह जल या वायु में तो संश्षित मात्र होता है ।' 


गन्धविप्रसारे गरघाश्रयस्यापि मलह्व्याद्रिश्लेषश्लेद मूलब्रव्यस्थ 
तहिं केनचित्‌ कालेन क्षय: प्रसज्येतेति तदष्यवेज्ञान्यम्‌ । गन्धापसरणद्वारा 
गस्धद्रव्याणामपक्षयस्थावश्यो पलब्धे: बिंश्लिष्टानामैव चाणतां सर्बतः 


सूलद्रव्यतों 
प्रसारेश गन्घोपलब्धेतपुप्न्नस्वात्‌ । तथा चेद॑ ज़ीवस्य चेतस्यं यदि कुतस्न शरीरमभिव्या- 
च्मौति नें सं तहि जीवो5णुः संभवति । श्रौष्णप्रकाशयो रग्निस्वकृपधमंत्ववच्चेतस्पस्थेब 
जीवस्वरूपधर्मतया गुणगुणिनोरबिभागेनावस्थानाब्चैतन्यवति शरीरे कात्स्न्येंन जीवाभि- 
व्याप्तेरम्पुपगन्तुमो चित्या पदोष॑ विभुर्जीब इत्यभ्युपगम्यते कथ्थ तहि तदणुत्वत- 
डुल्कान्त्थाविव्यपदेश इति चेत्‌ तत्र #्रूसः । 

तद्पुणसारत्वात्तु तद्‌चपदेश इति। 

अय॑ भाव: । 

--“स वा भ्रयं पुरुषों ज्ञायमान: शरीरमभिसंपद्यम्ात+ पाप्समि:संशृज्यते, स 
उत्कासन्‌ ज़ियसाणः पाप्मनों बिजहाति” इति बाजिश्रुते: 

“'मर्त्म बा इवं शरीरमात्तं मृत्युना । तवस्थामुतस्याशरी रस्थात्मनो5थिष्ठानस्‌ । 
प्रात्तो बे सशरीर: प्रियाप्रिय्रास्याम्‌ । एव संप्रसादोउस्माल्‍्छरीरात्‌ समुत्थाय पर ज्योतिर- 
पसंप्य स्वेन रूपेरशाभिनिष्पद्यते 

इति खाल्वोग्यश्ुतेश्व । 

शरीरसभिसंभवतो जोवस्थ भवति पाष्मना गुरोनाभिसम्बन्ध इति कृत्वा'तस्य 
जीवस्य ये गुणा बुद्धिसुखदु:खेच्छादेषप्रयत्तावयः तत्प्राधान्यात्तु बुद्ध पाथि७घर्माध्योसनिमित्तं 
कठूं त्वभोक्तृर।दिलक्षणंसंसारित्य॑ भजतो5ल्प  नित्यमुक्तस्पासंसारिशो5कतु रभोक्त्‌ 
रात्मनः संभवत्ययभणुव्यपदेश: तदुत्कान्त्यादिव्यपदेशश्च, न.स्वत: | 


“--“बालाप्रशतभागल्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीव: स विज्ञेयः स चानन्त्याय कहपते ।/-- 
इत्यणुत्व॑ं जीवस्पोपदिश्य तस्पेत् . पुतरानस्त्यविध्स्तात्‌ ओपचारिकाणुत्ववतः 


पारमाथिकानन्त्यास्युपपत्तावेबेतद्विरद्धो पदेशसाम-डजस्यं स्रंभवति । न चेवम/नस्त्यमेवोप- 
चारिक शकक्‍यते विज्ञातुम्‌ । सर्वोपनिषत्सु ज़ीवे श्रह्मात्सभावस्प प्रतिपन्नत्वात्‌ । 


--“आ्राराफ़मात्रों हावरोपि वृष्ड:” - 
इत्येतदपि बुद्धिगुशसंबन्धेनेव शिष्यते । 
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शरीर में धुर्णत्या'औव की अभिव्यो प्ते स्वीकार करना उंवित है । प्रश्न (५4५ दि ग 
जीव विभू है तो उसका अणुत्क भर उसको“ उत्कान्ति केसे सेम्मव है है 
कहना है-- 

+-/उसके जुरा: के सा र/प्रहरा/के कार्ए उसका कंपन होती है? ८ 

भाव यह है कि-- 

--“वह यह पुरुष शरीर को प्राप्त करता हभा पापों के संस में प्राता है; वह € 
उत्कमरा करता हुप्रा, मृत्यु को भ्राप्त करता हुआ पाों को छोड़ता है'- 

इश्न वाजि श्रुति से तथा 

“-/यह मर्त्य शरीर मृत्यु को आप्त है (मर चर्म' ६+# व हय ॥॒ 5054 त्मा 
का भ्रधिष्ठान-है। शरीर प्रिय प्रौरत्रिय सें' युक्त है। हो इक धम्सार हार ८ 
शरीर से! उठकर परम ज्योति में उपसम्पन्न होकर प्रपंने रूपे भें अभिनिव्षेत्न होता है "0" 

इश्च छन्‍्दोग्य धुति से भात.होता है. कि शरीर में संभ्रुत जीव का पाप से सम्बन्ध 
होता है। प्रत: इस जोब के जो गुर हैं बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न भ्रादिहैं 
उनकी प्रबानतावश बुद्धि की उपाधि के धर्मों के प्रध्यास के निमित्त से कतृ त््य, भोक्त,त्व 


पादि ह्यूरूप/बाले संसास्तिवः कोशप्राप्त हुएःजीव को जो स्वयोनित्पयुत! घंससो री पैकर्ता, 
भ्रभोक्ता है, उसको प्रणु कहा जाता है, उसको उत्कान्ति बाला कहा जाता है, ये सब बातें 77 


शरोर के कारण उम्रमें कह्दी जाती हैं, स्वत: नहीं । 
+-“केश के आगे का जो शत “भाग (सौ वॉ"्भरंश) है; उत्तकों मो जब सौ मेगों 7” 
में बांदा जाय तब जो भाग बनता है वह जोव है, ्रौर-बह अनन्त मे केल्पत होता है”. 


इस अकार जोब की अणुता/कउपदेश देकर उसो की पनत्त बतलाकर गण रूप 
से उध्षमें अ्रणुत्व कहता, भौर- परमाधिक-रूप से-अत्तन्त/मानसे पर ही इन विरुद्ध घर्मों में 
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समञ्जसता सम्भव होती है। यह नहीं कहा जा सकता कि जीव़ की यह अ्रतन्तता ही गौण 
है क्योंकि सभो उपनिषदों में जीव मैं ब्रह्मात्मभाव का प्रतिपादत हुप्रा है- 


/प्रवर भी (जीव भी) प्राराग्र मात्र दिखाई देता है''-- 
यह बात भी बुद्धि गुणा के सम्बन्ध से ही कहो गई है + 
--/यह भ्रणु भात्मा चित्त से ज्ञातव्य है'-- 


यहां भ्रणु परिमारा जो प्रात्मा का बतलाया गया है वह भी उपाधि के धम्िप्राय 
से या दुर्लेय है यह प्रकट करने के भ्रमिप्राथ से है। यह समभ लेना चाहिए। 


“प्रश्या शरीरं समाणह्ां त्यादिष्वपि भेवोपदेशेषरु बुद्ध बोपाधित्रृतया शरीरसमा- 
रोहणमस्य जोवस्य प्रतिपत्तव्यम्‌ । हृदयायतनत्ववचनमपि बुद्वेरेव तवायतनत्वात्‌ । श्रथे- 
तस्योत्कान्त्थावयो5पि धर्मा: प्राणोपाधिनिभित्ता एबोच्यन्ते । 

--“कस्मिस्तहमुत्कास्ते उत्कास्तो भविष्यासि कस्मिन्‌ बा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्पा- 
मीति सर प्राणमसृजत'"-- 

इति भ्रवणात्‌ । उत्कासत्यभावादेव चेतस्य गत्यागत्योरष्पभावों विज्ञायते । न हि 

बेहादू गत्यागती संभवत: । 

एव चोपाधिकधर्माध्यासो जीवे प्राज्वदू द्रष्टव्य:। प्रज्ञा प्राणा: प्राज्ञ आत्मा। 
सर छत प्रज्ञया बाच॑ प्राण चक्षु: भ्रोत्र जिल्लां हस्तो शरीरभुपत्थं पादों थियं च समारहा 
तास्‍्ता नामगन्‍्धरूपाद्या, सूतसात्रा श्राप्तोति। न हि प्रज्ञासात्रापेतास्तास्ता: श्रारमात्रा 
इमा पूतमात्रा प्रज्ञापयेरन्‌ । तेनाय॑ प्राज्ञ एवात्मा वक्ता प्राता द्रष्णा भोता रसयिता कर्ता 
भोक्ता रसयिता गत्ता सस्ता भवत्ति न त्वेते वश प्राण।:--इति विद्यात्‌ । ता एता बशमूत- 
सात्रा अ्रधित्नज्ञ दशप्रज्ञासात्रा प्रधिभूतस्‌ । यदि सृतसात्रा न स्पुर्त प्रज्ञासात्राः स्पु. । यदि 
वा प्रज्ञासात्रा न स्पुर्त सूतसात्रा: स्थु: । ता एता सूतसात्राः प्रज्ञासात्रास्वविता: । प्रज्ञासात्रा: 
प्रारो४पिता:-- 


-“स एप प्राण एव भ्रज्ञात्मानस्वोडजरो5मृत: । एप सर्वेश्वरः स मे आ्रात्मेति 
विद्याद्‌"-- 

--इति कौषीतकथुतो आूयते । तत्र तथा सात्रात्रयोपाबिसंबंधनिमित्तमस्य चिदा- 
त्मनः प्राज्ञश्य वक्तृत्वादिकसुपपद्मचते एजसस्थ जीवस्य अनोबुद्धिगुणसारत्बात्‌ कतूं त्व- 
भोक्तृत्वादिलक्षणसंसा रित्वव्यपदेशों द्रष्टव्य: ॥ 


ड्ह शज्भूरः प्राज्ञशब्देनेश्वरं प्रतिपद्य सर्वत्रेश्वरपरत्वेन व्याचष्टे तदेतदु- 
पेक्ष्यम्‌ू । ह72503804- 50 "४ बेदे कुत्राप्यक्ूयमाणत्वात्‌ । बस्तुतस्तु स्वयंभरू: परमेष्ठो 
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“प्रज्ञा से शरीर पर प्रारोहरा करके” 


प्रादि वाकयों में जो भेद का उपदेश है वह भी उपाधिमूता बुद्धि के द्वारा इस जीव 
का शरीर पर समारोहण समभना चाहिए ; जो हृदय को जीवात्म का भायतन बतलाया 
शा है वह भी बुद्धि के लिए ही है क्योंकि बुद्धि का प्रायतन हृदय ही है। उसके जो 
उत्कान्ति भ्रादि धर्म हैं प्राण की उपाधि के निमित्त मे हैं-- 


“किसके उत्क्रमण से मैं उत्क्रान्त हो जाऊंगा, तथा डिसके प्रतिब्ठित होने पर 
में प्रतिष्ठित रहूंगा यह सोच कर उसने प्राश का सूजन किया”'-- 


ऐसा सुना गया है। उत्क्ास्त के अ्रभाव के कारण हों इसमें गति तथा आगति 
का भी भ्रभाव ज्ञात होता है । जो व्यापक है, जो भ्रपसपंर्य नहीं करता उप्की देह से गति 
और भ्रागति नहीं सम्भव है । 


जीव में उपाधि के घर्मं का यह भ्रध्यास प्राज्ञ को तरेंह समझना चाहिए । प्रज्ञा 
धर्चात प्रारा, श्राज्ञ अर्थात्‌ ्रात्मा । वह भ्रज्ञा के द्वारा वाणी, घारणा, चक्ष, थोत्र, जिल्ना, 
हाथ, शरीर; उपस्थ, पैर तथा बुद्धि पर आरोहए करके उन बांयु गन्‍्ध, रूप भ्रादि भूत 
सात्राओं को भ्राप्त करता है, प्रज्ञा से दूर होकर वें प्रारा मात्राए- इन भूत मात्राध्रों का 
ज्ञापन नहीं कर सकतीं, क्रत: यह समझ लेना होगा कि यह प्राज्ञ प्रात्मा ही वक्ता, ब्राता, 
रष्टा, श्रोता, रस प्रहणकर्त्ता, कर्त्ता, भोक्ता, रमयिता, गन्‍्ता, मन्‍्ता होता है, ये दस प्राण 
नहीं । ये दव भूत मात्ाए प्रजा में हैं प्रौर दस भ्रज्ञा मात्राए' भूत में हैं। यदि भूत मात्राएं 
नहीं होंगो तो प्रज्ञा माजाएं नहीं होंगो । भ्रौर यदि प्रज्ञा मात्राए नहीं होंगी तो भूत 
भात्राएं भी न होंगी, ये भूत मात्राएं श्रज्ञा मात्राप्ों में प्रवित द्वोती हैं। प्रज्ञा मात्राएं 
प्राणों में ्रषित होती हैं । 


--"वह भ्राण ही प्रजात्मा होता हुमा भ्रानन्द प्रजर भौर प्रमृत है। बहो सर्वेद्व र 
है, वह मेरा धात्मा है, ऐसा जाने”-- 


ऐसा कोषीतको श्रृति में सुना जाता है । वहां जेसे तीन मात्राप्रों के सम्बन्ध के 
निमित्त से इस चिदात्मा प्राज्ञ का वक्त्‌ त्व श्रादि निष्पन्न होता है, उश्री प्रकार इस जीव 
के मन बुद्धि, गुणा का सार होने के कारण कतू तप, भोक्त्‌ त्व अ।दि संसारो रूप से कथत 
आर व्यवहार देखना समभना चाहिए। 


यहां श्री शंकराचायें प्राज्ञ शब्द से सबंत्र ईश्वर का ग्रहण करके सर्वत्र ईश्वर परक 
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व्याल्या कर रहे हैं, वह उपेक्षणीय है। क्योंकि वेद में कहीं भी प्राज्ञ शब्द का प्रपोग्‌ 
ईप्वर/के लिए नहीं हुआ है'। वस्तु स्थिति तो यह है कि स्वयंभ्ू परमैष्ठी, सूर्य, पृथ्वी भ्रौर 
चन्क्रःवये पांच-अधियज्ञ-प्रतिमा वॉले प्रजापति जैसे परम प्रजापति ईश्वर के द्वारा प्रधिष्ठित 
होकर ईश्वर भोोर पुरुष के सम्बन्ध के प्रकतिंगत प्रन्तरात्मा के रूप में ्रभीष्ट हैं बसे ही 
प्रव्यक्त, महान, क्षेत्र, प्राश तथा शरीर ये वौंच प्रियज्ञ में प्रेतिमा प्रजापति ध्रेपने परम 
प्रजापति जीव के द्वारा भ्रधिष्ठित होकर जीव तथा पुरुष की थ्रक्वति में प्रविष्ट भ्रस्तरात्मा 
के रूप में प्रभीष्ट हैं। यह जीव ईश्वर का प्रंश है, यह बात तो स्पष्ट ही है। 


प्रध जीवस्य बुद्धियोगविमर्शः 
ननु ईश्वरेणाभेदादेकत्वेन प्रतिप्नस्थ सर्वजगद्धयापिनोंउस्य जीवस्प बुढ्धियोगाव्‌, 
बुद्धिगुससंबन्धवश।दौपाधिकमणुपरिसाणत्वभारयायतै चेत्हि “संयोगा विप्रयोगान्ता” इति 
न्यायात्‌ संयुक्तयोरनयोबु द्घात्मततो रवश्यंभाविनि बियोगे तदणुत्व॑ नोपपद्येतेति स दोषस्तत्र 
प्राप्नोति इति चेत्‌ तत्र बूमः 
-“बाबदात्मभावित्वाच्च न वोषस्तदर्शनात्‌” 
इति यावदस्य जीवात्मन: संसारित्व॑ सम्यगदर्शनादिना न निवतंते यावदेव, चेत- 
स्मिन्‌ बुद्धघु पा बिसंम्बन्धस्तावदेवास्य जोवस्थायं जोवमावश्चोपपद्यते । बुद्धिसम्बन्धोपाधि- 
बिगसे पि स प्रात्मा नेश्वराद्‌ व्यतिरिच्यते । तथा चेतस्यात्मनो याबब्‌ बुद्धिवत्व॑ तावद- 
वश्यंभावी बुद्धियोग इत्यदोष: । तच्चेतस्मिन्‌ जीबे ब्रुद्धियोगित्व दर्शनादबगम्यते । तथा 
हि वं्शयति विज्ञानमयों मतोमय:ः आ्राशमयश्चक्षुमंयः श्रोत्रमय इति। अपि च-योज्यं 
विज्ञानमय; प्राणेषु हृचन्तज्योति: पुरुष: स्न समान: सन्नुश्ो लोकाबनुसंचरति ध्यायतोबेति ॥ 
एतेन लोकान्तरगसनेःप्यवियोगं बुद्धघादेदशंयति । 
जीव का बुद्धियोग विचार 


प्रश्न होता है कि ईश्वर से झ्ज्ेय होने के कारण एकश्व को प्राप्त समस्त जगत 
में व्याप्त होने वाले इस जीव का बुद्धियोग से बुद्धिगुणा सम्बन्ध के कारण उपाधिवत्‌ 
भ्रणु परिमारा यदि कहा जाता “जितने संयोग हैं वो विप्रयोगान्‍्त प्र्धात्‌ प्रन्‍्त में 
वियोग में बदलते हैं” इस स्याय से इन बुद्धि ध्रौर भ्रात्मा के संयुक्त रूप का भी वियोग 
अवध्यम्भावीं है, तंब वह प्रणुत्व उपपन्न नहीं होगा | यह दोष यहां प्राप्त होता है, इस 
प्रश्त पर उत्तर यह है कि 
--“जितना आत्मा के साथ सम्बन्ध है तब तक यह स्थिति है ऐसा मानने पर 
दोष नहीं होता, यही देखा जाता है”-- 
इस प्रकार जब तक इस जीवात्मा का सांसारिक: भाव सम्यक्‌ दर्शन प्रादि से 
«-िदृत्त नहीं होता भौर जब तक इस श्रात्म में बुद्धि की उपाधि से सम्बन्ध बना हभा है 
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तभी तक इसका जीव भाव है। बुडि सम्बन्ध की उपाधि के हट जाने पर वह प्रात्मा 
ईश्वर से भिंन्न नहीं रह जाता । 


तथा च जब तक यह भात्मा बुद्धि से युक्त है तब तक इसका बुद्ध के साथ योग 
अ्रवश्म्भावों है । ऐसा मानने पर दोष समाप्त हों जांता है । इस जीव में बुद्धि का यह योग 
दर्शन से अनुगत हो रहा है । इस बात को दिखाया जा रहा है कि 


--“यह विज्ञानमय हैं मनोम्य है, प्राएसय है, चक्षुमंय है, श्रोत्रसय है'-- 


पुनशच“--जो. यह्‌ विज्ञानमय . प्राखम॒य है हृदय में अन्तर्ज्याति पुरुष है वह 
समान होता हुआ्रा दोनों रूपों में ध्यान करता हुआ सा, लीला करता हुप्ला सा संचरण 
करता है” इससे लोक,स्तर ग़मन मैं भी बुद्धि के साथ इसका वियोग नहीं है यह दिखाया 
जा रहा है। 

ननु सुधुप्तप्रलययोरेष बुद्धिसम्बन्धो नावकल्‍पते । सता सौम्य तदा सम्पन्नों भवति 
स्वमपीतो भवती ति प्रतिज्ञानादिति चेन्न । 

--“पृ स्त्वाविबत्‌ तस्य सतो5भिव्यक्तियोगात्‌ ।” 

सुषुप्ते प्रलयें बात्मसत्तया विद्यमान एवायं बुद्धिसंबन्धः प्रबोधे प्रसवे वा पुनराबि- 
अंबति । देशंयति हि तवविद्यात्मकबीजस:्भवकारितमेतस्सुषुप्तादुत्थानं-- 


“सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामहे” इति । 


अ्यम्‌ + 
--“नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसड्भोष्न्यतरनियमो वाउल्यथा ।-- 


प्रतिबन्धानवक्लुप्तेश्ब । तस्मादवश्यमुप्लब्ध्यनुपलब्धितारतम्यसाधनत्वेसेदं सनोडस्युपगन्‍्त- 
हैः च॒ श्रूयते मतसा होव पश्यति मना श्वुणोति ।:अस्यत्र सता भ्रमूब नाद्श 
&४९ २ 4 काम: संकल्पो विचिकित्सा क्षद्धाअश्रद्धा घृतिरघृतिहॉरषोर्भो रिस्येतल्सव मन 
4 
भश्न होता है कि सृषुष्त झौर प्रलय में भी इसका बुद्धि के साथ सम्बन्ध सिद्ध नहीं 
होता । 
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--"हे सोस्य, यह कब सत्‌ से सम्पन्न होता है स्वयं प्रलय में नहीं जाता”-- 

ऐसी भ्रतिज्ञा के कारण सुधुष्ति शौर प्रलय में इसका सम्बन्ध नहीं है यह यदि 
माना जाय तो ऐसा नहीं है”-- 


पुंस्त्व भ्रादि के समान उसका स़त्‌ होकर श्रमिव्यक्ति का योग होते के कारण 
सुषृप्ति भ्रौर प्रलय में भात्मा की सत्ता से विद्यमान रहता हुप्रा ही यह बुद्धि का सम्बन्ध 
प्र्य धौर उत्पत्ति में पृनः भ्राविश्वत होता है ।. भ्रविद्यात्मक बीज को सत्ता को बनाने के 
लिए सुषुष्ति से इसका उत्थान वेद में दिखाया गया है,-- 


-“श्म्पन्न होकर हम तहीं जातते कि हम सम्पन्न हो रहे है”-- 


भ्रवश्य ही इस श्रकार मन बुद्धि प्रन्त:करणा को रस प्रात्मा में प्रात्मा के सम्बन्ध 
रहने तक मानना होगा । यदि ऐसा न हो तो “नित्य उपलब्धि अयवा नित्य प्रनुपलन्धि 
का प्रस्॑य भ्रा जाएगा । यदि मत, बुद्धि आदि के सहकार से झ्रात्मा को तित्यता न हो तो 
विषयोपलब्धि के साधन भ्रात्मा इन्द्रिय भोर विधयों के समोप रहते से, इसकी नित्य ही 
उपलब्धि होगी ध्रौर यदि इन उपलब्धि के हेतुओं को स्वीकार न किया जाये तो इसको 
सवंदा भ्रनुपलब्धि ही रहेगी । अथवा ओोत्मा या इन्द्रिय की शक्ति का प्रतिबन्ध मानना 
होगा भौर वह भ्रतिबन्ध सिद्ध नहीं होता क्योंकि प्रात्सा में कोई विकार नहीं आता और 
इच्चियों में प्रकस्मात्‌ शक्ति का प्रतिबन्ध हो जाता श्रकल्पित है। इसलिए अवश्य ही 
उपलब्धि और प्रनुपलन्धि के त/रतम्य के साधन के रूप में इस मन को स्वीकार करना 
होगा । इसी के सन्दर्भ में सुना जाता है कि, 


-* मन से हो देखता है मन से हीं सुनता है मेरा मन भ्न्यत्र था इसलिए हमने 
न देखा, न सुना । काम, संकल्प, सन्देह, श्रद्धा, प्रशद्धा, पृति, प्रघृति, लज्जा, बुद्धि, भय ये 
सब मन ही है"-- 

नन्‍्वयं जोब: स्वकम 6रणे स्वतस्त्र: कर्तताम्पुपेयते श्राहोस्वितू पारतरूयेण 
कुर्वारास्तेषां फलमपोष्टसनिध्ड वा पारतर्येणेवाय भुंक्ते इति जिज्ञासायां जोब: स्वकर्म- 
करो स्वतस्त्र: कर्ता वक्‍तब्यों भोक्तृत्वात्‌ । न हाम्य: कर्ता स्थादन्यों भोक्‍्तेति संभवति-- 
इति मीमांसका प्राहुः । प्रथ भोक्तेवाय॑ जोवों न कर्त्ता । विद्यात्मकस्य तस्य प्रकाशमात्र- 
त्वेनाकियत्वात्‌ । अक्रियल्वेषि भोक्तृत्व नापोच्यते ज्ञानघने तल्मिन्‌ प्रकाशमये सुखदु:ख- 
साक्षात्काररूपस्थ भोगस्थानिवार्यत्वादिति सॉल्या प्राह: । ह्रपि चाचक्षते--यदायं जीव: 
स्वतस्त्र: कर्ता स्थाद्‌-इष्टमेव तहि सर्व कुर्यान्‍्लानिष्टम्‌ । दृश्यते त्वयमनिष्टफलोपयिका- 
न्यपि कर्माणि कुर्वाण: । तस्मात्‌ कमंथ्यस्वतन्त्रत्वादयमकततास्तीति सांख्यानां सिद्धान्त: $ 
तथा चेब॑ विप्रतिपत्तों निर्णय: क्रियते- 


कर्ता शास्त्रार्यवत्वाद्‌ । 


कर्ता शास्त्रार्यवत्वाद्‌ २।३।३ ३ 

बिहारोपदेशाद्‌ २।३।३४ 

उपादानात्‌ २।३।३४ 

व्यपवेशाच्ल क्रियायां न चेन्निदेशविपयंय २।३।३६ 
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जीव: कर्ताउम्पुपगन्तव्य: । यजेत, जुहुयात्‌ दद्यादित्यादीनां शास्त्राणां सार्थकताया 
अपेक्षितत्वात्‌ । यदि हि जोवः कर्ता न स्पात्‌ तहिं जीव॑ प्रति क्तेब्यत्वेनोपदेशोयमनर्क: 
स्पात्‌ 

--“'एव हि द्रष्टा श्रोता भन्‍ता बोद़ा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष:”-- 

इति चेव॑ शास्त्रमनर्थक प्रसज्येत । प्रयंवत्तं तु शास्त्राणामवकल्पते । तस्मात्‌ स 
कर्ता अ्तिपत्तव्य: । विहारश्च सन्ध्ये स्थाने जीवायोपदिश्यते १ 

--“स ईयते5मृतो यत्र कामरात्‌”--इति । 

यदि जीव: कतंव्ये स्वतस्त्रो न स्थात्‌ स 'तहि 'स्वे शरोरे यथा काम परिवतंते' 
इत्येबसस्थादिष्ट घ्रिदं याथाकास्यमनबक्लुप्तं स्यात्‌ । भ्रपि चेदं जीवकतूं कमरथोंपादानं भूयते । 

--“तवेषां प्रा्तानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय”--इति। 

अ्राखान्‌ गृहीत्वेति च | 

स कथमयं करणान्युपादद्याद्‌ यदि कर्ता न स्थात्‌ ।॥ अ्रपि च॒ क्रियायामस्य जोवस्प 
कतूं त्वं ब्यपविश्यते-- 

--बिज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुते5पि चेति । 

प्रत्र विज्ञानसिति विज्ञानात्मा जीबों विवक्यते । न चेज्जीबों विवक्षितः स्थात्‌ 
तहि दो दोषों प्रसज्येवाताम्‌ । प्रथमतस्तावद्‌ विज्ञानभिति कठूं त्यवोधकस्य प्रधमानिद्‌ शस्य 
विपर्ययः कृतः स्थात्‌ । द्विविधों हि विज्ञानपवोपनेयो5यों - जीबात्मा चर बरुद्धिश्वेति | तयो- 
(००० बुद्धिविवक्षिता स्थात्‌ तहि करणे तृतीयानिद्देशः कृतः स्यात्‌ भ्रथमानिद्देशातु जीवस्य 


प्रइन है कि यह जीव प्पने कर्म के करने में स्वतन्त्र कर्ता स्वीकार किया जाता 
है भ्रथवा परतन्त्र रूप से कर्मों को करते हुए उनके इष्ट या प्रनिष्ट फल को भो यह 
परतन्त्रता से ही भोगता है। इस जिज्ञासा पर जीव अपने कर्मों को स्वतन्त्र रूप से करता 
है, यह कहना होग्रा क्‍योंकि वह कम फल का मोक्ता है, यह मीमांसा का 


कँ 
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सिद्धान्त है। यह जीब भोक्ता ही है कर्त्ता नहीं, क्योंकि ?बह-जिश्य।्मक- होसे से प्रकाश 
मात्र है और भ्रक्रिय है। सांख्य दर्शन वाले कहते हैं कि आक्रिय होने घर-भी उमस्रका भोक्ता 
होना बाधित नहीं हैं, क्योंकि उस ज्ञान घन में जो प्रकाशमय है उसे! सुल् दु&ल'का साक्षात्कार 
रूप भोग पनिवार्य है। पुनश्च येःकहते हैं कि यदिं यहं जोच स्वतत्त्र-रूप से कर्त्ता हो तब 
बह इष्ट ही सब कुछ करेगा, प्रतिष्ट नहीं करेगा |; पर्तु देखते-हैं. कि ्रतिस्ट फल को 
देने का कार्य भी जीव करता है| इसलिए कर्मों के करते में शरद कर्ता सबरतस्ल सहीं हैं । यह 
साँख्यों का सिद्धान्त है। इस प्रकार विप्रतिपत्ति उत्पन्नतहोने कर लिखेय यह्‌-किया जाता 
है कि 


--"बवह कर्ता है शास्त्र का श्रथें होने के कारण”-- ३३३३ 
- “बिहार के उपदेश के कारण '-- २।३॥३४ 
--“उप्रावान के कारण - ४॥३॥३५ 
"कथन क्की क्रिया में यँदिं ते हो तो निर्देश कॉ विपयेय होने में उपलब्धि के 
कारण भ्रनियम प्राप्त होता हैं। शाशबे६०३७ 
--“शक्ति के विययंय के कारण"-- २।३॥३५ 
+-"समाषि के श्रभाव के कारस -- रा३।३े६ 


/ जीव को कैततो स्वीकार करंता चाहिए । येजे करें, हवन करे, दान दे, इत्यादि 
शास्त्रों की साथंकता के भपेक्षित होने के कारए। जीबकर्त्ता म/हो-तो- जीव के' प्रति कर्तव्यों 
के ये उपदेश व्यर्थ हो जायें। 


++“यह दष्टा, श्रोता, मननकर्त्ता, बोद्ा कर्त्ता;विज्ञानात्मा पुरुष है” 


इत्यादि शास्त्र वचन व्यर्थ हो जायें। जो शास्त्र वचन हैं वें ध्र्थवान, हैं-यह 
निश्चय है। भ्रतः जीव को कर्त्ता मातनां भ्रोचश्यक है | उ्रथवा /सैल्धि के यान में जीव 
का विहार उपदिष्ट होता है । 

+- अमृत बह कामना के भनुसार| विहरएा करता है -- 

थदि जीव केत॑ब्य में स्वतन्त्र ने हो ती वहे भैपने शरीर में कामना के प्रमुसार 
'वरिवेतन करता है। इस प्रेकोरं इस जीव के लिए यह जौ 'भ्रदिश हैं, जो कामता के प्नु- 
सार है वह निरर्थक हो जायगा। पुनदच जीव का किया हुमा भथ ग्रहण श्रुति ने बत- 
ज्ञाया है-- 

-- वह उन प्रा्ों के विज्ञॉन से विज्ञान लेकर -- 

++ भ्राणों से लेकर -- 


ज्वारी स्कविज्ञानम्‌/< ९८६ 


कह कैसे' इन्द्रियों का०ग्रह॒एा/ करेगा यदि कर्ता न होगा । पुनश्च- क्रियाम्थ जीव को 
कर्ता कहा गया हैं- 

-5 बह विज्ञान, यज्ञ-का विस्तार करता है तथा कर्मों का विस्तार करता है -- 

यहां: विज्ञान शब्द|से विज्ञासात्मा जी बब अन्लीष्ट है । यदि यहां जीव प्रभीष्ट[ न तो 
दो' प्रकार के दोष प्राजायगे + पहिक/ तो यह कि //विज्ञानम्‌” यह कतंव्य बोधक़ प्रश्नमा 
विश्ननत्पन्त के क्रशन में। धर्य॑ में सज्नठःफ़ेर करना होग्र। । विज्ञात शक््व से उप्रस्थितः होने 
वाला प्रथं दो प्रकार का है, जीवात्मा तथा बुद्धि। इन दोलों;में: उप्र क्त मन्‍्तगत 
विज्ञानम्‌” शब्द के द्वारा जीव का ग्रहएा न कर यदि युद्धि का ग्रहरा किया जाता है तब 
वहां कररा धर्थ में तृतोया विभक्ति का निर्देश करता होगा “विज्ञानेन” ऐसा । जब “विज्ञा- 
नम्‌' ऐसा प्रथमा' निर्देश किया गया है तो उससे जौव का करूं त्व अ्रवगत होता है। 

अ्रधि: चाय क्वितीपो कोष: प्राप्तोति बदेतस्मां भृतो ब्िज्ञालशह्देन यदि जुद्धि- 
बिव्षिता स्पाज्न चेज्जीब:, तहि यश्रा बुढे: समवधाते जी(स्यार्थोपल्नधि जाते असमवधाने 
तु न जायते इति/ब्रुद्धिसहकारसाकेक्षत्वात्षियमेनोपलब्धिर्नास्ति । एवमेब्रोपलब्ध्रिबत्‌ क्रिया: 
यास्रत्रि अनियसः संभास्येत ॥ ब्रुद्धिसमवधाने सत्येव क्रिया स्थादु, श्रसस़वध़ाले तु न 
स्पात्त्‌ । हश्यते-तु किग्रा बुद्धिपृर्वा/काबुद्धिपूर्वा च । तस्म/व्‌ विज्ञानसिति जक़ात्मा 'कर्म्ारिष 
तनुते इस्येबेतस्था: शुतेरर्थः साथीयानुपपद्यते । तथा चेष जीव; कर्ता -इत्पर्ब: स्लिद्धः | 

अपि चेह थुतों विज्ञानशब्देन जीव एवायं विवक्षणीयों न तु इ॒द्धिः। बुद्षेबिवक्षायां 
शक्तिविपर्ययापत्ते: । बुद्धेरस्था: करणत्वशक्तिविपर्ययेण करत त्वशक्तिरकता स्पात्‌॥ तथा 
चंतल्य ुवरेबाहंअत्यय विषमत्-सम्राखत.। भहं गच्छामि, हूं हवीओोत्यादिसवेशाहंकार- 
वूबिकाया एब प्रवृत्ते: सर्वत्र दृष्टत्वात्‌ । तस्मादिह योज्न्यों बृद्धि करखुत्वे संगूहय तजुते 
स्‌ जीव; कर््तेत्यस्युपगन्तव्यम्‌ । 

समाध्यभाबाब्लेबं बुद्धे: करूं त्यू केष्मते । 

तथा हि प्रात्मप्रतिपत्तिप्रयोजन: समाधिरुपदिक्षयते : 

--“झात्मा वा परे द्रष्टव्यों मन्‍्तव्यों निविध्यासितव्य: । सोउल्वेष्टव्य: स विजिज्ञा- 
सिल्ब्य: ६ प्रोभिस्येब-ध्याय व.शरात्कासम्‌/ -- 

इत्पेवमादिरूप: । सोप्प्यस्था बुदें: कठू त्वे बृद्धाबेब कृत; स्थान्नात्मनि। प्रात्म- 
सश्चायमिष्यते समाधि: । तस्मादात्मनी जोवस्य कठूं त्वं वक्तव्यम्‌ । इत्यं चेमिः पड्भिहेंतु- 
भिर्जीव: कर्तेति सिद्धमू। 

भौर फिर एक यह दूसरा दोष भी भ्राता है कि “विज्ञानम्‌”इस शब्द का जीव भर्थ 
न करभअले में कि यवि-इस श्रुति में किज्ञाल शब्द से बुद्धि ही ब्रिब्स्‍क्षित है ज़ोढ़ तहीं तब जैसे 
बुद्धि की समीषता में जीव को भ्रन्न॑ की उपलब्धि नहीं छोती है, उसको सम्रीपठ़ा तर दोते 
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पर जीव को प्र्थ की उपलब्धि नहीं होती, भ्रतः जीव को अर्थ को उपलब्धि में वुद्धि की 
सहकारिता की भपेक्षा रहेगी तथा जीवात्मा को भ्रय॑ की उपलब्धि नियम से होती है ऐसा 
नहीं है। इसी प्रकार प्र्थ की उपलब्धि के समान हो क्रिया में भो प्रतियम की सम्भावना 
हो जायगी । बुद्धि को समीपता होने पर हो क्रिया होगी। क्रिया तो बुद्धिपू्वक तथा 
अ्रशुद्धिपूरवक दोनों ही प्रकार को देखने में प्राती है। इसलिए “विज्ञानम्‌” शब्द से 
जीवात्मा का ही ग्रहए करके यह तात्पयं समझा जाना उचित है कि जोवात्मा कर्मों का 
विस्तार करता है यह इस श्रुति का सम्यक्‌ प्र्थ सिद्ध होता है। भौर इस प्रकार यह जीव 
कर्ता है यह पर्थ सिद्ध हुआ । 


पुनः जोर देकर कहा जाता है कि उपयुक्त श्रुतिवचन में ध्रथवा सन्दसं में विज्ञान 
शब्द से जीवात्मा को ही समझा जाना डांचत है । यह /वज्ञानम्‌' शब्द का प्र्थ 
बुद्धि किया जायगा तो शब्द की शक्ति के उलट फेर का दोष भ्रायेगा कि करणत्व शक्ति 
को उलटकर कंतृत्व शक्ति वहां कहीं जाने लगेगी। भ्रौर फिर इस बुद्धि को हो वहां 
'पहे' इस ज्ञान का भ्रथवा मैं इस ज्ञान का विषय प्राना जाने लगेग।, मैं जाता हू में बोलता 
हूं इत्यादि से भ्रहंकार धूविका प्रवृत्ति को ही सर्वत्र देखा जाता है। इसलिए यहां जो 
अन्य बुद्धि का साघन बना कर उसका संग्रह कर हुए कर्मों का विस्तार करता है वह 
जीब कर्सा है यह स्वोकार करना चाहिए । समाधि के प्रभाव में इस प्रकार बुद्धि को कर्ता 
माना जाना अमीष्ट नहों है। 

क्योंकि धात्मज्ञान के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए समादि का उपदेश दिया 
जाता है + 

_--"भ्रात्मा द्रष्टव्य है मस्तव्य है निधि७घ्यासितव्य है, वह प्रन्वेषणीय है, वह 
जिज्ञासा करने योग्य है”-- 

-"# इस भ्रकार प्ात्मा का ध्यान करके"-इत्यादि रूप से श्रुति में समाधि का 
उपदेश है । वह भी इस बुद्धि को कर्त्ता मानने वर बुद्धि में हा किया हुआ मानाजाने लगेगा । 
झोर यह समाधि बुद्धि का नहीं भ्रपितु ्रात्मा का हो कर्तेब्य बतलाया जाना उचित है, 
इस प्रकार इन छ हेतुप्रों से जीव कर्ता है यह बात सिद्ध हुई । 


--“प्रपि चेवसस्यदिह द्रष्टव्यम्‌ । उपलब्धिववित्याबिना सूत्रश्रयेरशाउघिक रणान्तर- 
मअपीह पश्यन्ति । तथा हि- यदि बुद्धिव्यतिरिक्तो5्यं जीव: कर्ता स्थात्‌ स हि स्वतस्त्रत्वा- 
बाल्मन: प्रियं हितसेव चार्च नियमेल संपादयेन्नतु बा जात्वहितसत्रियं वा इत्याक्षेपे तत्समा- 
धानायोच्यते । 

उपलब्धिवदनियमो द्रष्टव्यः । 

नए: 

इति । बथायमात्मोपलब्धि प्रति स्वंतस्जोष्प्यनियसेनेष्टमनिष् चोपलभते एव्मय- 
सनियमेनैवेध्टमनिष्टं च संपादयिष्यति । न चोपलब्धावषि तस्य तत्स्वातन्त्यं नास्तीत्या- 
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क्षेप्यम्‌ । चेतस्पयोगादात्मन: सर्वत्रा्ोपलब्धावनस्यापेक्षत्वात्‌। भ्रवि च॒ ब्रूमः उपलब्धो 
प्राप्नोति एबमस्यां जोवकर्तू- 


कतृ 

नियमेत श्रवृत्तिरात्मन: संभवति । 20223 १ समाध्यमाबुस्च । 

श्राप च एक दूसरी बात यह भी देखना उचित है कि उपलब्धि करने वाला 
इत्यादि तीन सूत्रों के प्रकरण को यहां एक जया भ्रधिकरणा या विषय देखा गया है, 
स्पष्ट यह है कि यदि बुद्धि के भ्रतिरिक्त यह जीव कर्त्ता होगा तो वह स्वतन्त्र होकर 
झात्मा के प्रिय तथा भ्रप्रिय घ॒र्म की भी नियम से चिन्ता करेगा भ्रौर उसी का सम्पादन 
करेगा न कि धहित था ध्रश्रिय का भी वह सम्परादन करेगा, यह जो भाक्षेप पहले किया 
गया था उस पर यह समाघान कहा जाता है कि-- 

उपलब्िवान्‌ में प्रनियम देखा जाना चाहिए । जेसे यह भात्मा उपलब्धि के लिए 
स्वतम्त्र होता हुप्रा भो प्रनियम से दृष्ट भौर प्रनिष्ट को प्राप्त करता है उसी प्रकार 
अनियम से भो यह इष्ट का सम्पादन भौर प्रनिष्ट का सम्पांदन करेंगा । 

ऐसा नहीं है कि उपलब्धि में भो वह उस स्वतन्त्रता को नहीं प्राप्त करता । 
चैतन्य के योग से प्रात्मा की सर्वत्र उपलब्धि होना किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करता । 

पुनश्च हम यह कहते हैं कि प्रात्मा की प्र्थों के उपलब्धि के विषय में जैसे भनु- 
पल्रब्धि के कारणों का ग्रहण होने के तरतम भाव से बन्धन में भ्रनियम प्राप्त होता हैं 
उसी प्रकार इस जोव के द्वारा होने वाली या की जाने वाली प्रर्थ क्रिया में भी देश, काल, 
निमित्त आदि विशेष बातों की भ्रपेज्ञा होने के कारण इष्ट भर प्रनिष्ट का अ्रतियम 
सम्भव है । 

टेसा नहीं है कि सहायक को प्रावश्यकता रखने-बाले कर्त्ता का कर्त्तापन हट 
जाता हो । जैसे भोजन बनाने वाला पाचक श्रपनी पाचन क्रिया में ईंघत, जल झादि की 
झावश्यकता रखता है तो भी वह पकाने वाला कहां जाता है। सहकारियों की विचित्रता 
के कारर इष्ट प्रोर प्रनिष्ट पदार्थों भौर क्रियाप्रों में भ्रात्मा की श्रकृत्ति श्रनियम से होती 
है यह कहना होगा, 


--“शक्ति के विपयंय के कारण ”--तथा--“समाधि के प्रभाव के कारण”-- 
अ्रथातः प्रकृतं ब्रूस: । जीवस्येदसुच्यमान कत्‌ त्वं प्रकृत्युपाधिक व्रष्टव्यं नत्वेतस्थ 


तत्‌ स्वाभाविक॑भबति । कत त्वस्थोपाधिकत्वाच्चाय 800/48:7 77“ + “व युब ५० 
अतिपत्तव्य: । कर्ता चार्कर्ता चेति । तथा हि विशिष्टेयु घर 


४९२/प्रध्याय: २ पादः हे 
तपह्ति करुणात्ति वास्पादीनि कर्ता ही | ह्वेशरौरेण त्वकर्तेव। एवमयमात्मा सर्वव्या- 
*८“ : ्राणादीनि क्रणार्नि कर्ता भवरति। स्वात्मंनात्वकर्तेवेति। यथा 

हि; तक्षा वास्याविफरणह॒श्तों 22 कर्ता भवतिं।! प्रंथ विंसुक्तवास्थादिकररंतों 
हिरश्पापारः स्वस्थों भवति । तेस्वेतस्थ कह त्वभोपाधिक कार्यकाल नेमिशिकमुपपले । 
न त्वस्य तत्‌ स्वाभाविकस्‌ ।. सर्बवा 3 0/2038:! ॥ एक्सर्य' जीवारमा प्रकृति- 
करणोपेतः प्रकृतिरूपोपाधिबशात्‌ कर्ता सेनायां प्रुध्यभानायां विजेपिन्यां चेष राजा 
युध्यते बिजयते इस्याविष्यवहारबत्‌ । तथा. अस्पय्रते । 

#प्रकुत्पा क्रियमाणानि गुणः कर्माँणि सेवेश: । 

भहंकारविमुदात्मा, कर्ताः१सिति सुन्पते” ।. ६ति 


श्रत एवं च सुषुप्तों संग्रेसोबार्व्बावस्थायां विमुक्ती च कैबल्यावस्थायामस्य 
व्यावृत्ताशेषकरणस्य स्वस्थस्थाकतु स्व निष्वेद्यते । यंद्यस्प करत त्वं स्वाभाविकसभविष्यत्‌ 
तस्य तहि केबल्ये संप्रसादेईपि कातु त्वमनिबृत्तम्रसविष्यत | तथा च्ाय॑ निष्कर्ष: सिद्ध: । 
हिविधो5यं जीवात्मोपपद्ते - प्रकृतिविशिष्ट: १5७: प्रजाप्तिरात्माः्यमेकः । भ्रयैध एव च 
केबल: पुरुषों विशुद्ध; श्रात्मा यो गूढात्सा-स्‌, पर इति । तत्राय अ्रजापतिर्जोवात्मा कर्तेव ॥ 
अथ विशुद्धोष्यं गूढोत्मा जीवात्मा भवत्यक्तवेत्युभयथायं ब्रष्टव्य इति। 


प्रेब प्रकृत बात पर आते हैं। जीक का यह जोः कर्त्तांवन बत़लाया जा रहा, द्दै 
उसका कारण ,प्रकृति उपाधि है। जीव, में स्वभाव सिद्ध कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य की उपाधि 
के कारसा-यह- जीव, बढई की तरेह कर्त्ता भौर पकर्ता दोनों हैं। बंढई विशिष्ट लकड़ी 
काटने प्रादि की क्रियाप्रों में ही विशेष और भौजारों (साधनों) की प्रपेक्षा पक 
कार्ता होता है + वह. भपते शरीर से तो भरकर्त्ता हो है । जेसे बढ़ई, फरसा भरादि भौंजारों 
को छोड़ने पर क्रिया रहित होकर अपने में स्थित हों जाता है। उसका कंत्तपिन' उपाधि- 
अश कार्य के काल में नि्ित्तवश होता है। वह कर््तापन उस मनुष्य में स्वभाव सिद्ध नहीं 
हैं । क्‍योंकि वह सवेदा उस क्रिया से भ्राविष्ट तहीं दिल्लाई देता । उस्नी भ्रकार यह जीवात्मा 
अक्लृति रूपी साधन से युक्त होले पर प्रकृति हूपी उपाधि के वश से कर्त्ता होता है। जैसे 
सेना के युद्ध करने पर यह व्यवह।र किया जाता है कि 

--"यह राजा युद्ध कर रहा है, विजय प्राप्त कर रही हैं-- 

स्मृति में भी कहां गया है कि-- 

--“भ्रकृति के गुशों के द्वारा सब भ्रौर कर्म किये जा रहे हैं, जिन्हें प्रहंकार से 
विमृढात्मा होकर; यह "में इनका कर्ता हूँ” ऐसा सममता है ।-- 


> . -इसलिए सुषुप्ति मैं संप्रंसाद प्रव॑स्था मैं तथां विभुक्ति की कंवल्ये भ्रव॑स्‍्था में जब 
समस्त इन्द्रियों तथा साधन हट जाते हैं. तंब भपने में स्थित होने पर इसका कर्त्तापन 
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हट जाता है | यदि इसका कर्त्ताफ्त 5424, 44 तब कृवल्प में तथा संप्रसाद में मी 
कर्त्तावन हटता नहों । इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि यह जोपात्मा दो भ्रकार का है 
अकृति से विशिष्ट धुक्ष प्रजापति आत्मा बह एक है । यह वह केवल धुद्प है विशुद्ध 
आत्मा जो गूढ़ प्रात्मा है, वह प्रस्य है । वहां यह प्रजापति रूप ज्जोब आत्पा कर्त्ता दो है 
प्रोर जो विशुद्ध गूढ़ धात्मा है, जीबात्मा है वह प्रकर्तता ही है, इस प्रकार « प्रकार का 
इसे देखना चाहिए। 


भ्रथ भ्रकृत्युप्राधिक यदिवं कतू त्व॑ं जीब़ास्प्रास्यातं तदाप नेश्वरनिरपेक्षा '३३-० अथ 
संभवति प्रस्ति. हु. जोव: संपरिष्वक्तः हे 
श पति टच तय. तहछू तेडंध्टस्यस्‌ । रह कश्चिदीश्बरो 

--“कर्माध्यक्ष: सर्वमूताघिचासः साक्षी जेता केवलो नियु णश्च ।” 

सबलुप्नहप्रयुक्तेन विज्ञालेनास्य कमरा सर्वेषासुपप्नत्वात्‌ । तथा हि तच्छू यते । 


--“एष होव साधु कर्म कारयति ते यमेम्यों लोकेम्य उन्निनीषते । एव होबासाधु 
अरे कास्यति तं यम्धो निनोबते-- इति। 


--“थ प्ात्मनि तिष्ठन्‌ झ्रात्मानसन्‍्तरों यमयति”-- 
१] इत्यादि । नस्वेबसोश्वरस्थ कारयितृत्वे तस्य वंषम्यनंघू ष्ये स्थाताम्‌ इति चेन्न । 
कपास कृत कोचपुनाप ता : । यथा तृणलतौष घिवनस्पत्यादीनां स्व्स्व- 
जञायमा अतिमेदेनोत्पादने तत्तदुबीज- 
अपस्नानपेक्ष्येव त्वयं भवति पर्जम्थ: साधारखं निमिल्तम्‌ । एचमेब खलु जोवक़ृतघर्माधम- 
ह्बयं 
अबवतीश्वरः साधारण नि्त्तमिति बंषम्पनेघ्‌ व्ये नास्य भवत: । स्वप्रयत्नेरुत्पढामान बोज॑ 
चर्जन्थो यथा जनयाति एव स्वप्रथस्ने: कुर्वन्त कारयति + तथा ख लात्पस्त- 


तल्कृलभोगल्य तत्प्रक॒त्थुपहिते जीवात्मम्येबरोपपक्न- 

स्वात्‌ | भ्रस्ति हिं प्रकृतिकृतमस्य जोबल्य स्वातम्त्यमिति कृत्बेब तु विधिनिषेधादेशाः 

ज्ास्त्रकृता प्रव्यर्था भवस्ति । भ्रन्यथा जीवस्येकान्तत: सर्वत्रेश्वरपरतन्जत्वे तमुदिश्य विधि- 

लिपेधादेशाः सर्वेपि ध्यर्था: संभाष्येरसू। लोकिकाश्च सर्व पुरुषकारा व्यर्था;स्पु:। 

*« “-+० अल जोंबाः स्वकामकारे स्वग्रकृतितन्त्रस्वात्‌ स्वतम्त्रा इष्यन्ते | 
लिष्कर्ष: । 


अकृति को -उपाधिवश ज्ोब का जो कलेब्य व्याख्यात, हुमा है वह भी ईश्वर की 
न के बिना स्वतः जीव :में नहीं म्रंमव है + परसे प्रेरित होना उसका श्रुति से जानता 
चाहिए । 





््‌ ४२४/भ्रध्यायः दर पादः हे 

संपरिष्वक्त जीव है, ईश्वर नाम का एक पर प्रात्मा है। 

कर्म का प्रध्यक्ष, सबसूंतों में निवास करने वाला, संक्षिप्त रूप, चेतनामय जो 
कैवल है तथा निगुंणा है ॥0- 

उसके झनुग्रह से युक्त विज्ञान के द्वारा इसके सारे कर्मों की धिढ्धि होती है | 
अ्रमाण के रूप में श्रुति कहती है-- 

--"यह जिश्व जिस को उन्नत करना चाहता हैं उस उस से साधु कमं करवाता 
है, जिस जिस को नीचे की ओर ले जाना चाहता है, उस उस से यह ही भ्रसाधु कमें कर- 
बाता है"-- 

__जों प्रॉल्मा में रहता हुमा भरात्मा/को नियमित करता है” + 


सन्देह होता है कि जब साधु प्रसोधु क्रम करोंने वाला ईश्वर है, तब उसमें बिष- 
मता पौर क्रूरता के दोष प्राए गे, तो रेखा नहीं है । 


_..“इसके किए हुए प्रयत्न की भपेक्षा हैं. क्योंकि विहित भौर प्रतिषिद्ध व्यथथे 
नहीं होने चाहिए'-“ 


जैसे अपने भंपने साधारण बीजों से उत्पन्न तृणा, लता, आ्रोषधि वनस्पति भादि 
अद्धिंदों का बीज के गुण के धनुरोध से एक दूसरे से भिन्‍न उत्पत्ति होने पर भी वर्षा वित्ता 
किसी बीज के गुण के नुरोध के साथा रणतयां सर्वेत्र होतो है, वह सभी की उत्पत्ति का 
झ्ांघारण निर्मित्त है, इसी प्रकार जोव के श्रस्‍्वादित घमम भ्रधर्म की विषमता के कारण 
अ्त्येक में इष्ट भौर प्रनिष्ट फल को उत्पन्न करने में उन उस जीवों के प्रयत्न की भ्रपेक्षा 
के बिना ही ईश्वर साधारण निमित्त होता है, इसलिए विषमत। तथा निर्घ,खता ईश्वर 
में नहीं प्राती । प्रपने प्रयत्न से पैदा होने वाले बीज की जैसे वर्षा उत्पल्त करती है, वेसे 
हीं प्रपने प्रयत्न से कम करने वाले इस जोव से ईश्वर कराता है। भ्रतएव यह्‌ जीव ईदवर 
के प्रत्यन्त परतस्त्र नहीं है. प्रपितु जीवात्मा को पांच प्रकृतियां स्‍्वतन्त्र हैं भ्रतः अपनी 
ब्रकृतियों द्वारा उपस्थित किए गए कर्मों में जोब की स्वतन्त्रता है, श्लोर उन कर्मों के फल 
का उपभोग उन भ्रकृतियों से झावृत जीब ही करता है। यही युक्तिसिद्ध बात उहरती है । 
अपनी प्रकृति का किया हुआ कर्मों का स्वातस्व्य:जीव को प्राप्त है। यही कारण है कि 
शॉस्श्रों के द्वारा उपदिष्ट विधि और निषेध व्यर्थ नहीं होते । यदिं ऐसा न होता श्रौर 
जग पार कर के होता तो जीव को उद्दे श्य बनाकर शास्त्रों के 





निष्कर्ष है। 
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जीवस्येश्वरांशत्वप्रतिपत्ति: । 

अब बस: “पूंशो नानाव्यपदेशावल्यथा चापि' नानाव्यपदेशावस्यथा चापि” ॥२।३॥४३।॥॥ 

जीवो5यमीश्वरांशः प्रतिपत्तव्य:। ईश्वरापेक्षयेतस्थ जीवस्य भेदेनामेदेन च 
व्यपविष्टत्वात्‌ । 

--“सोड्स्वेष्टव्यः स बिजिज्ञासितव्य:'-- 

--'एतमेव बिडिस्वा सुनिर्भ 

--'य झ्रात्मनि तिष्ठन्नात्मानमस्तरो यसयति” । 

इत्येवमादयों हि भेदव्यपदेशा दृश्यन्ते | भ्रथ जीवाभेदेन चायसोश्वर: स्तूयते । 

--“हवं स्त्री त्वं पुसानसि त्वं कुमार उत वा कुसारी । 

स्वं जोर्णो दण्डेन वञ्चश्ति त्वं जातो भवसि विश्वतोमुख: । 

नान्योश्तो5हिति ब्रष्टा” इत्यादिम्य: श्रुतिस्य: । अपि च । 





--“भह्मदाशाः ब्रह्मदासा ब्रह्मं वेमे कितवा उत” इत्यादि । दाशाः कंवर्ता:। ये 
च दासा: स्वामिन्यात्मानमुपक्षिपन्ति । भ्रथ येःन्ये कितवा दूतवृत्ताः तेः्प्येते सर्वे ब्रह्मं - 
बेत्यमेदो व्यपदिश्यते । इत्यम्‌ उभयथा व्यपदेशवर्शनाप्न जीवो5यमत्यन्तमीश्वरेणाभिन्न एव 
न बात्यन्तं भिन्न एव । भ्रपि त्वयमंशांशिमेदात्‌ तादात्म्यापन्नों द्रष्टव्य:। तजञ्रायमंशाशि- 
भाबोह्तेकधा लोके दृष्ट:। शरोरशिरोबतू, महाकाशघटाकाशबत्‌, सूर्यरश्मिबत्‌, 
अ्रतिबिम्बबत्‌ सूर्यरश्मिवद्वायमीश्वराज्जीबो द्रष्टव्य: । उक्तरीत्या 


मन्‍्त्रवर्णाच्च॥ 7५ 
7 त्वादोइस्य सर्वा भूतानि “-- 
इति हि मन्जवर्ण: भूयते । पादों भागोंश इत्येकार्धा; । सूतशब्देन चाविशेषाज्जीव- 
अधानानि सर्वाणि स्थावरजज़ुमानि विवक्ष्यन्ते । भ्रुपि च॒ स्मर्यते-ईश्वरगीतासु-- 
--“ममबांशों जीवलोके जीवमूतः अमल 2 पद 
इति । तेनायं न स एव साक्षान्न वस्त्वन्तरमिति सिद्धम्‌ । 
जीव के ईश्वरांश होने का विचार 


प्रव कहते हैं-- 
--“झनेक प्रकार से कथन के कारण जीव ईश्वर का पभ्रश भी हैं तथा भ्रन्यथा 
भाव भी है”-- 


४२६॥/भ्रष्यायः २ पाद। हे 


यह जीव ईश्वरॉंश समझा जाता चाहिए । क्योंकि ईश्वर के साथ इसका भेद 
और भ्रभेद दोनों कि होते हैं । 


_-.“बह प्स्वेषशीय है, वह जिज्ञासा करते योग्य है"-- 
_-“उसी को जानकर मुनि होता है”-- 
.-«जो पात्मा में रहता हुआ भीतर से स्रात्मा को नियंनन कर्ता।है/+- 


इस प्रकार भेद के कथन द्ेल्ले जाते हैं। ५नंएव जीब से प्रमिन्न श्रुतियों में इप 
ईश्वर की भी स्तुति है-- 


- “तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कुमार या कुमारी हो, [मं जी प्रवस्था 
में दण्ड के बाहर ४०४2 शहर दीक्तभरे कही ४: 

_--"इसकेः भ्तिरिक्त भ्रम्य कोई द्रष्टा नहीं है/- 

अपि च 

--/कुछ लोग दास कितवादित्व की भी पढ़ेंते हैं-- 

जैसे प्र्थवेद को पढ़ने वाले ब्रह्म सूक्त मैं कहते हैं+- ४ 

“ब्हाँ के दौश हैं; त्रह्म के दास है'या' ये हम'अहा' 'हीएकितव है”->इत्यादि || 


+ . खाश का भर्ष है केवट, दास वे भी. हैं जो स्वामी. के समोप अपने को समपित 
करते: हैं । इनके भ्रतिरिक्त जो कितव- हैं, जो द्यूत्त व्यवहार बाले हैं, वे भो ये सभी ब्रह्म 
ज़्हो हैं यह कहा जाता है। इस प्रकार दोनों तरह से कहे जाते के कारण यह जोव न तो 
ईश्वर से प्रत्यक्त मिलन ही है न प्रत्यन्त झभिश्न-ही है। अधितु यह अंश प्रंशीं के भेद से 
तादाह्म्य को प्राप्त है ऐसा देखना चाहिए । वहां यह भ्रशांशि भाव लोक में प्रनेक प्रंकार 
से देखा जाता है, शरीर भौर सिर की तरेंह, महाकाश ब्रटोकाश की) तरह सु तथा उसको 
किरणों की तरेंह, बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब की तरेह/ अर्नि तथा उसके अंगारों की तरंह्‌ 
इत्यादि । इलमें झ्ति भौर-उस्के प्रगारों की त्रेंह,  बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब की तरेंह, 
प्रथवा सूये .भौर उसकी किरणों की तरेंह इस “इशबर से जीव को समभना चाहिए। 
क्योंकि उक्त रौति सें इन दोनों में भेद भौर प्रभेद का उपदेश हुभा है । 
--'रौर मन्‍्तत के प्रक्षरों के कार' 
--“सारे भूत इसका एक अरण हैं-- 
ऐसे मस्त्राक्षरं सुने जाते हैं। पादे, भाग या प्रंश एक ही बात है। भूत शब्द से 
बिना किसी भेद के जीव को प्रधान रखने वाले समस्त स्थावर तथा जंगम का प्रहरण है। 
ईश्वरीय गोता में भी इसका स्मेरणां हुआ है-- 


_..जीव लोक में सनातन जीव मेरा ही झंश है”-- 
इससे यह न तो साक्षात वही है, भौर न कोई दूसरी वस्तु है यह सिद्ध हुमा । 








बाइक: शरकाफ़्फमाज: एक १2 तय 722 
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र७ 





जीवेश्व र्योरभोक्तृत्वाभोकत्स्‍्वाम्यां बैधर्म्यप्रतिपत्ति:। ननु जीवस्पेश्व्ररांशत्वास्यु/ 
कामे तदीम्नैन संसारदु/श्ोपभोगेनांशिन ईश्वरस्पापि दुःख्ित्वं स्थात्‌ । हस्तपादाइल्यतमाज- 
गतेन दुःखेनाज़िनों दु/लितस्य लोके दृष्टत्वात्‌ । इंति चेत्‌ । तत्र बरस: । 

प्रकाशाबिकपैब पर-- 5 

इति । यधा5यं सौरश्चाखो वा प्रकाशो वियद्‌ व्याध्यावतिष्ठसनोउज्ञ,स्पाद्यपाधि- 


संबन्धात्‌ प्रतिप्त्ती तत्तद्‌ृभाज 9। दृश्युते किस्तु लस परमार्थ- 
तस्तत्ताड्भाबं अतिषद्यते, यथा आकाशों घटाविषु गच्छल्सु त्त 
बरभार्थतो गच्छति, पथा ल्लोदशरावादिकम्पनात्‌ तद॒गते सुरंप्रतिबिम्बे कम्प्रमानेई प्‌ त 
तद्दान्‌ झूयें: कम्पते बुदप्राद्युपाधिस्तति जोवे दु: :लायमानै5पि तत 
द्वानीश्वरों ४ ०७०७७५०४०-१४१ जीवानामीश्वरांशस्त्रेःपि तदुपाबिसूतसनोबुद्भघाययवच्छेदेनोत्पद- 
मसाला दुः संप्रशनक्तिर॒स्तीति जीवेश्वरवेधर्म्यप्रतिपादक- 
अ्रुतिम्योउध्यबसी पते ॥तथा हि 

--“ड्व सुपर्णा सयुजा सक्षाया समान वृक्ष 'बजाते । 

_“तम्रोरन्‍्यः पिप्पलं स्वाइत्ति भिचाकशी ति” (सुण्डक) 

एको वेवः सर्वंभूतेषु गूढः सबबेब्यापी, सब्रेसुतान्तरात्ता । 

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी जता केबलो नियु शश्च । (श्वेता०) 

सूर्यों यथा सर्बलोकस्प चक्षुनन लिप्पते 


चालुषेर्बाह्मदोषे: । 
एकस्तथा सर्वभूतात्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाहः । (कठ०) 
इत्यादिषु जीवातां भोक्‍्तृत्वमभोक्तृत्व चेश्वरस्थास्तायते । 
स्मरस्ति च [पक बेस्पाकाहफण बेब्रब्यासादय: 
2००००] 


“तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो नियु णः स्घृतः ॥॥ 

नलिप्यते फलैश्चापि पदुसपत्रभिवाम्भसा ॥ 

कर्मात्मा त्वपरो पोज़्ौ भोकबन्बै: स पुज्पते ॥॥ 

स सप्तदशकेनापि राशिना.प्रुज्यते पुनः) 

पुपेष्टकेन लिड्ें न प्राणाहोन स युज्यते । 

तेन बढ्स्थ वे बन्धों मोक्षों पुक्तस्य तेत च ॥ 

जीव भौर ईश्वर में भोक्तापन झौर प्रभोक्तापन को लेकर चर्म में विपरीतता है । 

प्रश्न होता है कि जीव को ईइवर का भ्रँश्ष माने लेने पर जीव के संसार में दुःख का उप- 
ओोग करने से उसका झंशी जो ईश्वर है. उसमें दुली होने की प्रतीति होने लगेगी। हाथ 


है 








४२६/प्रध्यायः २ पाद: ३ 


पैर झ्रादि किसी एक प्रंग के दुःखो होने से प्रंगो शरोर भी संसार में दुःखो देखा जाता 
है । तो इस सन्‍्देह पर यह कहना है कि-- 


--“प्रकाश भ्रादि की तरह दूसरा वैसा नहीं है-- 


जैसे यह सूर्य का या चन्द्रमा का प्रकाक्षा भ्राकाश को व्याप्त करके स्थित रहता 
हुआ प्रज़,ली प्रादि उपाधि के सम्बन्ध से उनके सीधे टेढेपन के कारणा उस उस रूप को 
प्राप्त होता हुप्रा दिखाई देता है, परन्तु वास्तव में वह प्रकाश उस उस झाकार का नहीं 
होता, प्रथवा जैसे प्राकाश घट भ्रादि के चलने से चलता हुभा सा प्रतीत होता हुआ्ला भी 
बस्तुतः चलता नहीं है, भ्रथवा जैसे तालाब या बतंन में पात्री के हिलने डुलने पर उसमें 
दिलाई देने वाला सूर्य का प्रतिबिम्ब भी हिलता डुलता प्रतीत होता है किन्तु वास्तव में 
सूयय में कोई हिलने डुलने की क्रिया नहीं होती, इसी प्रकार अविद्या से उपस्थापित बुद्ध 
आदि की उपाधि से युक्त जीव में, दु:खी दिखाई देने वाला भो यह्‌ ईश्वर दुःख का श्रनु 
भव नहीं करता, जीवों के ईश्वर का श्र'श होने पर भी उसकी उपाधि भूत मन बुद्धि 
श्रादि से भ्रावृत होने से उत्पन्न होने वाले सुख दु।ख भादि का भोग इस अंशी ईश्वर में 
प्रसक्त नहीं होते, यह बात जीव प्ौर ईश्वर के विरुद्ध धर्मों को बतलाने वाले श्रति वाकयों 
से सिद्ध होती है। 


--“संयुक्त रूप से रहने वाले, मित्र भावापन्न दो सुपर्ण पक्षी, एक ही वृक्ष का 
आश्रय लिए हुए है, उनमें एक से श्वादिष्ट पीपल को खा रहा है, दूसरा बिना खाता हुआ 
देदीप्यमान हो रहा है/-- 


__'समस्त भूतों में गूढ़ रूप से विद्यमास, सर्वध्यापक, समस्त भरूतों का अल्त- 
रात्मा कर्मों का अ्रध्यक्ष, समस्त भूतों में निवास करने वाला, साक्षी, चेतन्यवाला, केवल 
भर निगुंण एक देव है”-- 

-+“जैसे समस्त लोक का नेत्र सूर्य, नेत्र के बाहरी दोषों ऐ लिप्त नहीं होता उसी 
प्रकार समस्त भूतों का एक प्रन्तरात्मा वह लोकों के दुःल्ों से बाहर रहता हुप्ला लिप्त 
नहीं होता/-- 


इत्यादि मन्त्रों में जीव को भोक्ता कहा गया है भौर ईश्वर को प्रभोक्ता बतलाया 
गया है । 


भगवान्‌ वेद व्यास भ्रादि भी स्मरण करते हैं कि-- 


--“बहां जो परमात्मा है वह नित्य, निगुंण रूप से स्मृत होता है । बह कर्मों के 
कलों से जल में स्थित पद्म पत्र की भांति लिप्त नहीं होता ।” 


शारोरकविजञानम्‌/ह२६ 


--“परन्‍्तु यह जो दूसरा कर्मात्मा है, वह मोक्ष भ्रोर बन्ध से युक्त होता है । वह 
थुनः सन्नह राशि से युक्त होता है '-- 


--“पुर में बह प्राण भादि भाठ लिज़्ों से युक्त होता है, उससे बंधने पर उसका 
बन्घन होता है भौर उससे मुक्त होने पर उसका मोक्ष होता है ।-- 


अन्न पूर्वेण कर्माध्यक्षस्थ परमात्मन: कर्सफलाभोक्तृत्वम्‌--उत्तरेण तु कर्मात्मनो 
जोवस्य कर्मफलभोक्तृत्वमाश्यायते.। तत्र जोबेश्बरांशत्वाज्जी वभागे प्रवृत्तानां बन्धमोक्षा- 
बीलामसुष्मिन्नंशिनीश्वरेष्प्यवश्यं संप्रसक्ति: संभाव्यते--इत्यतस्तदाक्षेपपरिहारायेवास्मिन्‌ 
जीवेश्वरापेक्षया बेलक्षण्यमाह--स सप्तदशकेनाप राशिता युज्यते पुनरिति । पञबन्ानेन्द्रि- 
याणि पड्चकर्मे न्द्रियाणि पञ्चप्रारपा मनोबुद्धी --इति स॒प्तदशकों गण इत्याहु: । वस्तुतस्तु 
बशुनित्यः प्राण: प्राणनित्यश्चात्मा इति छत्वा स आत्मा प्राराः पशुरित्येवं त्रिपर्वा सत्य- 
अ्रजापतिरध्यबसीयते । अस्ति चायं जीव: सत्यप्रजापति: | तत्र वेश्वानरस्तेजसः प्राज् 
इत्यैवं त्रेघा विभक्तोडग्निविशेषस्तावदात्मा । अथेतस्मिल्लात्सलि चन्द्रसुर्बास्यामीश्वरमनो- 
जुड़िम्यामुपसंक्रान्तो मनोबुद्धिलक्षण: प्राणः । भ्रबतवाश्चिता: पठ्चदश पशवों भवन्ति । 
तथा हि-बिद्याचतुष्क, कमंपट्कं, ज्ञानेन्द्रियपड्चक, करमेंस्द्रिय:>चकं, प्रारपञ्चक 
कासः, शुक्रदयम्‌--इत्येता: सप्तविभूतयः। श्रथ पड्च क्लेशा:, त्रयः कमंविषाकाः 
द्वावाशयो, त्रथो बस्धा:, षड्मंयः, सप्तावस्था:, भ्रपुर्णत्वं संसार:, इत्यष्टो पाप्मानः। भय 
सनोब॒द्धी । इस्येवमेते: सप्तवशभिराक्राम्तोः्यं जीवः परतस्त्रो भूत्वा दुःखेनानुयुज्यते। 
ईश्वरप्रंतियो गिक। हीमे सप्तदशरर्मा नेश्वरेणानुयुज्यम्ते, प्रतोडसाबीश्वरस्तावृशोपाध्यना- 
ऋए्तत्वान्न दुःखेनानुयुज्यते । जोवेईप चास्मिन्‌ चिदाभासेःयं दुःखथोगो भवत्योपाधिको 
ज्ञ वास्तविक: । जलस्वप्र तिबिम्बे जलप्रकम्पहेतुकप्रकम्पोपचारवत्‌ । उपाध्यपाये स्वयं 
कंबल्यावस्थों जीवो नेश्वरादतिरिच्यते । जलापायै प्रतिबिम्बस्थ परदेवतानतिरिक्तत्ववत्‌ । 
अस्तुतस्तु जलोपाधिकस्यापि प्रतिबिम्बस्य सत्यवि जलप्रकम्पे स प्रकम्पों यथा नासज्जते- 
एव मिहाप्पुपाधिभूतयोर्मनोबृद्धघोरेवायं दुःखानुयोगो न तु॒वस्तुगत्याइस्मिन्‌ जीबे 
विदाभासे । तस्य मनोबुद्धिपरिग्राहित्वेषपि तदनुगतपाप्मधर्मपरिप्राहित्वात्‌ । स्मरन्ति च । 


नैन॑ छिल्दन्ति शस्त्राणि नैन॑ दहुति पावक. । 
न चैन क्‍्लेदयन्त्यापों न शोषयति मारुत: ॥ (२१२३) गी० 


अच्छेद्योउयमदाह्मो5ममक्लेड्योडशोष्य एवं च। 
नित्य: संगत: स्थाणुरचलो5यं सनातनः ॥ इति ॥ (२।२४) गी० 


यहाँ पूर्व पद्य से कमें के भ्रध्यक्ष परमात्मा का कर्मों के फल का भोक्ता न होना, 
तथा भागे के पद्यों में कर्मात्मा जीव का कर्म फल का भोक्ता होना बतलाया जाता है। 
चहां जीव के ईश्वर का प्ंश होने से जीव भाग में प्रवृत्त होने वाले बन्ध मोक्ष भ्रादि की 


४३०/प्रष्यायः २ पाद! हे 


उसके अंशी ईश्वर में भी भवश्य प्रसक्ति या सम्बन्ध संभावित है. इसलिए इस झआाक्षेप के 
परिहार के लिए ही इसमें जीवेश्वर को अपेज्ञा से विलेक्षणता को बतलाया है कि-- 


--“वह पुनः सत्रह की राशि से युक्त होता है/-- 


पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंस्द्रियां, पांच प्रणण, मन, बुद्धि, यही सत्रह का समूह 
टेसा कहा गया है । वास्तव में तो पशु में नित्य रहने वाला प्राण है, तथा प्राण में नित्य 
रहते बाला भोत्मा है, इस प्रकार वह भ्रात्मा प्राण श्र पशुप्रतिं यह्‌ त्रिपर्वा सल्‍्य प्रजा- 
पति निश्चित होता है, भौर यह जीव सत्य प्रजापति है । वहां वेश्/नर तैजस, प्राज्ञ इस 
प्रकार तीन रूपों में विभक्त प्रग्ति विशेष ध्रात्मा है। ध्व इसमें भ्राश्मा में अन्‍्द्र श्रोर सूर्य 
यो ईश्वर की मन भौर बुद्धि से उपसंक्रान्त होते बाला, मन प्रोर बुद्धि स्वरूप वाला प्राण 
है। भ्रंब इसके भाथित होते हैं पन्द्रह पशु । विभक्त करके बतलाने के लिए चार विद्याए+ 
छ कर्म, पाँच ज्ञानेद्धियों, पाँच कर्मेन्द्रियां; पांच प्रांख, काम; दो प्रकार के शुक्र, ये सात 
विभ्ृतिय! हैं । भ्रंव पांच कलश, तींन कर्म विंपाक, दो भाशय, तीत बन्घ, छ ऊमियां, सात 
प्रवस्थाएं, भपूर्णत्व रूप सैंसार ये झाठ पॉपात्मा हैं । मन तथा बुद्धि को लेकर इ8 अ्रकार 
धत्रह तत्त्वों से प्राक्रान्त यह जोव परतन्त्र होकर दुःख से संयुक्त होता है । ईश्वर के प्रभाव 
सै युक्त ये सत्रह धर्म ईश्वर के साथ संयुक्त नहीं होते । भरत: ईश्वर उस अ्रकार की 
उपाधि से झाक़रान्त न होने के कारण दुःख से अनुयुक्त नहीं होता ॥ 


इस चिदामास जीव में भी दुःख का यह योग्र भौपांधिक होता हे जेसे जल स्थित 
अतिबिम्ब में जल की हलचल से बिम्ब सूर्य झ्रादि कों भी अमवश हलचल युक्त समर 
लिया जाता है; वास्तव में जीव में दुःख का कोई योग नहीं होता ' उपाधि के हट जाने 
पर तो यह केवल भ्रवस्था में स्थित जोव ईश्वर से प्रतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता । जल 
के हट जाने पर जेसे प्रतिबिम्ब मूल विम्ब से एक हो जाता है। वास्तव में तो उपांधि रूप 
जन्न में स्थित प्रतिबिस्ब सें भी जल के प्रकम्पित होगे पर भो जैसे कोई कम्प नहीं होता, 
बैसे ही उपाधि श्रूत मन प्रौर बुद्धि में हो यह दुःख का कोई योग है। वह मन और बुद्धि 
का परिय्रह तो भ्रवश्य करता है परन्तु उठमें होने वाले पापयुक्त धर्में का परिग्रह बह नहीं 
करता । इस सन्दर्भ में गौता स्मृति इस प्रैकार है-- 


--“शस्त्र नहीं करते इसका छेंदेन; नहीं जलता भ्रग्नि इसे जल भी,नहीं गलाता 
इसको मारुत इसे सुखाता नहीं ग्रह (छेद्त के भ्रायोग्य है, जलने की सीमा में नहीं है यह 
नित्य, स्बंगत स्थाणु है, यह भ्रचल है सनातन है”-- 

अत्राह । जोवेश्वरमेदस्थोपाधिकतया अस्तुगत्या तथोमेंदो नास्तीत्यस्पुपगमे 
ईश्वरस्पेकल्वादू विभुत्वाब्चेतेषां जोबानामेकत्व॑ विभुत्व॑ च प्राप्नोति | तथा सति । 

“लत मार्फापुवैयाद- 

--युबंद्धनां नोपगच्छेत्‌ 
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--“अस्तीषोमोय पशुसालमेत”-- 

--“मा हिस्यात्‌ सर्वा सूतानि ।” 

“मित्रं स्वच्छुभावेन परिशीलयेत्‌,/” 

--“शत्रुणा न संदष्याद्‌”-- 

--इत्येबसादिरूपों जोबानां भेदे सत्येवोषपद्यमानों बेंदिकों लोकिको वानुज्ञा- 
चरिहारौ नोपपण्येयाताम्‌ + अपि वा एकपुद्यकृतानां कर्मणामोश्वरांशत्वाविशेषात्‌ सर्वेष्वेब 
जीवपुरुषेषु कमंफलव्यतिकर: श्रसज्यते--इति चेत्‌ तत्र ब्र्‌ मः-- 

--/अनुज्ञापरिहारो देहसम्बन्थाज्योतिसादिबत देहसम्बस्धाज्योतिरादिबत्‌”- है 

अर्य भाव: । 

“न -वा प्रय॑ पुरुषो जायसान: श्रोरमभिसंपद्ममानः पाप्मणि: संसृज्यते”-- 


--“मत्यें बा इद॑ शरीरमात्त॑ मुत्युना । तदस्यामृतस्याशरोरस्यात्मन्ो- 
अंधिष्ठानम्‌ -- 


यहाँ यह सन्देह उपस्थितः होता है कि जीव भ्रोर ईश्वर का भेद औपाधिक है, 
अस्तुतः उनमें भेद नहीं है ऐसा मानने पर ईश्वर,के एक होने से तथा व्यापक होने से इन 
जोकों का भी एकत्व और विभुत्व प्राप्त ह्वोता है। झौर ऐसा होने पर 

--“ऋतु काल में मार्या के समोप जाय'-- 

--“गुरू की अंगना के समीप न जाय/-- 

--“अग्रीषोमीय पशु का झ्रालभन करे” -- 

“-“खब भूतों को हिसा न करें ”-- 

-+“मित्र को साथ स्वच्छ भ्राव से रहे-- 

--“शत्रु के साथ सन्धि त॒ करें”-- 


इत्यादि: रूप से ल्लीबों में भेद रहने पर हो सिद्ध होने वाले वेदिक और लौकिक 
विधि भोर निषेध संयत नहीं होते । मोर भी बात यह है कि एक पुरुष के द्वारा किए हुए 


+ ४३१/भ्रष्याय: २ पादः हे 


कर्मों के ईश्वरांश में समानता होते के कारणा सभी जोव पुरुषों में कर्म के फल का प्रकटी- 
करगणा होने लगेगा । इस प्रश्न पर उत्तर में पह कहना है कि-- 

-"अनुज्ञा श्रौर परिहार देह से सम्बन्ध के कारण ज्योति ध्रादि की तरेंह होते 
हैं". 

भाव यह है कि-- 

--"बह यह उत्पन्न होने वाला पुरुष है, यह शरीर से प्रभिसम्पन्न होता हुथना पाप 
से संयुक्त होता है-- 

--“यह मर्त्य शरीर मृत्यु से गृहीत हैं, यह भमृत अशरीरी आत्मा का प्रधि- 
ौ्ठान है/-- 

इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा शरीर में प्रभिसम्पन्न होने वाले प्रात्मा का सम्यक्‌ 
दर्शन से पूर्व इस शरोर में “मैं, मेरा” का भमिम्तात अनिवाये है । और इस प्रकार प्रविद्या 
मूलक देह भादि को उपाधि के सम्बन्ध के कारण उसो से सीमित में ये विधि निषेष प्रवत्त 
होते हैं । जंसे ज्योति के एक होने पर भी यज्ञारित का ग्रहरा हाता है, श्मशाना ग्लि का परि- 
हार होता है, भिन्न मिन्न रंगों वाले काच के टुकड़ों से सोमा बद्ध होकर देखे जाने वाली 
सूर्य किरणें के भिन्न वर्ण का होने के कारण अद से उनमें विधि निषेषों को संगति होती 
है, बैसे हो यहां भो देखना चाहिए । 


प्रतिबिस्बो न कम्पते एवं (8 ७५७ के ४५+ अ्रबर्तमानस्य तत्तवदृष्टादिदोष- 
गृह्लाति । 

ननु यविवमसंततेरव्यतिकर इत्युक्तः तवयुक्तम्‌। जीवानामेकेश्व रांशत्वा म्युपगमे 
तदालः्बिनां तेषां जीवानां समानभावेन सर्बतः भ्रतायमानतया तेषु कर्मसंतलेरनिवार्यत्वात्‌ 
फलब्यतिकरस्य नाभ्राप्तत्वात्‌। तथा हि-यया सूर्यस्य श्षप्रासवेलायामेकतो विशि चस्र- 
अण्डलाबरड्े किडिबदंशे सर्वे्शा प्रवरुद्धा दृश्यस्ते, यथा वायोयत्किडिचदंशस्थ मृगसद- 
स्पुष्डस्थ गन्घसंस्कारात्‌ सुदूरसूता भ्रप्यस्थ कतिपयेंडशास्तवृगस्घसंस्कृता भवन्ति । यथा 
पात्राहितजलस्थांशविशेषे लबणलिल्योपसूष्टे सर्व तज्जलं क्षारं भवति । बारिस्तोकेन 
क्षीरसाक्रास्तं भवति । एवमोश्वरशि जीवेःप्यस्मिन्‌ क्वचिदेकत्र कर्मसंस्कारे विभुत्वाद- 
विशेषेरत सर्वात्मनामेबेतेन कर्मफलेनोपसंस्कारो5तिव्यासक्त: स्थात्‌ । इति चेन्नेतदेव शकयं 
वक्त म्‌ । ्ंशाशिभाबानां नानाविधतया कस्सिश्चिवंशांशिभावे 'तथासंततिसल्वेःपि सर्वाविधे 
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तस्मिस्तथासंततिनियमादशंनात्‌ । न खल्वाभासरूपे है ४ पूर्बोक्तदिशेयं संतति- 
दृश्यते । ०३०७ ९६०४-०० किशे-०४०५ ८४ || 3320 33423 


प्रतिबिस्थे5प्यनुगतिद्‌ श्यते. एवभिहात्माधिष्ठानसूतशरीर- 

भोक्ताल्मन्‍्यतुगतिव्‌ श्यते । प्रतिबिस्बे 

ख़ल्वयमसल्नेव कम्पोध्नुगतो भासते एवम्त्र जीवात्मन्यसप्लेब भोग्रोडतुगतों भासते। तथा 
जीवस्यप चिदाभासत्वं॑ विज्ञायते । श्राभासे चंतस्मिन्नौपाधिके 





तर “सल्तति के भ्रभाव के कारए व्यतिकर नहीं है”-यह देखना चाहिए । 


जैसे एक जलाशय मैं विद्यमान उसके भौतर समाये हुए प्रतिविभ्व को कंपित 

करने के प्रयोजक वायु के प्राघात भ्रादि दोष को प्रन्‍्य जलाशय में सन्‍्तति या सातत्य नहीं 

है । इसलिए भन्य जलाशय का प्रतिबिम्ब मथित नहीं होता । इश्ली प्रकार स्थूल, सूकषम 

हर तथा कारणा शरीर के एक व्यूह या इकाई में विद्यमान विशेष प्रकार के भ्रदष्ट प्रादि दोष 

है की प्रन्‍्य शरीर व्यूह में सन्‍्तति या सातत्य नहीं है। इसलिए उसी धीमा में रहता हुआ 
यह प्रात्मा उत् प्रदृष्ट प्रादि दोष को समूह के रूप में स्वीकार नहीं करता । 


प्रश्न होता है कि यह जो धापने संतति के प्रभाव में समूह ग्रहएा का भ्रमाव बत- 

लाया वह ठीक नहीं है । जीवों के एक हो ईश्वर के भ्रंश के रूप में स्वीकार कर लिये ज/ने 

पर उसका भ्रालम्वन करने वाले समस्त जीवों का सम।न भाव से शर्वत्र विस्तार होने के 

कारण उतमें कर्म संतति की प्रनिवार्यता होगी प्रौर इस प्रकार फल समूह भो उनमें 
अ्रवष्य प्राप्त रहेगा । उदाहरणार्थ जैसे सम्पूर्ण सूय॑ ग्रहणा के समय एक दिशा में चरद्र- 
मण्डल से कुछ भंश के प्रवरुद्ध होते पर श्रमी भ्रंश प्रवरद्ध दिखाई देते हैं। प्रथवा जैसे 

वायु के किसी भ्रश के सृग के मद था कस्तूरी से स्पर्श के हो जाने पर सुगन्‍्ध के 
संस्कार से बहुत दूर रहने वाले भी बायु के कुछ प्रंश उस गन्ध से संस्कार युक्त या सुग- 
न्धित हो जाते हैं, श्रवा किसी पात्र में भरे हुए जल के एक भ्रंश के नमक के टुकड़े से 

संयुक्त हो जाने पर वह सारा जल नमकीन हो जाता है, जैसे जल से दूध प्राक्रान्त हो 
जाता है, इध्न श्रकार ईदवर के भ्रंश़ इस जोव में भो कहीं एक जगह कम के संस्कार हो 

जाने पर भी व्यापकता के कारण बिना किसी रुकावट के सर्वात्मना ही इस कर्म फल से 

| उपसंस्कार फैल जायेगा । जब यह प्रश्न सामने प्ाता है तो उत्तर में कहा जाता है कि 
5 इस बात को इस रूप में समझता भ्रसथत होगा । क्योंकि अशांशि भाव अनेक प्रकार के 
होते हैं । उनमें किसी अ्रंशांशि भाव में उस प्रकार के संतति या सातत्य या निरन्‍्तरता के 
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रहने पर सी सम भ्रकार के अंजांशि आढ़ों में -उे झी माल्या का क्िम्म्न जहीं मधया का 

किता । ज्योति के भाभास रूप अंश मे अुद्धोंक हूप्र, से अह #परवत््य प्र त्रिकज़ पता नहीं. 
दिखाई देतो । उस शरीर के व्यूह में बढ़ बीव्प्पा प्रपत्र ही को है। इस.ब्यक़ को हम 
प्रदूष्ट के नियम्र न रहने के करण सस़भछ़े हैं.+ 


से इस जल" में स्थित प्रभास के स्थान में प्रतिविध्य के भ्राअय भूत जल में होने 
वाले वायु-के ग्रांधात्त आंदि दीधों कन कोई”“नियम नहीं बनाया जा सकता कि कब जल 
पर वायु के भाधात से तस्ंग उठने'परः ५तिविम्व चंचल हों सठेग।, उसकी अनुगति प्रति: 
ब्रिस्त में की होती है । सो प्रकार जीचात्मा के आख्षय सूतत शरीर समह में प्रकट होते 
काले का उदबुद्ध होने काले श्रहप्टों का कोई नियम नहों कहा जा सकता फि कब कौन सा 
भ्रष्ट ऊदबुद्ध माल्फनोन्सुख होका तो उसकी धरमुर्गात इस मोक्ता जोवात्मा में भो होंगी । 
प्रतिबिम्ब में जो कम्प भासित हो रहा है कह अस्तुतः: अलिबिस्व में है नहीं। इसी अकार 
इस जीवात्मा में भी जो सुख दु:ख प्रादि का भोग भासखित होता है वह वस्तुतः जोवात्मा 
में है नहीं । वोर इस संमानधर्मता के अनुगमन के कारण जीव में चिंदामासत्व का 
विज्ञान होता है । यह उपाश्नि के स्रम्ब्रन्ध के कारण ब्रोवात्मा मरे आपाड्लिक है मोर उस 
उपाधि में अ्रसक्त दोषों को दूसरे भ्रामासों में झ्रनुगति दीं होकी ५ जो झोष हैं बे झ्रातासत 
के भ्रधिष्ठान के परतन्त्र हैं । भ्रत: उन प्रामास के स्थात़ों में ज़ल आंडि का अनुग्रभनन जेसे 
दुसरे जलाशयों में रहीं होता उस्नो प्रकार ब्राबु के जल स्वर पर आा्नात-प्रा दि ढ्रोष़ों की 
भी 'अनुगति झन्‍्य झ्राभास के झ्रधिष्ठान क्र बल्नाशय्रादि प्लें हों है । स्नलिए कर के 
अविष्ठान भूत इत चिदामासों के अ्रधि८ष्ठात रूप शरोर सम्ुद्धाय को सल्व॒त्षि गा निस्‍न्‍्त्रता 
के भ्रभाव के कारण ही कर्म के संस्कारक अदष्टों के सातत्य का प्रभाव है और उसके 
कारण कर्मों के फल्नों को सुजभुदा्य अरतोति-नड़ों झोतो । 


अ्रपि चास्मिश्नाभासे त्वेव चादुष्टाल्यमादस्म़ितु डिदाभ्रासे ज़ोवे कर्मफ़लास्युप 


शारीरंकविज्ञानम्‌ ४३५ 
इस चिदाभास में ही परैदुष्टों "के प्रकट होकरे!फले' देंने'के नियम के कारण इस 
चिंदाभास जीव में कर्मों के फल का संक्रमण होता है ऐश्ा प्रतीत होता है। 


किन्तु बहां' प्रतीत होने"वाले' इन कर्मों के फलों को उरपीधि से सम्बद्धता के को रण 
हूँ प्राभास ही यहां समभनः चाहिए । ऐस | नहीं है कि ये आसित/होने' वाले फलों के भोग 
तो 'इसियों से धम्बंउ मंन के? पे हैं; उनका अ्ात्मों सेलकौई सम्बन्ध नहीं बनता । इस 
प्कार/यहाँ ऑस्मा की एकतार केसस्वीकारे! हो नेपर मो इन जोंव' पुरुषों में कर्म के कलौं 
की फॉ्मूहिकता यो सभी जोंचों में एके कोये कर्म कली को भोग होंतो प्रोप्त नहीं हाता । 

प्रइन द्वोता है. कि धोत्मा के द्वारा सस्पादित श्रशिसस्धि श्राद्ि ही अक्ष्ट की 
उत्पत्ति के प्रेरेक होते हैं, प्रौर वे श्मिसस्थि भ्रादि हहते हैं भात्मा में + उन्हीं-के साथ ऊसहीं 
के प्राबार में प्ररष्ट प्रादि को उत्पत्ति-मानला ऊ्ित है + तब ग्रे श्ररषष्ट भी आत्मतिष्ठ/ही 
सम्भावित हैं । यह प्रश्त होने पु उत्तर में कहा सत्ता है।फकि भ्रस्मिसन्धि >मादि में सी ऐसा 
ही समभता चै।हिए । भ्रभिसस्धि भादि हैं मतोबिज्ञाल के! बर्म ओर जीव/मा हैं. मतो- 
विज्ञान का भराश्रय तो वे भमिसन्धि भ्रादि भी जीवात्मा में हो भासमान होते हैं परन्तु 
वास्तव स्थिति यह हैं कि जोवॉत्मो में वे केवल मॉसम। न हो होते हैं, वास्तिविके स्थिति 
उनकी जीवात्मा में वहीं है । 

यहां यदि कोई गेहआर्शेको ब्रेकेट करें कि ऑत्मा के! व्यॉपक होते पर भी उसका 
शरीर में प्रतिष्ठित मन के साथ संयोग तो शरीर को सोमा में जो भात्मा का प्रदेश है 
उसी से होगा, तब इस शरीर के प्रदेश की जो प्रभिसन्धि झादि प्रदष्ट तथा सुख दुःख 
आदि कौ श्रवस्थाएं हैं वे भरात्मा में होंगो । वहां उत्तर है । 


प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌ । 7 5 

सर्व एवेले जीवात्मानों विभुत्वाविशेषादेयु सर्वेध्वेब शरीरेषु निविशेषमन्तर्भवन्ति । 
अ्रथवा सर्वाष्येबैलालि शरोराणि विभुत्वादस्मिन्नात्मस्यन्तर्भवन्ति । तत्र नायं शरीराबच्छि- 
्रोश्प्यात्मनः देश: कल्पणितु शक्‍यः । कल्प्यमानोःप्ययं भ्रदेशः काल्पनिकत्वादेबेतस्थ 
निष्प्रदेशस्यात्मनः पारमाथिक कार्य न त्वेव नियस्तु शक्‍्नोति । सर्वारति चंतानि शरीराष्ये- 
कस्येब तस्यात्मतः प्रतिपन्नानि स्थुः । तस्मात्‌ भ्रदेशानुरोधेतापि न ल्वेते सुखदुःखादयों 
भोगा, न च तद्धेतवो5मो प्रदृष्टादयों दोषा नापि च तप्निभित्तानि कर्माणि वस्तुतस्तस्मिन्ना- 
त्मनि शक्यस्तेः्यवसातुस्‌ + जोबानामीश्वरांशतया परमार्थतस्तत्र तेषामयुक्तत्वात्‌ । श्रौपा- 
घिकास्तु अआ्रान्तिकल्पितास्ते तस्मिश्नवश्यमम्युपगम्यन्ते लोकिकंरविद्वद्धिरित्यन्यत्‌ । इति 
जीवचिन्ता नामाधिकरणं तृतोय॑ वृत्तम्‌ । 

तज्ेते बिमर्शा: । १-अन्ममृत्युविमर्शः । २-चेतन्थविमर्शः । ३-परिमासाविसर्शः । 
इ-बरुद्धियोगविमर्शः । ५-कतूं त्वविसर्श: । ६-ईश्वरानुग्रहापेल्लित्वनू । ७-ईश्वरांशत्वम्‌ । 

इति द्वितोयाध्याये तृतीय: पाद: समाप्त: 


४३६/प्रष्याय: २ पादः ३ 
--“प्रदेश का कारण नहीं होंगी क्योंकि भ्रन्तर्भाव है'--- 


ये सभी जीवात्मा समान रूप से व्यापक हैं ध्रतः ये समान रूप से सभी शरीरों में 
प्रस्तशूं त हैं । प्रधवा दूसरे शब्दों में प्रात्मा को व्यापकता के कारसा ये सभी समस्त 
शरीर प्रात्मा में हो भ्रन्तभूं त हैं। वहां शरीर से सीमाबद्ध श्रात्मा का प्रदेश कल्पित नहीं 
किया जा सकता । यदि समभने की इष्टि से ऐसी कल्पना कर भी ली जाय तो बह सम- 
भने के लिए कल्पना मात्र होगो श्रोर प्रदेश रहित भ्रात्मा के पारमाथिक कायों पर इस 
कल्पना का कोई नियस्जणा नहीं रहेगा । ये समस्त शरीर उस एक ही भ्रात्मा के समर में 
लेने होंगे। इसलिए शरीर रूपी प्रदेश के भ्नुरोध से भी ये सुख दुःख प्रादि भोग, भोर 
उनके कारण के रूप में स्वीकृत प्रदष्ट भ्रादि दोष, भ्रौर उनके भी निमित्त भूत कर्म उस 
आरात्मा में नहीं समझे जा सकते । जीवों के ईश्वरॉश होने के कारण पारमाधथिक रूप से 
इल सबका आत्मा में रहना अयुक्त है। उपाधि के कारण अ्रम से कल्पित की हुई अवस्था 
में ये भोग, भ्रद्ष्ट, कर्म झादि प्रवश्य ध्ात्मा में समझे जाया करते हैं। परन्तु यह समझ 
नितान्त लोकासक्त अविद्वानों की ही होती है । 


इस प्रकार यह जीव चिन्ता नाम का तृतोय भ्रघिकर पूर्ण हा । 


इस भ्रधिकरण में जन्म मृत्यु विमर्श, चेतन्य विमशे, परिमाण विमक्षो, बुद्धियोग 
विमर्श, कहूं व्य विमर्श, ईश्वरानुप्रहमपेक्षित्व, ईश्वरांशत्व व्यास्यात हुए। 


न्नान> 


अंथ शारीरकविज्ञाने द्वितीयाध्यये चतुर्थ: पादः 


प्राय सप्तभिविमश्श: प्रासप्रकरणमारम्यते । तश्र प्राणालां संख्या-परिसाणम्‌ 
-चरल्यप्रारास्य श्रेष्टल्वम्‌ - स्वरूपोपकरणत्वम्‌--पडचब्त्तित्वम्‌ - वेबतासाधिष्ठानत्वम्‌ू-- 
जीवाधिष्टितत्वम्‌ - मुल्यप्राणतत्त्वामरत्वम्‌ च प्रतिपादते 

तथा प्राणा: ।२४।१॥ 

गौष्यसंभवात्‌ 4२।४॥२॥ 

तत्पाक्‌ खुले: ।२।४॥३। 

तत्पूवंकत्वाद्ाच: ।२।४॥४॥ 

ययेतानि मूतानि यथा बेतान्यन्त:करखान्यात्मनो जायस्ते तथा प्राणा अप्येते5थि- 
बबतमीश्वरात्मनोथ्ष्यात्मं तु जोवात्मन एव जायन्ते । 

--“एतस्मादात्मन: सर्वे श्राणाः सर्वे लोका$ सर्वे देवाः सर्वाणि सृतानि च 
अ्युक्चरन्ति ।/-- 

--“एतस्माज्जायते प्राणो मन: सर्वे स््ियाणि च ।-- 

+--“सप्त प्राखा: प्रभवन्ति तस्मात्‌ ।”-- 

--स प्राणमत्ृजत । प्राणाच्छुद्धां ख॑ वायुज्योतिरापः पृथ्वीन्द्रियमनोउस्तम्‌ -- 

इत्यादिश्रुतिस्यस्तथाउ्बगमात्‌ । 

ननु “असह्वा इबमग्र श्रासीत्‌” । ऋषयो वाब तेःग्नंइसदासोतू । प्राखा वाव 
ऋषय:”--इस्येवं प्रागुत्प्ते:- प्राशानां सद्भावश्रवर्णात्‌ भौणीय॑ प्रारणानामुत्पत्तिमंविष्यति 
चेन्न । “गोष्यसंभवात्‌”। श्रवान्तरप्रकृतिबिययं हीद॑ स्वविकारापेक्ष॑प्रागुत्पत्ते 
सद्भावावधारणं प्रतिज्ञायतले नत्वेतन्मूलप्रकृतिथिषय भाव्यम्‌ । 
+-+“अप्नाणो हामनाः सुध्रो हाक्षरात्‌ परतः पर:”-- 
इति मूलप्रकृते: प्राणाविसमस्तविशेषरहितत्वावधारणांत्‌ । 


| कक 


ड३८/प्रष्याय! २ पाद! डे 
शारीरकविज्ञान द्वितीय भ्रध्याय चतुर्थणाद 
भ्रब सात विम्शों में प्राए तत्त्व के विवेचन का प्रकरणा प्रारम्भ होता है। यहां 


ये विचार बिन्दु हैं--प्राएों की उत्पत्ति, संख्या, परिमाणा, मुख्य प्राणा की श्रेष्ठता, स्वरूप 
संपत्ति, पांच वृत्तिय्रां, देवताश्रों, का (०-४ :४ ॥ जोब के द्वारा प्रश्चिष्ठित होना, तथा 


मुख्य प्रौणिकों प्रेत की प्रत्तिवादेले क्रिया औते है। 
--"बंसे हो प्राण उत्पन्न होते हैं-- २।४।१॥ 
-7“पस्नंमदर होले,से उत्पत्ति गोरा: तहीं-है'-- 3४॥२॥ 
+-"आख से पूर्व उत्पत्ति का अकरा होने से-- साकज्ञज्ञा 
--“'बाणी प्राण पूवंक उक्त हैं?“* कोश 


जैसे ये महाभूत भ्रथवा जैसे ये अ्रन्तःकररणा प्रात्मा से 75% ८४4 “&अर क्ैते हैं कैसे हो ये 
प्राण भी भ्रधिदेवत भाव में ईश्वरात्मा से तथा अध्यात्म भाँव में ब 
होते हैं। 

--"इस आत्मा से समो प्रारर, सभी लोक, सभी दैव, तथा सभी चूत उत्पन्न 
होते हैं" 

--/इसी से प्राण तथा सन एवं संचेस्ते इलियाँ उलेन्ने होती हैं :> 

-/अम्सिक्तात आए त्पस्क होते हैं?>- ह ध 

--/ उसने प्राण को उत्पस्न किया, प्राण से श्रद्धा, ध्राकाश, वायु, ज्योति, जल, 
पृथ्वी, इन्द्रिय, मत तथा प्र्त को उत्पन्‍्त किया लक हद 

इत्यादि शरतियों से यह भगत होता है, | अश्न होता है किए 

--"यह प्रारम्भ में प्रसत्‌ था, वह प्रारम्म , में, ऋषि रूपी -प्रशतू/थै;आरा ही 
ऋषि हैं"-- 

५ » हल प्रकार जग़द को खपत के पहिलेआरों |को सत्ता वेढ में!शुनाईडे रही:कैः 
पब्कह नहर हि हे से को फ तह्कें,के!.घरत्तर आर " की-उत्पल्तिशसुनी जारैहीते 
5, वहां उत्पत्ति शब्द का,ग्ोख, में . भ्रुयोग मालना उच्तित्त-है। इस अश्त/काः उत्तर 
निषेधात्मक है प्रर्थात्‌ प्रा की उत्पत्ति कहते समय उत्पत्ति शब्द का भ्र्थ गौण नहीं है। 
क्योंकि ऐसा प्र्थ विपयेय करना अ्रसँभव/ हैक आणॉ/की कउम्म में जो खित्तो कही गई है 
उसका तात्पयं है प्राण ९४६८ २३६२६ अदाश्ों की -प्रकृत्ति या-कांरुण है 
उन्हीं की भ्रपेक्षा प्राणों की उ को 60“ 02००६ जया है, वहां आण श्रवान्तर 


आस्षरव्िक्ञजाइ/४ ३६ 


अक़क्ति रूप हैं । ऐसा नहीं है कि आय़ों को स्राज्मा य्रा ब्रह्म के स्थान प्रड् म्रूछ प्रकृति मान 
कर सर्वादि में उसका सद्भाव बतलाया ग्रद्मा है + 


“भजन, प्रसन, आज, बढ़ पुर तत्क़ प्रक़॒ऱ से प्र है” - 


इन बचनों से मूल प्रकृति रूप पर तत्त्व को प्राय आदि समस्त विशेषों से रहिते 
निश्चित किया गया है । 


को घर 
६,५५४ 37747 (०० "३2४ ऋजे्त 
शब्दों बहुभिः संबध्यमान: क्वचिन्मुख्य: '्ाचिद्‌ 22%, युज्यते । अ्रषि $ 34 
सत्पूबंकल्थादू बाच:-- 
आणानामात्मजम्यत्वमष्यबसीयते । तथा हि 
--'्रदेबेदमग्र आसोत्‌ । तत्‌ तेजोःसृजत /तृढप्रोश्यूछृत ॥ का अन्नग्नहक्न्लेति ”-- 
अबखात्‌ क्रमेणेबां तेजोबन्नानामाससनस्यत्बं विज्ञांयते तत्र तर 
-+“अन्नमयं सन: । झ्रापोसय: प्राण: । त़ेजोसभी बोगिति'>< 





श्रृत्या वाक्प्रासमनसामप्यात्मजन्यत्वं 22074 +े मत पाया: र्बो है 
आचस्तेजोमय्याः. सत्पदोपनीतात्मपूर्वकत्वोपदेशातू । रा मात्मजन्यत्बं 
सिद्धम्‌ । + है 

इति प्राणोत्पलिबिमरश: 


अ्रइन होता है कि इस प्राण तत्त्व की उत्पत्ति को गोण क्यों नहीं न बा 
तो उसका उत्तर है कि उत्पत्ति को प्रकरण पहिले है 70४ ४ 5 उत्पत्ति 
का गौण अर्थ नहीं लिया जा सकता यह अवगत हैं। जितने उत्पन्न होने वॉले तत्व 
हैं उतका कथव एक स्थान पर हुप्ना है। उन सबक़ी डक्त्ति का्बोबक-'ज़ाग़ते' स्रह शब्द 
व्यवहार में लाया गया है, उसके भ्रनन्‍्तर भूत प्रादि के जन्म के कथन में मुख्य प्र्थ ही 
लिया गये।₹हैं; तब प्रफगे प्राण को उत्पत्ति यों जल के सन्दर्न में आये उत्पेत्ति शब्द का 
भी अर्थ मुख्य उत्पत्ति ही माना जायेगा । एक ही प्रकरशों के एक ही वाक्य में एक बोर 
ही बोला गया भ्रनेकों से सम्बद्ध शब्द किसो के सा अर्थ दे रहा है झौर प्रन्य के 
जान वुल्य धप को नस रहा है हज गहँ हट शा 
पूर्वक बतलाई गई हैः+अरणों का व्मोत्माः से उत्पन्न होना किया जाती हैं। कहा 
गया है- 


४४०,अध्याय: २ पादः ४ 

“-“यह प्रारम्भ में सत्‌ ही था, उसने तेज को उत्पन्न किया, उसने जल को 
उत्पन्न किया, उसने भ्रन्न को उत्पन्न किया"-- 

इस श्रुति वाक्य के अवर[् से इन तेज, जल धौर श्रम्त की उत्पत्ति प्रात्मा से हुई 
यह ज्ञात होता है । भ्रौर बहां-- 

--“प्रन्नमय मन है, जलमय प्राण है. तेजोमयो वाणी है"-- 

इस थुति वाक्य के द्वारा वाक्‌ प्राण भ्ौर मत का भी धात्मा से उत्पन्न होना 
स्पष्टतथा ज्ञात हो रहा है। प्राण से पहिले कही गई वाणों का, जो तेजोमयी है, उसका 
सतूपद से कहे गए भ्रात्मा के प्रनन्तर उत्पन्न होना बतलाने से सभी भ्रात्मा से उत्पन्न सिद्ध 
होते हैं । (सलिए प्रणों को प्रात्मा से उलत्ति बिड्ध हुई। 

यह हुप्रा प्राए तत्त्व की उत्पत्ति का विचार । 

अयंत्तेषां प्राणाां: संख्या विमृश्यते ॥ 

सप्तगतेबिशेषितत्वाच्च । २४५ 

ह॒स्तावयस्तु स्थितेडतो नेवम्‌ ।२।४॥६॥ 

-सप्तप्राणाः श्रश्रवन्ति तस्मातू” + 

/पुहाशया निहिता: सप्त सप्त” । 

5 //प्रष्टो ब्रहा: प्रष्ठावतिप्रहा:” | 

--“सप्त बे शीर्षष्या: प्रासा: द्वावबाडुचों” । 

--“बेमे पुरुषे प्रासता प्रात्मेकादश:”-- 

-_सर्वेधां स्पर्शानां त्वोकायतनम्‌” इत्यञ्न दादशः अक्षुश्व॒ द्रध्टव्यं थे' ध्यादों 
श्रयोवश इत्येबसनेकथा प्राणाः संख्यायन्ते । 

तत्र तावतू केश्चिल्रिगमर्न क्रियते । 

सप्त गरतेबिशेषितस्वास्वेति । सप्तेव प्राणा अवगस्तव्याः। तेषा सप्तानामेष सता 

बृत्तिमेदादस्यान्यसंड्योपगते: संभवात्‌ । 

“'साकंजानां सप्तथमाहुरेकर पडिदू यस्रा ऋषयो बेबजा इति । 

तेषामिष्टानि विहितानि घामशः स्यात्रे रेजन्ते विकृतानि कपश: ॥ 

या प्रोषधीः पूर्वा जाता देवेस्यस्त्रियुगं पुरा। 


शारीरकविज्ञानम/४४९१ 


--"मनेनु बच्चूणामहं शर्त घासानि सप्त च ।” 

“शप्त चेति य एबेमे सप्त शीर्षष्या: प्राणा: तानेतदाह” (शत- ७।२।४। (६) इति। 
श्र्वाग्‌ बिलश्वमस ऊकध्वंबुध्न्यस्तस्मिन्‌ यशों निहितं विश्वरूपम्‌ । 
तस्या5सतऋषय: सप्त तोरे बागष्टमी ब्रह्मा संविदाना” । 


“अग्रसदू वा इदमग्र झासोत्‌ । ऋषयो वाव तेःप्रेज्सदासीत्‌ । प्राणा बा ऋषय: । स 
यओोथयं मध्ये प्राण: एव एवेन्द्र: । तानेष प्राखान्‌ मध्यत ऐन्च । त इद्धा: सप्त नानापुरुषान- 
सुजन्त । त एतान्‌ सप्त पुरुषानेक प्रुषमकुवंन्‌ | श्रथ यैतेषां पुरुषाणां श्री: यो रसः 
आसोत्‌-तमूथ्वं समुदोहत्‌ । तदस्यथ शिरोपमबत्‌ । स एप पुरुष: प्रजापतिरभवत्‌ । सबे 
सप्तपुरुणो भवति ॥” (शतः ६।११) 

इत्याविशु प्रतिपुद्थशरोरं सप्तसंख्याया एवं विशिष्योपपादितस्वाच्चेति : तत्रेतत्‌ 
्रतिब् सः-- 

“ह॒स्तावयस्तु स्थितेड्तो नेवम्‌”--इति । 

स्थिते तु तस्मिन्‌ प्राणसप्तके ततोःन्ये हस्तादय: प्रास्ा: झूयस्ते--” 

“हुस्तो वे प्रह: । स कमंणातिग्रहेण गृहीत: । हस्ताम्यां हि कर्म करोति” 

इत्यादिषु । ते हैते श्रोत्रादिम्य: सप्तम्पोडतिरिच्य॑न्ते । ननु हस्ताबिभिरेवेयं प्राणानां 
सप्तसंख्या विनिगम्यते । अतो नैवं सप्तेब संख्या प्राणानां शक्यतेःस्युपगन्तुम्‌* ननु यदि 
सप्तसंल्या नास्ति तहि संख्यान्तरं निर्धाय वक्तब्यमिति चेत्‌ उच्चते । अज् सूत्रे संख्यान्तरम- 


८3:72 तृष्णोंकार एबेहादिश्यते । श्रयते हि त्येबाहबनोयचयने झात्मबिकर्षरा- 


य एवेमेउन्त रात्मन्‌ श्राणास्तानस्मिन्ने तदघाति तृष्णोम्‌। को हि तद्ेब यावन्त 
इसेन्तरात्मन्‌ प्राणा:: 


तस्मात्‌ सन्ति खल्वसंख्याता बहुविधा: प्राणा: इति स्थितम्‌ 


इति प्राणसंख्याबिसर्शः 
प्रव प्रारंभ होता है प्रारा को संख्या का विचार 
--"सप्त की गति से विशेषित्त होने से -- राह श। 
+-"हस्त भादि की भी स्थिति है, प्रत: ऐसा नहीं है ।”-- न] 


+-“डससे साक्ष प्राख उत्पन्न होते हैं, यु के स्थान में सात सात निहित है'-- 
+-“भाठ ग्रह हैं, श्राठ प्रतिग्रह है”-- 


४४२/अरष्याय। २ पाद: ४ 


+-“सात शी स्थित प्राण है, दो नोचे के प्राण हैं”-- 

--“पुरुष में नो प्राण हैं, दसवीं नाभि है -- 

--“पुरुष मैं ये दस प्रार हैं, प्रात्मा ग्यारढुवां है”-- 

--“सभी स्पर्शों को त्वचा ही एक प्रायतन है”-- 

यहां बारह 

--/चक्षु क्लोर द्रष्टब्य '-- 

इत्यादि मैं तेरह, इस प्रकार अनेक रूपों में प्राों की संस्या कही गई है । यहां 
कुछ लौंग सँगति लेगातै हैं-- 


--“सप्त की गति से विज्लेषित होने से '--. 


सांत हों प्राण समेमनें चाहिएँ। उन सात के ही व्यवहारों के भेंदों कौ गणना 
करना भ्रम्यान्य संख्याप्रों को भी संगति हो जाना संभव है । 


+-“साथ में उत्पन्न हुए एक से उत्पन्न सात का कद गया है उनमें ६ देवों 
से उत्पन्न ऋषि हैं, उनके अभीष्ट घामश: (स्थान बनाकर) हुए हैं, वे स्थितिमान्‌ 
के प्रति विक्ंतर रूप से पहुंचते हैं *-- 


+“अ्रयम तीन युगों में देवों के लिए जो झोषधियां हुईं, उन्हें हमने एक सो सात 
स्थानों पर एकत्र किया" 


+-“'और मात ही ये शोर में श्राणत हैं, उन्हें ऐसा बतलाया गया है!- 
(शतपथ ७।२।४।२६) 


*-“सीचें बिल वाला और ऊपर बुध्म्य (डकंकन वाला) चमस (पात्र) है। उसमें 
विश्वरूप यश निहित है, उसके तट पर सात ऋषि स्थित हैं तथा ब्रह्म से सम्बन्ध रखने 
वाली भ्राठवीं बाणी भी वहां है '- 


--“भ्रारम्म में यह भ्रसत्‌ या, “आरंभ में ऋषि ही भ्सत्‌ थे । प्राण ही ऋषि हैं । 
यह जो मध्य श्राण है वही यह इन्द्र है। इसने मध्य से उन श्राख्यों को दीप्त किया। 
उन्होंने दीप्त होकर भ्रतेक प्रकार के सात पुरुषों को उत्वन्न किया । उन्होंने इन सात 
पुरुषों का एक पुरुष बनाया । भ्रब इन पुरुषों की जो श्री थो, जो रस था, उसको ऊर्ष्वा- 
सिमुखे बनाया | वह इसका सिर हुआ । वही यह पुरुष प्रजापति हुआ्ना । निश्चय ही वही 
यहे संप्त पुरुष है”- 


(शत पथ--६।१।१।) 


शारीरकविज्ञानम्‌/ड४२ 


इत्यादि सन्दर्मो में श्रत्येक पुरुष के शरोर में सात संस्या का हो विशेष रूप से 
ग्रहणा हुआ है । यहां प्रत्युत्तर में कहा जाता है कि--. 

--“हस्त भ्रादि की स्थिति होने के कारण आखों की संख्या स्थत तक सीमित 
नहीं है"-- 

प्राणों को सात संख्या के खुनने के अनन्‍्तर उनके श्रतिरिक्त हस्त आदि प्राण 
सुने जाते-हैं.। 

“-“निश्जय हों हस्त ग्रह है। वह अति ग्रहरा युक्त .कम से गृहोत. है, दोनों हाथों 
से कर्म करता है”-- 

ये हाथ भाँदि प्राण क्षोत्र भांदि सात प्राणों के प्रतिरिक्त चुने नाते हैं, प्रश्त होता 
है कि प्राणों को सात संल्या हस्त आदि से हों निर्वारित होतो है । इसलिए प्रासों की संख्या 
सात सकहो स्ीमित-सम्रभना ऊच्वित-नहीं? है । अश्न होता" हैलकि यदि-आरणों की संख्या 
सात तक सोमित नहीं है तो उसकी लत्सीझा के ॑तिर्थारसातकरेः लिए श्रम्य्र कोई संख्या होनी 
चाहिए । इस पर यह कहना है कि इस सूत्र में दूसरो संख्या न बतलाते हुए आचार ने 
इसरतविषय/में मौन"हो जाने का हीं उपदेश दिया” है। भ्राहवतीय के चंयन में आत्म 
विकर्षरणा के मन्‍्य में इसी प्रकार सुना“जाता है कि 

+“प्रन्तरात्मा में जो ये प्रार्य है, उसको मोन भाव से बहां स्थापित किया जाता 
है।बह-कौन जानताःहै ब्रन्त रास्मा ममें-ये इतने प्राण हैं"-- 

(शतपथ ७१) 

इसलिए असंख्य प्रनेक अकार के प्रोरा हैं, यह स्थिर हुआ । 

यह हुआ भ्राणों को संख्या का विचार 

-भयेषां प्राणानां सूक्ष्मत्वपरिच्छिल्त्वविमर्श: 

“अझणवश्च” । 

भ्रणवश्च एते प्राण्ता इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । अणुत्व॑ चेतेयां सौदभ्यपरिच्छेदों न 
परमाणुतुल्यत्वभ्‌ । झत्सनदेशब्याप्तिकार्यनुपपत्तिप्रसंगातू । यदि स्यूला: स्युः तहि मरण- 

“बहिर्धा 

स्पश्शत्वं'सुक्मत्वम्‌ । एचमेते प्राएता: यदि सबंगता: स्युस्तहिउतुकतान्तिगह्याग तिधतिस्बाकोप' रे 
स्थाल्‌ । तद्गुणसारत्वं च जीवस्थ न॑ सिद्ध चेत्‌ । तस्मात्‌ परिच्चिन्ना: । झल्पत्व॑ परिच्छेद: । 
इति प्राणानासाणुल्वविमर्शः (परिभाणम्‌) 


->अब ब्मनूचीनप्राणाप्रेक्षया मुख्यप्रारस्य श्रेष्ठत्वविमर्श:-- 
ऑओष्ठश्च ६ २४४+८।॥ 


४४४/प्रष्याय: २ पाद: ४ 


न बायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ २।४॥६।॥ 

चक्षुर।दिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिम्य; । २।४॥१०। 
प्रकररत्वाल्च न दोषस्तथा हि दर्शयति । २४१११ 
पड्चबुत्तिमेनोबद्व्यपदिश्यते । २।४।१२। 

अणुश्क । २।४।१३। 


तमुत्कामन्त प्राणोउनृस्क्रामति । प्राएामुस्क्रामन्‍्तं सर्वे प्राणा प्रनूल्कामन्ति | यथा 
सन्नाडेवाधिकृतान्‌ विनियुडक्त एवमेष प्राण इतरान प्रास्तान्‌ पृथक पृथगेव संनिषत्ते। 
तुम्ष प्राणप्रजास्त्विमाथ अ्रतितिष्ठसि 

इत्यादि धुतिम्यो5यं प्राणों द्विघा विभक्तों विज्ञायते--भुरुय: प्राणोज्ल्य: । तबलू- 
चाना: प्राणता भ्रन्ये चेति ।तज्रेते श्रनूचानाः प्राणा उक्ता: । 


सुझ्यप्राण उच्यते । प्राणेथ्वेतेशु कश्चिदेक: प्राए। इतरेषां प्राशानामाअयोउज्धी 
भबतोति कुत्वा स भुरुयः प्रतिपत्तव्यः | तथा च आूयते- 


“ते हू प्राणा: प्रजापति पितरमेत्योचु:--भगवन्‌ ! को नः ओष्ठ इति॥ तान्‌ 
होबाच यस्मिन्‌ व उत्क्रान्ते शरोरं पापिष्ठतरमिव दृश्येत + स ब: श्रेष्ठ इति॥ पाणों वाब 
अ्येष्ठश्च । त॑ हाभिसमेत्योचु:-सवं न: श्रेष्ठोडइसि, इति न बे शक्ष्यासस्त्वदृते जोवितुसिति । 


“अ्रपश्यं गोपासनिपद्ममानमा चर परा पथ्िभिश्वरम्तम्‌ । स सप्लीची: च विषची- 
बंसाना भरा बरीवरति भुवनेष्बन्त: । (ऋ० १०११२१५) 

अपाइ प्राड्लेति स्वधया गृभीतोअमत्यों सरत्येंता सयोनि: ॥ ता शाश्वस्ता विषुच्चोता 
वियस्तास्यस्थ चिक्युने निनिक्युरन्‍्यम्‌ । (ऋ० १।२२।१६४) 

इति थ्र । तमेत॑ प्राण प्रज्ञात्मानमिस्द्ध विज्ञानीयात । 


'प्राणों को सूब्मता तथा सीमा का विचार” 
गे अरणु हैं” 


ये प्राण भ्रणु होते हैं ऐसा मानना चाहिए ।. इन प्रा्ों की श्रणुता का प्रथ॑ है 
इनकी भूक्ष्मता तथा श्ीमा बद्धता, ल॒ कि परमाणु के समानता | परमाणु की समानता 
मानने पर समस्त शरीर में इनकी व्याप्ति तथा कार्यों में योग के भ्रभाव का प्रसंग प्राता 
है । यदि प्राणों को स्यूल माना जाय तो मरण काल में क्रीर से निकलते हुए इल्हें बाहर 
दिखाई देना चाहिए । ऐसा नहीं होता प्रतः ये स्थूल नहीं है सूक्म हैं। जिनमें रूप प्रौर 
स्पर्श का उद्भव न हुमा हो उन्हें सूक्म कहा जाता है। इस प्रकार यदि ये प्राण सर्वत्र 
व्याप्त हों तो उत्क्रान्ति, गति, आगति भ्रादि बतलाने वाली अआुत्तियों काकोप भाजन 





॥ शारीरकविज्ञानम्‌/ड४२ 
बनता होगा । त़था जीव उनके गुणा का सारे हैं यह बांत भी सिद्ध नहीं होंगी । इसलिए 
आरा परिच्छिन्न या सीमित हैं। धल्पता का नाम हों परिच्छेद है । 


यह हुप्रा प्राणों की प्रगुता का विचार 

प्रब प्रन्य प्राखों को भ्रपेक्षा भुख्य प्राण की श्रेष्ठता का विचार होता है । 
+-"बह श्रेष्ठ है/- (शब्द) 
++”बहे बायु/या क्रिया नहीं है, क्योंकि उनसे पृथक्‌ निर्देश है- . (२।४॥६) 
--“साथ कहे जाने के कारणों यह चंक्षु ध्रादि के समान है- (र।४१०) 


--इस्द्रिय न होने के कारण दोष नहीं प्लाता, प्रागे वही /दिल्लाया जांता है-- 
(३०११) 

--"यह पांच वृत्तियों वाला है, मन कौ तरह कहा जाता है--.._ (२१३॥३२); 

--“भौर यह प्रणु है”- (२४१३) 

--“उसका उत्क्रमण होने पर प्राण का उत्क्रमण होता है। प्राण का उत्कमण 
होने पर सभी प्राण(ों का उत्तमण होता है। जैसे सञ्जाट अपने प्रधिकृतों को नियुक्त 
करता है वैसा ही यह प्राए अन्य प्राणों को पृषक्‌ पृथक्‌ संस्थाप्रित करता है + हे प्राण 
यह प्रजा तुमसे ही है, जो तुम प्राणों से प्रतिष्ठित हो -- 

इत्यादि श्रृत्ति वाक्‍्यों से यह श्रारा दो प्रकार का समझाया गया है,. एक मुख्य 
प्राण तथा दूसरे उसके भनन्तर होने वाले भ्रन्य प्राण । उनमें झ्नन्तर उत्पन्न होने वाले 
भ्राण बतलाए गए । भ्रब मुख्य प्राए का विवेचन किया जाता है । इन भ्रा[्तों में कोई एक 
आण भ्न्‍्य प्राणों का आश्रय भ्रज्भी के रूप में समझा जाता है प्रत. उसे मुख्य समझता 
चाहिए । उत्तके विषय में श्रुति कहती है-- 

--“बे प्राण! भ्रपने पिता प्रजापति के समीप जाकर बोले हे भगवन्‌ हममें से श्रेष्ठ 
कौन है । प्रजापति ने उत्तर दिया कि जिसके निकलने पर शरीर पापिष्ठत्षा दिखाई 
देने लगे, तुम में वही श्रेष्ठ है। प्राण ही ज्येब्ठ-है+ उसके समीप जाकर बोले तुम हम 
सबमें श्रेष्ठ हो । तुम उकथ हो । तुम ही यह सब .हो.. हम तुसारे हैं । तुम हमारे हो । 
हम तुमारे बिना जोवित नहीं रह सकते ।” 

--"हमने इन्द्रियों के रक्षक, स्वयं रक्षित रह कर सभी मार्गों में से चस्णकवील 
प्राण तत्त्व को देखा, वह सीधी भौर ठेढो रेख्लाप्रों को समेटता हुआ भुवनों के प्रस्तर में 
विद्यमान है"-- (ऋग्वेद १०१२।१५) 


-7/स्वषा के द्वारा भ्रपाड्‌ तथा प्राक्‌ रूप में गृहोत, श्रमत्यं होता हुआ भी मर्त्य 
को तिमित करता है तथा प्रन्‍्य को नहीं निभित करता"-- (ऋग्वेद १२२।१६५४) 
इस प्राण को प्रज्ञात्मा इन्द्र समझना चाहिए। 


४४६/भ्रध्याय: २ पादा। ४ 

-/प्रथो छल्विस्र: सत्यादेव नेयाय सत्य होखः। सहोवाल। सासेव विजानीहि । 
एतदेबाहूं मनुष्याय हिततसं मल्ये । यन्‍्मां विजानोयात्‌ । प्राणोड़ह्मि अज्ञात्मा। तंसा 
सायुरमृतमित्युपास्स्थ । आयु: प्राणः। प्राणों वा भ्रायु:। यावद्धचस्मिन्‌ शरीरे प्राणयो 
बसति ताबबायु: ।” 

इृति कोषीतकिशुते: । 

“विश्वामित्रं होख॒उपतिश्रसाद तसमिस्द्र जवां वरुंते दवासीति सहोवाच ॥ 
स्वामेब जानीयासिति । तसिख्द उवाच भ्रासो वा भ्रहमल्सि ऋषे।/ 

इत्पैलरेयथुलेश्ल । 

यत्तु-“यः प्राणः स वायु: । स एप वायु: पञ्चविध:ः प्राणो5पानो व्यान उदानः 
सपने इंति'-- 

इति श्रृतो प्राणस्य वायुत्वमुपदिश्यते । सांख्ये च धुनः-- 

“सामान्यकरणवृत्ति: प्राशाद्या वायवः पडह्चे” 

स्येबं संमेस्तकररबृत्तित्वेनाय॑ प्राण: स्मर्यते । तथा चाय प्राणो बायुर्वा स्थात 
करणबव्यापारो वा इति प्राप्नोति ।तत्रौच्यते । 


--“बैष्ठश्च न बांयुक्रिये पृथग्रुपदेशात्‌”-- 

हूति। 'ड्विंबिंध: प्रार इंत्युक्तेम्‌। 'तंत्रतेउन्‌बीनाः प्राणा भवन्तु बायब:, करणा- 
व्यॉपौरों वा, ओष्टस्त्वयं सुहय: प्रोणों न बॉयु: | न वा करशंव्यापार: । 

-“प्राए एवं ब्रह्मसाश्चतुर्थ: पाद:ः । स वायुता ज्योतिषा भ्राति च॒ तपति 

वाधो! प्रारतस्य”च पृथक्त्वेनोपवेशांत्‌ । 

- ”एंतहेपरांज्जायते प्रारोों मनः सर्वेच्द्रियोंणि च । बायुज्योति'-- 

रिति चेन्द्रियेभ्यों वायोश्चायं प्राणः पृथगुपविश्यते । तस्मावय्य श्रेष्ठ: प्राणो न 
बापुनैवेस्टियसिति बिद्यात्‌ । 

+--“यः प्राण: स वायु/-- 

>-रिति अुत्तिः बायो: आणानुगृहीतत्वे तांत्पय ग्राहैयति । ऐक ऐवॉर्य बायुरघ्यात्मं 

विशेषात्मनाध्वतिष्ठते । प्रांराधोंनवृत्तित्वॉच्चायं 


प्रवरिष्ठ: 'प्राएबशात्‌ ' प०्चधा व्यूहितों 
बायु: प्राण इति व्यपदिश्यते । म त्वयं कायुः आएो/बायमभिन्नोड्य इति भाव्यम्‌ । 


शारीरकविज्ञानमुं/४४७ 
[ वह इन्द्र सत्य से विचलित नहीं हुआ । 4०३8 ५६/2१478 24 ४), 
जानो । मैं मनुष्य के लिए इसी को हितत्भ समझता हैं. कि बह मुंसे जोतें । मे * 
श्राणा हूं। ऐसे स्वरूप वाले मेरो भ्रायु तथा भ्रमृत के रूप में उपासना करो। आयु ही: 
है । प्रथवा प्राण प्रायु है। जब तक इस शरीर में प्राण का शिवास है तभी तक धायु है ।" 


यह कोपीतुकी श्रुति का वाक्‍्प है । 


--“विश्वामित्र के समीप इन्द्र गया । उससे इन्द्र ने कहां, मैं तुम्हें बर हू'गा । 
उसने कहा, में तुम्हें हो जान जाऊ । इन्द्र ने उससे कहा, है ऋषिव्‌र, मैं भ्रारा हू । 


यह ऐतरेय श्र,ति. का वाक्स-है । 

(77/नो भ्रास्त है, बह वायु है। वह यह क्ायु क्राक्ष प्रकार का है+-आरा, प्रपान, 
० प्रोर समान ।” यह जो थृति में प्राए को वायु बतलायेः गंगा है, तथा सांस्य 
दर्शन मैं-- 

“सामान्य रूप से इन्ट्रियों में व्यवहार चलाने वाले प्रार प्राद़ि प्रा वायु हैं” 


इस प्रकार समस्त इन्द्रियों के व्यवहार के संचालक के रूप में इसे प्राण का 
स्मरण किया गया है । इससे यह प्राण या तो वायु है, या इन्द्रियों कक अ्ाप़ाढ़ य्रा व्यव- 
हार यह श्र्थ माषित होता है । इस पर कहना यह है कि-- 


“गण श्रं छ है, वह ब्रायु या छिख्रा नहीं है, क्यों कि उज्रका उपडेश धृथर है -- 


प्राण दो प्रकार का है यह कहा गया है। उनमें ये श्रनूचान जो प्राण हैं, वे भले 
हो वायु रूप होते हों, धयवा वे इन्द्रियों के व्यापार रूप हों, जो सह श्रेष्ठ रूप से निदिष्ट 
मुख्य प्रास है, वह तो बायू या ब्याप्ार्‌ नहीं है । 


--पाण ही ब्रह्म का चौथा पाद है, वह वायु प्रौर ज्योति -से-प्राभराश्ित्र होता 
भ्रौर तपता है"-- 


इस वाषय में वायु धोर प्रार का धृषरू उपदेश है । 
--इससे प्राण, मन, समस्त इन्द्र, आयु तस़ना ज्योति उत्पक्ष होते हैं”-- 


यहां भी इन्दियों, ठया वायु से प्राण का श्र विदेश हुफा है । श्र॒तः जिम्न प्रारा 
को श्र,ति ने शेप कहा है, वह न वायु है इन्क्रियां बहकमक़ लेता चाहिए । 


+>“जो बार हैं, वह वायु है” 
४7235 8580:4.. 20 72, में तात्पय 5 बला रहे हैं । 
एक ही यह वायु भ्रध्यात्म में प्रविष्ट हौकरे ट्ि में ब्यूह बनता हुप्ा विशेष 


४४५/अध्याय:ः २ पाद; ४ 
रूप से ग्रवस्थित होता है। प्राण के श्रघीन होकर व्यवहार चलाने के कारछ यह वायु 
श्राए भी कह दिया जाता है । इससे वायु ओर श्राछ अभिन्न अर्थ है यह नहीं समझना 
चाहिए । 

मुख्यप्राणस्य जीवोपकरणत्वविमर्श: । 

नथु यद्ययमिख्॒स्तहि जोववदय स्वतन्त्र: स्थात्‌ । नंबम्‌। चक्षुराविवत्तु स प्राणों 
जोबोपकरणत्वेन व्रष्टव्य: । 

--“/तत्‌ सहशिष्ट्यादिस्य: । 

तेश्वक्षुरादिभिजोबोपकरण: सहैवाय॑ प्राण: शिव्यते । तयाहि 

-“बया अणो वाय ज्येष्ठ: श्रेष्हश्ब | वाग्‌ वशिष्ठा । चक्षुः प्रतिब्ठा। सनः 
अ्रायतनम्‌ । भ्रोत्रं संपत्‌ '-- 

इति प्राणसंवाबे । 

--“मनों ब्रह्मेत्युपासोत । तदेतच्चतुष्पादूबह्म । वाक्‌ पाद:। प्रार: पादः चक्षुः 
पादः + क्रोत्रं पाव:”-- 

इति ब्रह्मपादेषु । 

--“अरष्ठौ प्रहा: । भ्रष्टाबतिप्रहा:--प्राणो वे ग्रहः सोध्पानेनातिग्राहेण गृहोतः + 
बाण प्रह:। स नास्ता गृहोतः। चलुपग्रहः। से जदेक पहल: । झोज ग्रह: । ् शब्देन 
गहीतः”-- 

इति ग्रहातिप्रहेषष । 

--“ता एताः शीर्षन्‌ क्षियः थ्विता: । चलु: क्रोत्व मनः वाक्‌ प्राण -- 

इति शीर्षष्यश्रीषु । 

--“स एप गिरिः चक्षुः ओत्रं सनो वाक्‌ प्राण:”-- 

इति ब्रह्मगिरिषु । इत्येबमन्यत्रान्यत्रंतस्य प्राणस्य चक्षुरादिभि: सहानुशासनाच्च- 
झ्ुरादिवदस्थापि प्राणस्थ जीवोपकारित्वं विज्ञायते । 

नन्वेकादशेब प्राणाः एकाद्शंव चैथां प्रातिस्विकानि रूपालोचनादीनि कर्माष्युप- 
लम्यन्ते । स यद्ययं प्राणश्चक्षुरादिवदेवान्यज्जोबोपकररा स्थादवर्श्य तहि चक्ष्रादीनां 
रूपादीनां रूपादिवदस्य प्राणस्थापि प्रातिस्विक: कश्चिदू विषयविशेष: स्यात्‌ ्रेताय जोबो- 
पकाराय प्रभवेबिति चेदुच्यते । 


--श्रकरणत्वाच्च न वोषस्तया हि दर्शयति”-- 
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नेबसिन्द्रियमिष्यते तस्मान्नास्मिन्‌ विषयास्तरप्रसड्भों बोष: प्राप्नोति। तथाहि 
वर्शयति ध्रुतिरेतस्प प्रातिस्विक कार्यान्‍तरम्‌ | 

--“कल्मिन्नहमुत्कान्ते उत्कान्तो भ्विष्यासि कस्मिन्‌ आा प्रतिष्ठास्थामीति । 
स्‌ प्राणमसृजतेति”-- 

प्राणनिित्ते जीवस्पोत्कान्तिप्रतिष्ठे । ग्राह । 

--'प्राणेन रक्षत्नवरं कुलायमिति"-- 

सप्तेषु चक्षुरादिषु श्राशातिमित्तां शरीररक्षामाह । 

--“पस्मात्‌ कस्माच्वाज्भात्‌ प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति । तेन वदश्नाति 
यत्‌ पिबति तेनेतरान्‌ प्राणानवति”-- 

इति प्रशकृतां शरीरेग्द्रियप्रतिष्ठामाह । 

--तान्‌ वरिष्ठः प्राण: हक ७ मा मोहमापदयथ । प्रहमेबंतत्‌ पञ्चधात्मानं 


--“यस्मिन्‌ व उत्कान्ते इदं शरीर पापिष्ठतरमिव दृश्येत स व: श्रेष्ठ:'-- 

इल्येबं प्राणनिमित्तां शरीरेन्द्रियस्थितिमाह । 

मुल्य प्राण के जोव का उपकरण होने का विचार 

प्रश्न होता है कि यदि यह इन्द्र है तो यह जीव की तरह स्वतन्त्र होगा । ऐसा 
नहीं है । नेत्र भ्रादि की तरह उस प्राण को जीव के उपकरणा या साधन के रूप में देखना 
चाहिए । 

-"उनके साथ कथन प्रादि के कारण"- 

उन चक्षु भ्रादि जीव के साधनों के साथ ही स प्राण का भी उपदेश हुआ है । 
उदाहरणार्थ-- नि 

“जैसे श्राणा ज्येष्ठ भोर श्रेष्ठ है। वाक्‌ वशिष्ठा है। चक्षु प्रतिष्ठा है। मन 
प्रायतन है। श्रोत्र सम्पत्ति है।” यह प्राण संवाद का उद्धरण है। 

"मन ही ब्रह्म है, यह उपासनां करनी चाहिए, बह ब्रह्म चार पैर वाला है । 
बाक्‌ पद है, प्राण पाद है, चक्षु पाद है, श्रोत्र थाद है"-- 

यह ब्रह्म के प्राद के प्रकरण का उद्धरण है। 

“'ाठ ग्रह हैं, भाठ प्रति ग्रह हैं, वह भपान नाम के भ्रतिग्रह से गृहीत है। वाणी- 
प्रह है, वह-नाम से गृहीत है। चक्षु ग्रह है, वह रूप से गृहीत है, वह शब्द से गृहीत है ।” 


४४०/भ्रष्याय। २ पाद! ४ 

यह ग्रह भतिग्रह प्रकरण का उद्धरण है। 

--/े ये शीप॑स्थ श्री हैं, वे हैं चक्षु, शत, मे, वाह; प्र “-- 

यह शैर्पिप्य औ के प्रकरेणे की उद्धरण हैं। 

--“वह यह गिरि है, चक्षू, थोत्र, मत, वाक्‌, प्राए।'-- 

यह ब्रह्म गिरि प्रकरण का उद्ध रस है । 

इस प्रकार प्रन्यत्र धन्यत्र स्थलों पर प्रा के चंक्ष्‌ भ्रादिं के सो प्रेनुशॉसन किये 
जाने से चक्षु भावि की तरह इस प्राण का भी जीव का साधन रूपसे उपकारी होना ज्ञात 
होता है। 

पूर्व पक्ष होता है कि प्राण हो हैं; 34 न्‍7| को सं 4 हो इनके रूप 
धाशोरक सा करत सी रपरक्व दि है| तो यह प्राण भौ यदि नेत्र प्रांदि की तरेंह हो 
जोवात्म। का एक सांघन मात्र हो तो ध्वश् हो जेसे नेत्र प्रादि के रूपे भादि विशेष विषय 
होते हैं. बेसे ही इस प्राण का भी अपना कोई विशेंदे विषय अलग! होना चाहिए | जिश्षके 
द्वारा यह प्राण जीव का उपकार करने में प्रवृत्त हो सके, इप पर उत्तर यह है कि-- 

“करण न होने से कोई दोष नहीं भ्राता, ऐसा ही दिखाया भी जाता है”-- 

प्राण कोई इन्द्रिय दे रूप में स्वोकरणीय नहीं है। भरत: प्राण के विषय में यह 
दोष नहीं भ्राता कि उसका कोई स्वंतस्त्रें विषय होंनों चाहिए । श्रुति के द्वारा इसका 
अ्रपना विश्येष कार्य पृथक्‌ रूप से दिखाया जाता है 

- "किसके उत्करान्त होते पर में उत्करान्त हो जौंऊ गो, अर्थेवां किसके प्रतिष्ठित 
रहने पर में प्रतिष्ठित रह सकू गा । उसने प्राण को उत्पन्न किया”-. 

इस प्रकार प्राण हो तिमित्त है जोवात्मा को उत्करान्ति वी प्रतिष्ठा का यह समझा 
ग़्या। 

“प्राण से प्रपने प्रवर कुल।य को रक्षा करते हुए'-- 

इंत प्रकारे चेक्षु धोदिं इच्दियों को शयन वैवेस्था में प्रोंण ही ३रौर की रक्षा का 
निमित्त है यह कहा । 

"उनसे श्रेष्ठ ग्रोण ने कहा । तुर्म मोह से ग्रस्त मत बनो । देखो, यह में हो प्रपने 
को पांच रूपों में विभक्त करके इस प्रोण (शरोर) को स्तब्ध होकर घारणं कर रहा हूँ।! 

“तुम सें से जिसके उत्कास्त होने वर (निकल जाने पर) शरीरे पाप रूप हो 
जाता है, वही श्र प्ठ है-- 

इस प्रकार शरीर इन्द्रियों को स्थिति का तिमित्त प्राण को बतलाया गया हैं। 
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अ्रथ सुल्यप्राएस्य पञ्चवृत्तित्वविभर्शः । 
श्रपि च्ाय॑ प्राण: पर्चवृत्तिमंनोवद्‌ व्यपदिश्यते । यथा ताबन्मनस: श्रोत्रादिनिमित्ताः 
शब्बादिविषया: पञ्चवृत्तय: प्रसिद्रयन्ति तथ॑ेतस्य प्रारास्यापि ब्रष्टव्या: । प्राणः 
प्रपान: व्यान: उदान: समान इति वृत्तिमेदापेक्ष: संज्ञामिव: । ह#०: ४३४ कार्यभेदापेक्ष: । 
प्रार: प्राग्वृत्तिसल्छवासादिकर्सा । ध्रुपानोःवागवृत्तिनिश्वासाबिकर्सा । तग्रो: सम्धौ व्यानों 


सब॑ होव॑ प्राएनावृतमित्यादों क्वचिदस्य विभुत्वमास्नायते तबधिवंवतापेक्षं विद्यात्‌ । प्रथ- 
वाध्श्यात्ममप्यस्य सुक्ष्मस्थ परिच्छिन्नस्य यावच्छरीरं विभुत्व भाव्यम्‌ । 
समः प्लुषिणा समो मशकेन, समो सागेन, सरल एभिस्त्रिभिलोके: समोउ्तेन सर्वेण 
इत्पादिभिः भरृतिवाक्य: परिच्चेवपुरस्कारेणेवास्थ प्रत्ययं विभुत्वोषदशांत्‌ 
इति प्रासान्तरपृथक्त्वेन मुल्यप्राणविसर्श: । 


मुख्य प्रारा की पांच वृत्तियों का विचार 


पुनश्च यह प्राण 
--"'पांच वृत्तियों वाला मन की तरह कहा गया है!'-- 


जैसे मन की क्षोत्र भ्रादि के निमित्त से पांच वृत्तियां प्रसिद्ध हैं बैसे ही इस प्राशा 
की सी पांच वृत्तियां समकी जानी चाहिए। आण, भ्रपान, व्यात, उदान, सम्रान ये जो 
संज्ञा भेद है यह प्रारा के व्यवहार या वृत्ति भेद के कारण ही है। बृत्ति भेद कार्य भेद के 
कारण है । प्राण की पहिलो वृत्ति कला है। जिनसे ऊपर की और श्वास आदि प्रात हैं। 
ध्रापान्‌ तीचे की भ्रोर वृत्ति वाला है। जिसके कर्म ति:शवाश्न प्रादि हैं। दोतों की सन्धि 
में शक्तिशाली कर्मों के स्म्प[दत का हेतु बनने वाला ब्यात है। उदान ऊपर की प्रोर 
प्रवृत्ति रखने वाला है जिससे देह त्याग ग्रादि उत्क्रान्ति रूपी कर्म होते है । समान नाम 
का प्राण वह है जो सभी श्रज्ञों में अन्त के रस भाग को पहुंचा रहा है। इस प्रकार जेसे 
पाँच इन्द्रियों को वृत्ति वालां मत बतलाया है, वैसे हो पांच वृत्तिय़ों वाला भ्राण भी है। 
यह मन चित्त से ध्रत्यन्त पृथक्‌ वस्तु नहीं है । योग विद्या में इस चित्त या मन की, प्रमाण 
विपयंय, विकल्प, निद्रा भर स्मृति ये पांच वृत्तियां कही गई हैं । उसी अ्रकार यह प्राण 


४५२/अध्यायः २ पाद; ४ 


भी पांच वृत्तियों से शरीर के संचालन में प्रवृत्त होता हुआ जीवात्मा का उपकरण बन रहा 
है यह समझना चाहिए। 


इस प्रकार यह मुल्य प्राण कुछ घ॒र्मों में समानता नहीं रखता इसलिए यह सम्देह 
होता है कि प्राणों के लिए कहा गया भ्रणुत््त इसमें है या तहीं । उस पर कहना यह है कि 


--“यह प्रधान प्राण भी दूसरे प्राणों के समान भ्रणु है”-- 


जो कहीं यह कहा गया है कि 
--“यह सारा प्रपंच प्राण से प्रावृत है” 


इससे प्राण की व्यापकता प्रकट की जा रही है तो इस कथत को भधिदैवत पक्ष 
की भ्रपेक्षा मान कर समभना चाहिए। भ्रथवा प्रध्यात्मपक्ष में भी इसके सूक्ष्म परिच्छिन्न 
रूप को सारे शरीर में व्याप्त समझा जा सकता है । 


--जो प्लुषी के समान है, जो मच्छर के समान है, जो नागर के समान है, जो इन 
तीनों लोकों के समान है, जो इस समस्त के समान है'-- 


इत्यादि श्रुति वाक्‍्यों से परिच्छेद (सीमाबद्ध) पूर्वक हो इस प्राण तत्त्व को प्रत्येक 
पदार्थ में व्यापक बतलाया गया है । 


यह हुआा अन्‍य प्राणों से पृथक्‌ कररा पूर्वक मुख्य प्राण का विमक्ष-- 


अथ देवताधिष्ठितत्बविमर्श : 


ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तवामतनात्‌ । शाड।१४ी 
प्रासबता शब्बात्‌ । २।४॥१४॥ 
तस्य च नित्यत्वातू । २४१६॥ 
--“त्रीणि ज्योतींषि सचते स षो डशी ति/-- 


अम्त्रभुतेस्त्रीणि ज्योतोंषि लोकत्रयाधिष्ठातारस्ताववाग्नेयास्त्रपों देवा 
सूर्यश्च । भ्रथ दो वेवों सोम्यो-विक्सोसश्चस्सोसश्च । ते प्रम्यें ज्योतिषी । 


“स्वं ज्योतिषा वितमों बबर्थेति” 


मन्‍्त्रभुत्या सोमस्थापि ज्योतिष्ट्बाबगमात्‌ । भ्राविषदेन चेह प्राणों विवक्ष्यते। 
तथा च तैरेतज्योतिरादिभिः प्राणसहक॒ते: पड-ब्िर्देवेरधिष्ठितत्वमेषां बागादीनां प्राणानां 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा ह्याम्तायते- 


शारो रकविज्ञानमु/४५३ 

- “अग्निर्वाग सृत्वा घुर प्राविशत्‌ । वायु: प्राणों सूत्वा नालिके । आवित्यश्चभु- 
भूंत्वाउक्षिणी । दिशः थोत्रं मूत्वा कर्णों । चन्द्रमा सनो भूल्वा हृदयमिति”-- 

अ्स्नेश्वायं बागभावो मुख्प्रवेशश्च देवतात्माधिष्ठातृत्वेनोपपद्यते । 

--“बागेव ब्रह्मणश्चतुर्य: पाद: । सोडग्निना ज्योतिषा भाति च तपति चे”-- 

स्थषिष्ठातृत्वअ्वणात्‌ । 

--“स॒ वे वाचमरेव भ्रथमामत्यवहत्‌ । सा या सृत्युमत्यमुच्यत सोम्तिरभवत्‌"-- 

इत्येवं धुनरेषां देवानासतिमृस्युत्वे स्वरूपसम्पत्तिराम्नायते । स्मयंते च। 

--“वबाणध्यात्ममिति प्राहुर्न्राह्मणास्तत्वदशिन:--- 


- “वक्तव्यमधिमूतं तु बह्लिस्तत्राधिदेवतम्‌”-- 

इत्यावि । पड्चानां चेषां देवानामेकंकेन तत्तदेकंकेन्द्रिये:थिष्ठानं प्राणवता देवेन 
बष्टव्यम्‌ । न च सर्वे स्व्रियसाधारर्पमेकमुख्यप्राणमनपेक्ष्येते देवा इन्द्रियाधिष्ठातृत्वं भजन्ते 
शब्दात्‌ तथाबगते: । तथा हि थूपते । 

“यथा सज्नाडधिकृतान्‌ विनियुडक्ते एवमेक् प्राण इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्पृथगेव 
संनिषत्ते चक्षुः ओत्रे मुखनासिकम्यां प्राण: स्वयं प्रतिष्ठते”' इति 

-“ण ते तनूर्वाच्ि प्रतिष्ठिता या क्षोत्रे या च चक्षुषि । 

>+यथा च मनस्लि संतता शिवां तां कुर मोत्कमोरिति च ।” 

- “आणस्तेजसा युक्त: सहात्मला ययासंकल्पत लोक॑ नयतोति च + प्राणो वाव 
संसर्ग: । प्राएमेव वाव गरम्येतत, प्राणं चल , आ्राणं ओत्रमू, श्रारं सनः श्राणो होबेतान्‌ 
सर्वान्‌ संवडक्ते इति च। न बे वाचो न च चक्ष्‌ वि न ओत्रारिए न सनांसीत्याचक्षते प्राणा 
इत्येबाचक्षते । प्रासों हो बेतानि सर्वास्ति भवन्‍्तोति च । 


तस्य च प्राणस्य पृथक पृथगन्यान्यदेवा थिष्ठितेष्वपोन्द्रियप्रारेषु नित्यत्वादविशिष्ट- 
मधिष्ठातृत्व प्रत्येतव्यम्‌ । इति पड्चानां प्राणानां मुख्यप्राणसह॒कृतपञ्चदेवताधिब्ठितत्व- 
विसशेः । 

प्राण के देवता से अधिष्ठित होने पर विचार 

-- “ज्योति आदि का यह ध्रथ्रिष्ठान है क्योंकि ऐसा माना गया है।”[ २।४। १४] 


> शब्द प्रसा[ा से वह प्राखवान्‌ है”--[२॥४१५] 
“--+“उसके नित्य होने के कारण ”-- [ २।४॥१६ | 


४५४/प्रध्याय; २ पादः ३ 
- “वह पोड़षो तीन ज्योंतियों का सवेत करता हैं”-- 


इस मल्त्र श्रुति में तीन ज्योतियों का ताल्ययं तोन लोकों के प्रिष्ठाता प्रास्तेय 
तीन देवता प्राग्नि वायु तथा सूर्य से हैं। दो देवता सोम सम्बन्धी हैं-दिक्‌ सोम भौर चस््र 
सोमा वे प्रन्यः ज्योति हैं । 


--“हुम ज्योति से विशिष्ट व्यवहार लेते हो ”-- 


इस मस्त्र श्रुति के द्वारा सोम्न का भीः ज्योति के रूप: में कथने हुआ है प्रादि 
शब्दों से यहां प्रारा का ग्रहरा प्रभीष्ट है। इस प्रकार इन ज्योति प्रादि पांच देवों से, जो 
आ्राश के सहित हैं, उनसे ये वाक्‌ ध्रादि प्राए। प्रधिष्ठित हैं ऐसा समझना चाहिए । इसी में 
प्रमाण रूप से श्र,ति कहती है-- 


+-"भग्नि वाक्‌ होकर मुख में प्रविष्ट द्प्ना, वायु प्राण द्ोकर ताप्षिकाओं में 
अ्रविष्ट हुआ । भ्रादित्य चल्कु होकर नेत्रों में प्रविष्ट हुआ, दिशाए' थ्रोत्र बनकर कानों में 
प्रविष्ट हुई, चन्द्रमा मत्त होकर हृदय में भ्रकरिंष्ट हुआ । अ्रस्ति. का वाशी होना भौर मुख 
में प्रवेश करना देवात्मा के भ्रधिष्ठालृत्व के रूप में समर में झा सकता है । 


--“वाक्‌ ही ब्रह्म का चतुर्थ पाद है, वह अ्रम्नि रूप ज्योति से प्रकाशित भी है 
और तपता भी है”-- 


इस श्रकार अ्रष्रिष्ठाता होना बतलाया गया है । 


--“उसने प्रथमा बारी का भ्रतिवहन किया, उसने जब मृत्यु को स्वंथा छोड़ 
दिया तब वही भप्रम्ति हुआ'-- 


इस श्रकार पुत्र: इन देवताश्रों के श्रतिमृत्यु भाव में पहुंबने वर उनकी स्वरूप 
सम्पत्ति का कथन किया गया है । स्मरण भो हुआ है स्मृति में कि-- 


--“तत्त्वदर्शी ब्राह्मणों ते बार को अतलाया है प्रध्यात्म में, जो वक्तव्य है उसे 
अ्धिभूत कहा है, भौर उसका प्िदेवता है प्रस्ति-- 


श्रोर इन पांचों देवताओं में एक एक का उत्त उन एक एक इस्ट्यों में प्रतिष्ठान 
प्राएवान्‌ देवता के साथ समभजा चाहिए । ऐसा नहीं है कि सभी इन्द्रियों में समान रूप 
से कार्यशील एक मुख्य प्राण की भपेक्षा के बिता ये देवता इन्त्रियों के भ्रधिष्ठाता बनते हैं, 
क्योंकि शब्दों से यही ज्ञात हो रह: है। जैसा कि सुना ब्रया है कि-- 


--“जँसे सम्राट्‌ भ्रपने भ्रीनस्थों को नियुक्त करता है, इस प्रक/र यह आरा 
परन्य प्राणों के साथ पृथक्‌ पृथक्‌ जुड़ता है, नेत्र, श्रोत्र, मुख, नासिका आ्रादि से प्रारा स्वयं 
अतिष्ठा रखता है”-- 


शारीरकविज्ञानम्‌/४५५ 


7: “जो तुमारा शरीर वाणी मैं प्रतिष्ठित है, जो थ्रोत्र शौर अक्षु में श्रतिष्ठित है 
ज़ो मन में व्याप्त है उम्तको वुम कल्यारामय बना दो, वह उत्क् मण न करे"- 


--' तेज से संयुक्त प्राण प्रोत्मी। के सो संकल्प के अनुसार लॉक में लें जाता 
है'- 


--“पर ही संत्तेंग है, प्राएं के हों समीप जोरों; ब्रश हो चक्षु हैं, प्राण हीं 
ओब हैं, भार! ही मत हैं, प्राण ही इन सब को संयुक्त रक्षतों है”-- 


“-“बाणी, चल्षु, श्रोत्र, मत इनमें से किसो को नहीं केहा; श्राणा को ही कहा”-- 
"प्राण! हो इन सब का रूप ग्रहण करता है''-- 
यद्यपि पृथक्‌ पृथक्‌ इन्द्रियों के प्रास्यों में ध॒लग, प्रञण देवों का प्रधिष्ठान 


बतलाया: गया है परल्तु मुख्य प्राण नित्य हैं प्रतः उसका सभो का प्रषिष्टाता होता समझ 
लेना चाहिए। 


प्रंथ जीवात्मानुगतत्वविमशों व्याक्यांनान्तरेण । 
-“म्पोतिराष्यषिष्ठानं तु तवाभननात्‌ ।" 
- “तस्य च्‌ नित्यत्वातू ।” 
+- “प्राखवंता शंब्दात्‌ | इलि + 
सर्वेधधां ज्योतिषामा दिरित्याह्मा विवक्षपते । 
+ “तमेव भास्तसनुभाति स्वेधिति''--- 


श्रुतेस्तस्यात्मना ज्योतिषां ज्योतिष्ट्वात्‌ । तस्याविशेषेण सर्वेश्थियेकाधिष्ठातृत्वं 
अतिपत्तव्यम्‌ । तदामननात्‌ । तथा हि श्रूयते । 

-“यद्वाचानम्युदितं येत वागस्युछते । यम्सनसा से ग्रेताहुमंनो मतस्‌ । 
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षू'पि पश्यति । यच्छोत्रेण त हा श्रोत्रसिदं भ्रुतस्‌। 
चत्‌ प्राणेन न प्रारिति येन प्रासा: प्रणीयते । तदेव ब्रह्म स्व॑ बिद्धि तेदं यदिवमुपासते । 
इति । 

-7/बल्मिन दो: पृथियी चास्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्च सर्वे:। 

तमेबेक जानथ प्रात्मानसन्‍्या बाचो विश्ुुुचये”-- 

ति च। विज्ञानमात्मा सह देवैश्च सर्वे: प्राणभूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । तदक्षरं 
चेबयते यस्‍्तु सोम्य स सर्वज्ञ: सर्वभेबाविवेशेति च। 


४५६/अध्याय: ६ पाद: ४ 


यद्यप्येबां वाकप्राएचल्षु:आओज्रमनसां प्राणानां पृथक्त्वेनाग्निवाय्वादित्यदिक्चस्दर- 
रथिष्ठितानामात्मनाधिष्ठितत्वमनया थ्रुत्याउवगस्यते तथापि प्रारवता तेनात्मना तदघिष्ठान 
डष्टब्यस्‌ । शब्दात्‌ तथा च प्रतिपत्ते: । तथा हि झूयते 
शरीरमशरोरस्यात्मनो5घिष्ठानम्‌ । एष संप्रसादो5स्माच्छरोरात्‌ समुत्याय 
पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्यद्यते । स यथा प्रयोग्य झ्राचरखो युक्त: एव्मेवायम- 
स्मिन्‌ शरोरे प्रासतो युक्तः + श्रय यत्रेतदाक। शमनुविषण्ण चल्लु: स चाल्लुषघः पुरुष: | दर्शनाय 
अक्षुः । भ्रथ यो वेद-इवं जिश्नाणीति स प्रात्मा गस्थाय प्राणम्‌ । श्रथ यो केद इदं मन्‍्वा- 
नीति स आत्मा । मनोःस्य देव॑ चल्कु-- 


'रिव्यादि । न चेतत्प्राएसहयोगमन्तरेणात्मनः श्राणव्वकिष्ठातृत्वं संभवति । तस्य 





संभवति । सर्वधामेषासेकस्थापि कस्यचित्‌ सर्वे न्द्रियनित्यत्वाभावात्‌ । तस्यात्मनश्च नित्य- 
त्वाजित्य: प्राएेन सहैषां प्राणानामभिसंबन्ध: । 

--“तमुत्कासन्त प्राणोड्नृत्कामति भ्राणमनूल्कामन्‍्त सर्वे प्राणा अनूस्क्रामन्ति/-- 

इत्येवम्‌--उल्क्रास्त्यादियु सहैब तबनुबृत्तिअवणात्‌ । श्रत एबं चेतद्देवाधिष्ठि- 
तेन्द्रियजन्यभोगस्तस्मिन्नात्मन्येव शारोरके संभवत, न स्वेतेषां देवानां भोक्‍्तृत्वमुपपद्यते 
इत्यं चात्र प्राशानघिष्ठितो देवानेष सुल्यप्राणोईथितिष्ठति, त॑ व तथाविधमयमात्मा शारोर- 
को5घितिष्ठतीति निष्कषे: सिद्ध: | 

इति प्राणानां जीवपुरुषानुगतत्वविमर्श: + 

एक दूसरी व्याल्या जीवात्मा के अनुगमन के सन्दर्भ मैं-- 

--“ज्योति झ्रादि का वह अधिष्ठान है, वसा कथन होने से” -- 

--/उध्के नित्य होने से ” -- 


--"अब्द प्रमाण से श्रणयुक्तता के द्वारा"-- 
सभी ज्योतियों का आदि आत्मा को कहा गया । 
--“उंसी के भासित होने सब कुछ मासित होता है”-- 


इस श्रृति के द्वारा उस भ्रात्मा को ज्योतियों की ज्योति कहा गया हैं। उसकी 
बिना किसी व्यवघान के समस्त इन्द्रियों का अबिष्ठाता मानना चाहिये । बेसा द्वी माना 
गया है । श्रुति कहती है-- 


शारीरकविज्ञानम्‌।/४५७ 


“जो कहा नहीं जा सका, जिसके द्वारा वाणी प्रेरित है; जो मन के मनत में तहीं 
आता, जिसकी प्रेरणा से सन में मनन का सामथ्य है, जो नेत्रों से नहीं देखा जाता, जिससे 
प्रेरित होकर नेत्र देखते हैं, जो कानों से नहीं सुना जाता, जिसकी प्रेरणा से कॉन सुनते हैं, 
जो प्राण के द्वारा प्राणित नहीं है, जिसके द्वारा श्राण श्रेरित हैं; उसी को तुम ब्रह्म समझो, 
उसे ब्रह्म मत समझो जिसकी तुम उपासना करते हों'-- 


--“जिसप्रें स्व, पृथिवी भोर भन्तरिक्ष मन तथा समस्त प्रपंच आणों के साथ 
विशोया हु्रा है। उसो एक प्रात्मा को जानो, अन्य बातें छोड़ो - 


_-' जहां विज्ञान, श्रात्मा, समस्त देवताओं के साथ प्राण भौर भूत प्रतिष्ठित हैं, 
हे सौम्य, उस भ्क्षर को जो जानता है, वह सर्वेज्ञ है, उसका सभी में प्रवेश है,/-- 


यद्यपि इस श्रुति वाक्य के द्वारा यह भ्वगत द्वो रहा है कि वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र 
मन झौर आर ये पृथक्‌ रूप से भग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, और चन्द्न के द्वारा प्रधिष्ठित 
हैं । पुनश्च ये आत्मा के द्वारा भी अधिष्ठित हैं; तथापि प्राणवात्‌ उस झात्मा पर इतका 
अधिष्ठित होता समझना चाहिए । क्योंकि शब्द के द्वारा ऐसा ही बोधित हो रहा है । 
जैसाकि सुना जा रहा है- 


--“यह शरीर बिना शरीर वाले झात्मा का अधिष्ठान है; यह संप्रसाद है कि इस 
शरीर से उठकर परम ज्योति में उपसंपन्न होकर, अपने रूप से अ्रभिनिष्पन्न होता है, जेसे 
अनुचर को पावर में नियुक्त किया जाता है, उसी प्रकार इस शरीर में प्राण नियुक्त है, 
जहां भाकाश में नेत्र पहुंचते हैं, वह चाक्षप पुरुष है, चक्षु दर्शन के लिए हैं, जो यह जानता 
है कि मैं उसका भ्राध्नणा करू गा, वह झ्रात्मा है, ्लाण गन्ध के लिये है, जो यह जानता है 
कि में इसका मनन करू गा, वह प्रात्मा है, मन इसका दंव चक्षु है”- 


ब्राणों में झात्मा का यह भ्रधिष्ठातृत्व इस मुख्य श्राश के सहयोग के बिना नहीं 
हो सकता, क्योंकि वह भात्मा तथा ब्राणों में नित्य विद्यमान है। इस भ्रकार एक मुख्य 
प्राण से सम्पन्न होता हुआ, यह एक हो. प्रात्मा, शारोरिक या भोक्ता इप्त शरोर में 
समस्त इन्द्रियों का अभिमान रखता है यह समभना चाहिये । “में सुतता हू”, “में देखता 
हैं", “यू घता हूं”; "मे बोलता हू” इस प्रकार सभी इन्द्रियों में उनके फल के मोक्ता के 
रूप में एक है। भात्मा नित्य भ्रतुभव करता है । प्रत्येक इन्द्रिय में वृथक पृथक्‌ स्थिति- 
शाली देवताओं का तो यह एक रूप भ्रभिमाल हो नहीं सकता | इन सभी में कोई भी 
एक ऐसा नहीं है, जो समस्त इन्द्रियों में नित्य विराजित ,हो । वह प्रात्मा नित्य हैं प्रतः 
प्रासों के साथ उसका सम्बन्ध नित्य है। 





__.“उसका उत्करमण होने पर उसके पीछे प्राण उत्कमश करता है, फ्राण के 
उत्क्रमण्ण करने पर सभी प्राण उत्करमंण करते हैं”- 


अश८/अरध्यायः २ पादा ४ 


इस प्रकार उत्क्राल्ति आदि में साथ-साथ उसकी भनुवृत्ति बतलाई गई है । इसलिए 
देबताभों से अधिष्ठत इन्द्रियों का भ्रोग् उल्न शह्यीर स्थित प्रात्मा का हो है, न कि ये 
देवता भोक्ता समझे जा सकते हैं । इस प्रकार प्रा[्रों तथा दैवों पर यह मुल्य प्राण प्ंधि- 
छिठित है, उस रूप वाले प्राणा पर भ्र्चिष्ठान रखने वाला यह शारीरिक भात्मा है यह 
निष्कर्ष प्रतिफलित होता; है। 


यह पूर्ण हुआ प्राणों का जौ पुरुष अनुंगत विचार 
प्रथ मुख्यप्राणेन्द्रियप्राणयोरभेंदविमर्शः ९ 
मुख्यप्राण एकः इन्द्रियप्राणस्स्वेकादशेस्येवं प्रारतद्वेविध्यमाल्यातस्‌ । तत्राय॑ संशय: । 
किमस्य मुख्यस्येव प्राणस्पेते बृत्तिजेदा इतरे आरा प्रथवा तस्‍्वान्तराश्णीति-॥ तत्र ताबबु- 
भयत्र प्राणकशब्दत्वाविशेषाद्‌ हैँ विध्यं नावंकल्‍पेतें । यथा बा एकस्येव अआणस्य  प्राराद्याः 
पच्चवृत्तयों भवन्तोति मुख्यत्वलाक्षणिकस्वाम्यामेकस्येव देघा प्रतिपत्तिस्तथंबासो एकादश- 
प्राणा एकस्येबास्थ मुख्यप्राणस्य वृत्तिमेदाः स्युः । 
- “हन्तास्वैब सर्वे रूपससामेति । तस्यैव सर्वे रूपसभवन्‌ -- 
इति थ्रृत्या तथेव प्रतिपत्तेरिस्येबं कश्चित्‌ प्रतोयात्‌ ततस्तत्प्रतिवादेनेह सिद्धान्तः 


त॑ इन्द्रियाणि, तदृब्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ । रा १७। 
भेंदअ ते: । राडाश८ 
बेलक्षण्याच्च । रा४ड१६। 
ते होसे सुह्यप्राणनिन्ना :एकाइशप्रारणा इन्दरियार्ीत्युच्यंते । 


सम एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वे न््ियारि-/ 

चेत्यादियु श्रेष्ठात प्राणादन्यत्र तद्व्यपदेशात्‌ । अ्रष्ठस्त्वेष प्राणों नेन्द्रियत्वेन 
व्यपदिश्यते । तथा ल भेदअ्रतेवेलकष्थाच्चेष मुल्यप्राण: प्रास्पेस्यो नूनमन्‍्योउर्थ: प्रति 
पत्तव्य: । ननु तंहि मनसोःप्येव सति प्राणवर्दिन्द्रियत्वात्‌ पृथक्त्व स्थात्‌ । 

--/मनः सर्वेन्द्रियासि चेति/-- 

: .पृथक्ल्वेन व्यपदेशमेदाद्‌-:इति चेद्‌ अजोच्यते-- दिवियं होदं सनः. प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

सुखदु: यम इक किड्चिदस्थदेकादश भवति । सर्वेस्द्रियं त्वतीन्द्रिय 
तदस्वत्‌ । तेन । 


--“मनः से न्द्रियासित चेति”-- 


शारीरकविज्ञानम/४२५६ 


वाक्ये सनसः प्रृथगुपादानमतीन्द्रियमनोइभिप्रायं न विरुध्यते | प्राणस्पः त्वस्थ 
पड्चवृत्तेरिन्द्रियेम्यो मेद एबं नित्यं श्रयते न॒तु मनोवत्‌ क्वचिदिन्द्रियत्वम्‌ । बेलक्षण्यं 
आस्य मुल्यप्रारास्येन्द्रियप्राणेस्‍्यो भ्रवात्‌ । हि--श्रसुप्तेषु बोगादियु एको5यं मुख्य: 





अथ 
- “बदिष्यास्येवाह॒मिति बाग 
७ ऐहत्येबमादीनीस्वियाणि धर 
--' तानि मृत्यु: अमो मृत्वोपयेमे । तस्माच्छाम्यत्येव बाग्‌”-- 
इत्येबं अ्रमरूपेण मृत्युना ग्रस्तत्वं बागादीनामुक्त्‌वा-- 
--“अ्रयेममेव नाप्नोत्‌ योज्य मध्यम: प्राण:” इत्येवं असानभिमृतसेकमाह । 
अपि च 


-+”प्रतिरूष बदति । अप्रतिरूष जिप्नति पश्यति श्यूणोति संकल्पयति । एवमु 
खल्वेता देवता: पाप्मभिरुषासृजन्‌ । एक्मेता: प्राप्सनाविध्यन्‌ । अथ हेसमासन्यं प्राण 
पाष्मना विष्यन्‌ । स यथाउश्मानसृत्या लोष्टो विध्वंसेत एवं हैव विध्वंसमानां विश्वञ्चो 
विवेशु:"-- 

इति पाप्मनायसविद्धों मुख्य: श्राणो विद्धास्स्विस्ब्रियप्रारणा:॥ इति वेलक्षण्यं 
अबति । तस्माद्‌ एक एवायं मुख्यप्राणो मृत्युना नाप्तोश्बेतरे सर्वे मृत्युनाप्ता:। सविषया: 
आरणाः लिविषधय: प्राण: प्रकाशवृत्तय: प्राण, न प्रास: विषरणवृत्ति: प्राणों न प्राण :- 
इल्यमनेकथा बेलक्षष्यं दृश्यते । तथा चंम्यो हेठुम्यस्तत्वान्तरभूता मुख्यादितरे, इति 
सिद्धम्‌ । इति मुख्यप्रारोन्द्ियप्राखयो मेंदविसशे: । 

मुख्य प्राण तथा इन्द्रिय प्राणों के भेद का विचार 


मुख्य प्राण एक है तथा इन्द्रिय प्राण ग्यारह हैं। इस श्रकार प्रो दो-प्रकार 
का कहा गया है । वहां यह सन्‍्देह है कि भ्रन्य आ्राण मुख्य प्राण के हीं वृत्तिःसे-क्ल्पित भेद 
यां व्यावहारिक भेद मात्र हैं अथवा ये अन्य इन्द्रिय श्राण पृथक्‌ तत्त्व रूप हैं । क्‍योंकि दोनों 
हीं को प्राण कहा जा रहा है झत: ये दोनों मूलतः पृथक्‌ परृथक्‌ तत्त्व हैं ऐसा तो हो नहीं 
सकता । अथवा जैसे एक ही प्राण की प्राण भ्रपान- झादि पांच वृत्तियां है ध्रतः एक मुख्य 
ओर दूसरा गोण या लाक्षशिक समर लिया जाता है और एक की हो अतिपत्ति या अनु- 
भव दो ग्रकार से हो जाता है वेसे ही ये ग्यारह प्राण भी इस एक हो मुख्य प्राण के व्यव- 
हार भेद हो सकते हैं । 


--“भ्राण को छोड़ कर अन्य सभी इसी के रूप हैं, उसी के समस्त रूप हो गए”-- 


४६०/अ्रध्यायः ९ पाद। ४ 


इस श्रूति के द्वारा बेसा ही ज्ञात हो रहा ऐसा कोई समझ सकता है, इसलिए 
उसका प्रतिवाद करते हुए सिद्धान्त बतलाया जा रहा है-- 


--"वे इन्द्रियां हैं, इसी नाम से उनका व्यवहार है, वे ्रष्ठ से पृथक 


(रढ।१७) 
--“भेद के श्रवण के कारण ऐसा है”-- (२४१६) 
--“विज्लक्षणता के कारण भी ऐसा है”-- (२४१६) 


ये मुख्य प्राण से भिन्न ग्यारह प्राण इन्द्रिय कहे जाते हैं । 
--"प्राए, मन, तथा समस्त इन्द्रियां इसो से उत्पन्न होतो हैं” 


इत्यादि वाक्यों में श्रेष्ठ प्राण से भिन्न इनका कथन है। तथा यह श्रेष्ठ प्राण 
कहीं इन्द्रिय शब्द से व्यवह्वत नहीं हुआ है। इसलिए इनको भिन्न बतलाने वाले श्रुति 
बाक्यों से तथा विलक्षणता के कारण भी भ्राणों से भिन्न श्र इसे मानना चाहिये । 


अश्ल होता है कि इस भ्रक्रिया से तो मत भी श्राणवान्‌ इन्द्रिय है भ्रतः उसे भी 
पृथक्‌ करके गिनना होगा । क्योंकि-- 


“मन तथा समस्त इन्द्रियां” 

इस प्रकार पृथक्‌ करके मतका भिन्न रूप से कथन किया गया है । यहां उत्तर यह 
है कि इस मन को दों प्रकार का समझना चाहिये । एक वह जो सुल्ल दु:ख झादि का ज्ञात 
प्राप्त करते बाला इन्द्रिय स्वरूप हैं, वह कुछ भौरं है जो गणना में एकादशी संख्या पर 
पाता है। एक भ्रन्य वह हे जो सब इन्द्रियों में रहता हुध्ना भी प्रतोन्द्रिय है।इस विवरण 
सेन 


-7/मत तथा समस्त इन्द्रियाँ-- 


इस वाक्य में मन का पृथक निर्देश प्रतीन्द्रिय मल के श्रश्निक्षाय से होने के कारण 
विरोध नहीं म्राता । इस पांच वृत्ति वाले प्राण का तो इस्द्रियों से सबंदा भेद ही धुलने में 
प्राया है न कि कहीं भी मन की तरह प्राण को इन्द्रिय कहा गया है । इसका भेद तो मुख्य 
श्राण भर इन्द्रिय प्राशों को लेकर हुप्ला है। क्योंकि जब आाक्‌ धादि सब सुप्त प्रवस्था में 
चले जाते हैं तो मुरुय प्राण जाग्रत रहता है यह विल्क्षणता है । 

--“भरब में ध्रवश्य बौलू गा, ऐसा निश्चय करते पर वाणी को धारण किया"-- 

इस प्रकार इन्द्रियों की उत्पत्ति को भ्रस्तुत करने के ध्रनन्‍्त र-- 


>-“उनको मृत्यु ने अम का रूप घारण करते हुए ग्रहण किया | इसलिए वाणी 
को श्रम होता ही है”-- 


शारीरकविज्ञानम्‌/४९९ 
इस प्रकार श्रम रूपी मृत्यु से वाणी प्रांदि को ग्रस्त बतलाकर 


--'अ्रम रूपी मृत्यु ने केवल मध्यम प्राण को ही प्पने प्रधिकार में नहीं 
लिया”-- 


इस प्रकार एक को श्रम से प्रताक्रान्‍्त बतलाया। फिर प्रकरण प्रागे चलता है 
कि 


__“प्रति रूप कौ कहा जाता है। जो भ्रप्रतिरूप है उसका प्राण होता है. उसे 
देखता है, सुनता है, सकल्प करता है। इस प्रकार ये देवता पाप से युक्त हुए । इस 
अक्वार ये पाप से भ्राविद्ध हुए। हमें पाप ते वेध दिया । थह जैसे पत्थर के 
अकड़ी के सहारे से लोहा तोड़ देता । इस प्रकार विध्वस्त होते हुए चारों प्रौर प्रविष्ट 
हो बए ।"-- 

इस विवरशा में भी मुख्य प्राण पाप से प्राक्रान्त नहीं हुआ, जब भ्रन्य इच्द्रिय 
श्राण पाप से भाक़ान्त हो गए, यह विलक्षणता है। इसलिए एक मात्र यह मुख्य प्राण 
मृत्यु से गृहीत नहीं हुमा भ्रन्य सभी मृत्यु से भाक्रान्त हुए । प्रस्य इन्द्रिय प्राण और मुख्य 
श्राए में भय भी विलक्षणताएं हैं कि अ्रन्य प्राण सविषय हैं, मुल्य प्राण नििषय हैं, 
श्राण प्रकाश वृत्ति बाले हैं, मुख्य भ्राण हेसा नहीं है, विधारण वृत्तिवाला भ्राण है अन्य 
आ्राश नहीं इत्यादि । इन हेतुभों से मुख्य प्राएं से प्रस्य प्राण तत्वतः अलग हैं यह सिद्ध 
डुभ्रा 4 

यह हुआ मुख्य प्राण तथा इन्द्रिय आखों के भेद का विचार 


अ्रधातः परं द्वा्यां विमर्शास्यां भूतभ्कर शाम्तारम्यते-- 
श्रथ प्राशमयभूतानामीश्वरात्मजल्यत्व विमर्श: । 
अ्रधिदंवत प्राणा ईश्वरात्मनस्तथाध्यात्मं प्राशा जीवाल्मनो जायन्ते इत्युक्तम्‌। 


लत्साम्पेन तेजो5बस्नानामपि जीवजम्यशत्रं कश्लित्‌ प्रतीयात्‌ । प्रतस्तत्पतिवादेन तेषासी- 
श्वरजस्पत्वं निर्धा रथितुभिदं प्रकरशास्तरभारम्यते । 


सूलेषु नामरूपव्याकरणस्य परदेवताजन्यत्वविमर्श: । 

संज्ञामृतिक्लृष्तिस्तु त्रिवृत्कुबंत उपवेशात्‌ । शाडरण 
आंसावि भौस यथाशब्दमितरयोश्च । राडा२१। 
अशेष्यात्तु त्तद्राव: । राडाररा 


आान्वोग्यथ्रुती तेजोः्बन्नसृष्टि: भूयते । 


४६२/प्रध्याय: २ पाद: ४ 


<स्टेबेदमग्र आाधोत्‌ । तद॒पो5सृजत । ता अन्नससृजम्त । सेय॑ 
देवतेक्षत । हन्ताहमिम्रास्तिज्नो देवता झनेलेव जोवेलात्मनाउनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवा- 
र्तीति। तासां त्रिबृत॑ ज़िवृतमेकेकां करवालीति । सेयं देवतेमास्तिस्रों देवता 

जीवेनात्मनाउनुप्र विश्य व्थाकरोत्‌ । तासां जिबृत॑ जिवृतसेकंकामकरोत्‌ 
यद्रोहितं रूप तेजसस्तत्‌ । यच्छुकलं तदपाम्‌ । यत्कृष्णं तदन्नस्य । यद्विज्ञानमिबाभूदिति $ 
एलासामेव देवतानां समास इति। तढ़िदांचऋू । यथा नु ख़लु सोम्येमास्तित्नो देवता: 
पुरुष प्राप्य त्रिवृत्त्रिव॒देकेका भवति तन्‍्मे विजानौहि। अन्नमशित त्रेा । य: स्थविष्ठो 
धातु: तत्‌ पुरोषम्‌ | यो मध्यमस्तन्मांसम्‌ । यो5छिष्लस्तन्मनः॥ झ्राप: पीतास्त्रेघा-मुत्र 
लोहितं प्राण: + तेजो5शितं ज्रेघा अ्स्थि सज्जा बाक्‌ । अम्तमयं हि सौस्य मत: । आ्रापोभय: 
श्राए: । तेजोसयी वागिति । इति ।-/ 

अज्नेद॑. सलोमांस्थते । इदं तावन्नामरूपब्याकरणं जीवकतृ क वेश्वरकतूं क बेति 
तत्राह- 

संज्ञामू्तिक्लृप्तिस्तु जिवृद्‌ कुबंत उपदेशादिति । 

संज्ञानाम्‌ सूर्तो रूपस्‌ क्लृप्तिव्यक्रति:॥ सा ज़िबृत्‌ कु्बंत: क्रियाउस्युपसन्तव्या । शुतो 
तथंबोपदेशात्‌ । तथा हि--अ्रत्यर्थमिद नामरूपब्याकररां जिदृत्करस्पसासाजाथिकर५्ये- 
नोपदिश्येते । तथा चेयमेकंव सा परदेवता तेजो5वच्नानि सृष्ट्वा, तेश्रु जीबरूपेशा प्रविश्य 
तेषामेकंक त्रिव॒त्‌ ऋत्वा नाम्ररूपास्‍्थां व्याकसोेत । तत्नेतत्तेजोध्वन्ननिर्मत्या: परदेवताया 
एबेलेषु जीवरूपेण प्रत्यरयभनुप्रवेशात्‌ तस्या एव त्रिवृतकतृ त्वं तामरूपब्याकतृ त्वं चोपपचते 
न तु जीवस्य । नाताविधेष्वेतेष्वनन्तेघ्‌ गिरिनदोसमुद्रादिषु अ्रनोश्वरस्य जोवस्य नामरूप- 
व्याकरणसामर्ब्यसम्भवात्‌ । यावता वा दृश्यते साम्य तत्रापि च परदेवतायत्तमेबंत- 
ढिद्यात्‌ । जोवभावस्योपाधिसात्रतिबन्धनतवा एतस्य जोवस्य बल्तृतः परदेवतानति- 
रिक्तत्वात्‌ । ईश्वर: पर्‌देव॒ता ! तया कृतमेवेदं नामरूपव्याकरणामिति सिद्धान्त: । आकाशों 
हू वे नामरूपयोनिवंहिता - इत्येबमादिश्चो पदेशस्तमर्ब गसयतीति विद्यात्‌ । 


अरब इसके अनन्तर दो विमश्ञों में भूत प्रकरएा का विचार किया जाता है | 
प्राणमय भूतों का ईइवरात्मा से उत्पन्न होने का विचार 


कहा गया है अ्रधिदेवत में प्राण ईश्वरात्मा से स्रमुत्पक्ञ है तथा अध्यात्म में प्राण 
जीवात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसी की समानता के झाघार पर कोई यह समझ सकता है 
कि तेज, अप्‌ भोर अन्न भो जीव से समुत्पन्न हैं-अतः उसके भ्रतिवाद के लिए इनका ईश्वर 
के द्वारा उत्पन्न होना सिद्ध करने के लिए यह प्रकरण अ्रारम्म किया जाता है । 

भूतों में नाम झ्लोर रूप के विभाग का प्र देवता से उत्पन्न होने का विचार 


संज्ञा भोर ग्राकार को कल्पना तो शास्त्रीय कबन से ब्रिवृत होने पर होती है 
राडडारण 


+ शारीरकविज्ञानम्‌/४६२ 
शब्द प्रमाण के द्वारा मॉंसादि भौम हैं तथा धन्य दोनों भो पाथिव ही हैं 


+९॥४२१। 
जामकरणा तो अ्रधिकता के कारण है- फशररा 


छल्दोग्य उपनिषद में तेज, भ्रप्‌ तथा प्र्न की सृष्टि धुती जातो है- 


यह प्रारम्भ में सत्‌ ही या। उसने तेज को उत्पन्न किया। उसने जल को उत्पन्न 
किया ) उससे अ्रस्त-को उत्पस्न किया. । इस देवता ने देखा (सोचा) कि मैं प्रव इन तोनों 
देवता्रों में प्रविष्ट होकर नाम भौर रूप का विभाजन करू । इनकों तोत तीन के विभा- 
ज़त से एक एक बनाऊ । उस देवता ने इन तौनों देवतांध्रों को इस जोवात्मा के साथ 
+ अल्लेश करके लाम प्रौर रूप का विभाजन छिया। उनमें से प्रत्येक को तीन तौन गुसित 
किया । इनमें को रोहित (लाल) रूप था, वह तेज का था, जो श्वेत रूप था, वह्‌ जल 
_ को था, जो कोल रूप था, वह अन्न के या । बहे जानने स्रोग्य जे हो गया,। बह. इन्हों 
डैवतापरों का समस्त रूप था । उसको सम लिया। जाना'यह कि'हेल्सौंम्य जेसे ये तीनों 
डेब़ता. पुरुष को.श्राप्त, करके तोन तीन मिलंकर एक एंक हो जाते हैं उंसे मुझे जातों । 
भोजन किया हुप्रा भ्रश्न तोन रूपों में जाता है, जो स्थूल घातु है, बह पुरोष (मल) होता 
है ॥ जो मध्यम है, वह मांस होता है । जो सूक्ष्म है, वह मन हो जाता है। पिया हुप्मा जल 
«जीत व्िमाजतों में जाता है मूत्र, रक्त तथा प्राण | तेज का भंज्ञएण होने पर तीन विभाग 
बनते हैं, प्रस्थि, मज्जा तथा बाक्‌ । हे सौम्य, यह मन प्रन्नमय है, प्राण प्रायोगय है, वांक्‌ 
त्ेजोमयी है ।-- 

यहां यह विचार करना है कि यह नाम प्रौर रूप का विभाजन जावे का किया 
हूँधा'है प्रथवो यह. ईश्वर का किया हुआ है । उसका उत्तर होगा कि - 





-/कज्ञाधों को मूर्ति की-रुचता तीन'गुतो को जाती है उप्रदेश के प्र।बार पर"-- 


;/ संज्ञाप्षों की सृत्ति भ्र्थात्‌ रूप की कृति भ्र्थात्‌ विभाजन । बह तोन को एक में 
मिलाने की (ज़िवृत करणा) क्रिया सममनो चाहिएं। क्योंकि श्रुति में ऐसा ही उपदेश 
है । स्पष्ट यह है कि प्रत्येक पदार्थ के नाम श्रौर रूप का यह विभाजन ज्िबृत्‌ कारण के 
.. होनें के धरतन्‍्तर उन्हीं वंदा्थों का होता है जिनका जिवृत्‌ करण हो चुका है, ऐसा वेदों में 
उपदिष्ट है। जैस।कि एक ही यह पर देवता तेज, भ्रप्‌ तथा भ्नन्न को सृष्टि करके उनमें 
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जोव के रूप से प्रवेश करके उनमें एक एक को तोन तीन से मिलाकर (त्रिवुत करके) 
उनके नाम भौर रूप का विभाजन करता है। क्योंकि अनेक प्रकार इन प्रनन्‍्त पर्वत, नदो, 
समुद्र ्रादि में ईश्वर से भिन्न जोव के द्वारा नाम झ्ौर रूप का विभाजन करना प्रश्मम्भव 
है । जीव में जितना भी श्रामथथ्य है बह भओ पर देवता के ही भायतन है यह ध्यान रखना 
चाहिए । जीव भाव तो केवल उपाधि मात्र के सम्बन्ध होने से है। वस्तुतः तो यह जोव 
पर देवता से प्रतिरिक्त है ही नहीं, ईश्वर ही पर देवता है। उसी के द्वारा किया हुप्रा यह 
नाम तथा रूप का विभाजन है यही सिद्धान्त है । 


_-"प्राकाश ताम धौर रूप का निर्वाह करने वाला है”-- 


इत्यादि उपदेश उसी प्र्थ की भोर सकेत कर रहे हैं यह समभना चाहिए । 


स्थिमज्जादीनां तेजलत्वम्रुपपाते 
तेषामन्योम्यस्थ तेजोःबन्नादि समुत्प्नस्वस्यापरिहायत्वात्‌ । 

अत्तु कश्चिदृद्रयात्‌ सर्वस्येबास्थ है 228 6330४ 352६ 2४] 
विशेषव्यपदेशों नावकल्‍्पते इति । तत्रोच्यते-- 

बेशेष्यात्तु तवृबारदः संभवति । 

विशेषस्य भावों बेशेप्य भूयस्‍्त्वल्‌ । जिवृदृभावेन सर्वसत्वे£पि क्वचित्‌ कस्यचिव- 
भूतधातोभू पस्त्व॑ निष्कृष्यते । अथाउस्लेस्तेजोभूयस्त्वमू उदकस्याब्भूयस्त्वम॒ पृथिव्या 
प्रश्नयूयस्त्वसिति । भूयोदर्शनाध््ल लोके व्यवहाराः श्रकल्पन्ते । तस्मात्‌ सर्वत्र सर्वोपचयेःपि 
सर्वत्र भेवपुरस्कारेणेव सर्वेषां नामरूपब्याकरणं सिद्धम्‌ । 

इति प्राणमयभूतानामोश्वरजस्यत्वविमशं नास्ररूपब्याकरणस्य परदेवताजन्यत्व- 
बिसर्शः । 


प्राशविमर्शप्रकरराउस्मिन्‌ पादे भूयो भूतप्रकरणसंनिवेश: सर्वेबामेषां भूतवगदिष्वं 


शारी रकविज्ञनम्‌/४६५ 


निरूपितानामन्त:ःकरणजीवप्राणानां भूतग्रामान्तनिविष्टत्वं सूचयति । मंगलार्य चेदमेकेकस्य 
भूयःकरणामीश्वरस्मरणं च संसिद्धम्‌ । 


इति शारी रकविज्ञानभाष्ये द्वितोयाध्याये चतुर्थ: पाद: संपूर्ण: 
द्वितीयाध्याय: सम्पूर्ण: । 


प्रब इसी तेज, भ्रप्‌ भ्रौर भ्रन्न को सृष्टि में जब ब्रिवृतृआव या तीत तीन का 
मिश्रीकरण होता है_ तो एक दूश्वरा प्रकार भो देखने में श्राता है। भौर वह है स्थूल, 
मध्यम झर सूक्ष्म भेद से घातुप्रों की त्रिविधता । जो भ्रन्त भक्षित होता है वह तीन भागों 
में चला जाता है, विष्ठा, मांस ध्रौर सन | पिया हुआ जल तीन भागों में जाता है मूत्र, 
रक्त तथा प्राण | तेज भक्षित होकर तीन रूपों में जाता है, हड्डी, मज्जा तथा वाणी । उनमें 
मांस श्रौर प्रन्त को भूमि सम्बन्धी कहना चाहिए । क्यों।क तेज, प्रप्‌ धौर जल में आया 
प्रश्न शब्द भूमि का वाचक है . त्रिवृत्करण के उपरास्त यह भूमि हो चावल, जो आदि 
के रूप में भुक्त होती है। इसलिए इसका स्थल भाग विष्ठा, मध्यम भाग मांस तथा सूक्ष्म 
भाग मन होता है ध्ोर ये तोन भूमि के ही विकार समझे जाते हैं। प्रब इसी प्रकार मन्‍्य 
दोनों, जल धौर तेज का जब त्रिवृत्कररा हुआ तब जेसे शब्द प्रमारा ने कहा वेसा समझता 
होगा । शब्द प्रमास भ्रय॑ को भ्रस्तुत करने वाले श्रुति वाकयों को कहा जाता है । श्रुति 
में रक्त भ्रादि कों जल का विकार तथा भ्रस्थि, मज्जा भ्रादि को तेज का विकार बतलाया 
गया है। परस्पर क्रम से इनके परम देवता हे उत्पन्न होने पर भी संचर क्रम में इनमें एक 
ढूसरे के तेज, अप्‌, भ्रन्न झादि से उत्पन्न होने की बात भी अपरिहरणीय है । 


अब यहां किसो को जो यह शंका होती है कि इस समस्त भूत मौतिक प्रप>च का 
ही जब बिना किसी भेद भाव के त्रिवृत्करण होता है तब सभी द्रव्य स्रभो के रूप में व्यव- 
हार में प्राते हैं तब मांध् तो भूमि का विकार है, रक्त जल का विकार है, मज्जा तेज का 
विकार है। इस प्रकार उन उन पदार्थों के लिए विशेष उत्पत्ति बतलाना ठीक नहीं बैठता । 
इस प्रश्त के उत्तर में कहा जाता है कि-- 


--+“विशेषता के कारण उसका नाम रखा जाता है"-- 


विशेषता का प्रयं है प्रधिकता त्रिवृत्‌ कारण की श्रक्रिया में तोनों का ही समा- 
वेश होने पर भी कभी कहीं किसी भरूत के घातु की प्रधिकता को पहिचान होती है । जेसे 
अग्नि में तेज भ्रधिक मात्रा में है, उदक में भ्रप्‌ तत्त्व प्रधिक मात्रा में है, पृथिवी में अन्न 
भ्रधिक है। अधिकता को देखकर ही लोक में व्यवहारों की कल्पना होती है । इसलिए 
सर्वत्र सब तत्त्वों के एकत्र रहने पर भी सवंत्र प्रधानता के भेद के अ्रघार पर नाम भर 
रूप का विभाजन होता है यह सिद्ध हुआ । 
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इस प्रकार प्राशमंय भूतों के ईश्वर से उत्पन्न होने के विचार में नाम प्रौर रूप 
के विभाजन के विचार में पर देवता से उत्पन्न होने का विमर्श हुआ । 


अ्राशतल्व के विचार के इस प्रकरण में इस पांद में पुनः सूत्तों के श्रकरणा का संति- 
बेश करना भूत वर्ग से पहिले निरूषित इन सभी प्रन्त:करणा जीव शोर प्राण का भूत 
समूह के भीतर समावेश है यह सूचित करता है । एक एक को थुनः लिरूपित करना मंग* 
लार्थ है भ्रौर इससे ईश्वर के स्मरण की भौं सिद्धि हों जाती है। 


इस प्रकार शारीरक विज्ञान भाष्य के द्वितीय भ्रध्याय का चतुर्थ पाद धु्ण हुआ । 
डा० शिवदत्त शर्मा चतुबेदी द्वारा यह इस भंश का हिन्दी प्रनुवाद पूर्ण हुपा । 
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